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भमिका 
©. 
अनस्त्थीविभ वित-जगद्गुरुशङ्कराचार्य-पर्वाम्नायगोवद्वंनमदठपुरीपीठाघीश्व 
स्वामी श्रीनिरञ्ननदेवजी तीथं महाराज 
वेदं वेदनिधिं विद्यां ब्रह्मविद्यां गणाधिपम्‌ । 
„ सरस्वतीं गुरतं सर्वान प्रणमामि मुहुमुहुः ॥ १॥ 
भूमिका स्वामिपदानां भाष्यस्येयं निगद्यते । 


सारभूतंकविशत्या विदुषां प्री तिहैतवे ॥ २ ॥ 
स्वस्वरूपस्थितिर्मोक्षो वेदस्यैकं प्रयोजनम्‌ । 
भगवदद्धक्तियोगश्च द्वितीयं तत्प्रयोजनम्‌ ॥ २ ॥ 
अत्रावतारवादोऽपि बहूधा सम्प्रकोतितः। 
मन्त्रोऽयं स्पष्टमेवाह इदं विष्णुविचक्रमेः॥ ४॥ 
शक्या एताट्शा मन्त्राः समुद्धतु सहश्षशः ! 
सगुणत्वं भगवतः साकारत्वं च साधितुम्‌॥५॥ 
कर्मंकाण्डप्रवृत्तिश्च  वेदोरेश्यं तृतोयकम्‌ । 
कमंणामननृष्ठानात्‌ चित्तशुद्धिः कथं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
कर्मोपासनबोधाख्यं त्रयं वेदेन बोध्यते। 
कमंभिश्चित्तशुद्धिः स्थाद्‌ भक्त्या चेकाग्रता भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
ततो ज्ञानेन मुक्तिः स्यादेष वेदस्य डिण्डिमः, 
सायणाचायपादेन महीधरबरधेन च ॥ ८ ॥ 
विदुषा चोन्वटेनापि तथा व्याख्यानमीरितम्‌ । 
परं प्रयोजनं मोक्षो वेदस्यास्तीति निश्चितम्‌ ॥ ९॥ 
अवान्तरं तथाप्यस्ति कमंज्ञानं प्रयोजनम्‌ । 
यज्ञादीनि च कर्माणि प्रशस्तानि बुधं सदा ॥ १०॥ 
अन्तःकरणशुद्धयथ श्रुति-स्मृतिमतनि दि । 
तमेतं ब्राह्मणा" नुनं "यज्ञेने'त्यादि वैदवाक्‌ ॥ ११॥ 
जनेच्छायां नियोगं तु यज्ञादीनां ब्रवीति हि, 
अत॒ एव महाभागैः सायणा्चैः प्रकोतिताः॥ १२॥ 


( ४ ) 
वेदार्थास्तिे समीचीना नान्यंरुक्ताः कथचन । 
इतिहासपुराणेश्च सूत्रवाक्येस्तथैव च ॥ १३॥ 
निरुक्तः प्रातिशाख्यंस्च शिक्ाव्याकृतिर्भिस्तथा । 
मन्वादिस्मृतिकारेस्च याज्ञिकार्थाः सुसम्मताः ॥ १४ ॥ 
इदानीन्तनविद्रद्धिदयानन्दादिभिस्तु यैः । 
पाश्चाच्यैरपि यैः कंश्चिद्‌ भारतीर्यंस्तदाधितेः ॥ १५॥ 


वेदार्था ये कृतास्ते वै न स्या इति दशितम्‌ ।.* 
करपात्रमहाभा्गस्ततो भाष्यं प्रकीतितम्‌ ॥ १६॥ 


अन्र॒ सर्वोऽपि वेदाथंः समीचोन उदीरितः। 


शिक्षाव्याकृतिकत्पादिसम्मतोऽय निरुक्तगः ॥ १७ ॥ 
स्वथानुमतः सत्य इतिहासपुराणगः। 
पूर्वे राचायंवरयेश्च मन्वादिस्मृतिभिस्तथा ॥ १८ ॥ 


अनुमोदित एवाथः स्वामिपादः प्रकौतितः। 
एतेषां सवंशास्त्राणां ज्ञानं येषां नविद्यते ॥ १९॥ 
अज्ञात्वा भाष्यमेतत्‌ ते खण्डनं कतुमू्यताः । 
एतेनैव परास्तास्ते नोत्तरं तेषु विद्यते ॥ २० ॥ 
व्यथं ते खण्डनं कस्मात्‌ कुर्वन्त्यविधिनोदिताः । 
इदं ते कि न जानन्ति स्यात्त मोदकखण्डिका ॥ २१॥ 


--धभीनिरञ्जनदेवतीथः 


वेद, वेदनिधि परमात्मा, वेद का ज्ञान कराने वाटी अपरा विद्या, परब्रह्मका ज्ञान कराने वाली परा विद्या 
बरहाविद्या, विघ्नविनायक गणेश, सम्पूणं विद्याओं की अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती ओर सवंविध ज्ञानो के स्रोत अपने सभी 
गुरुजनों को बार-बार प्रणाम करताहूं॥ १। 

विद्रानों की प्रसन्नता के ल्य अनन्तश्री घमसम्राट्‌ ब्रह्मलीन स्वामी श्रीकरपात्री जी महाराज द्वारा विरचित 
वेदभाष्य की सारभृता भूमिका" इक्कीस शलोको मं किख रहा हू । २।। 

(स्वरूप स्थिति मोक्ष का स्वरूप हं--जहाँ से कभी लौटकर नहीं आना पडता वही मोक्षः वेदों का परम 
प्रयोजन, अर्थात्‌ प्रघान प्रयौजन है । मोक्षोपयोगी भगवद्धुक्ति का लाभ' भी वेदों का अवान्तर प्रयोजन ह ।। ३॥ 

दसी प्रसंग मे वेदों के मन्त्र ओर ब्राह्मण भाग में भगवद्दक्ति के अत्यन्त उपयोगी भगवान्‌ के सगुण-साकार 
विग्रह ओर अवतारवाद का भी निरूपण हं । इदं लिष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदमू । समूढमस्य पा९ऽसुरे स्वाहा" 
( शुक्छयनुर्वेदसंहिता ५.१५ } इत्यादि अनेक मन्त्रो मे भगवान्‌ के वामन अवतार का स्पष्ट प्रतिपादन उपङ्न्ध ह ॥ ४ ॥ 

एेसे ओर भी हजारों मन्त्र उद्धृत किये जा सकते हं, जिनसे भगवान्‌ का सगुण-साकार रूप स्वतः स्पष्ट सिद्ध 
हयो जातांहं ॥ ५॥ 

कर्मकाण्ड के बिना भगवान्‌ की भक्ति हो ही नहीं सकती, अत्तः कमंकाण्ड में प्रवृत्ति कराना भी वेद का गौण उदेश्य 
हं । कमकाण्ड के विना चित्तशुद्धि नहीं हो सकती, चित्तशुद्धि के बिना ज्ञान नहीं हो सकता । क्ञानमत्प्ते पुखां 


( ५ ) 


क्षयात्‌ पापस्य कर्मणः । यथाऽइदश्चं तले प्रश्ये पश्यत्यात्मानमारमनि ॥' ( महा० शान्ति २०४.८ ), नाविरतो 
दुःचरितन्नाङान्तो नासमाहितः । नाक्ञाम्तमानसो वापि प्रजञानेनेनमःप्नुयात्‌ 11" ( कठो° १.२.२५ ) इत्यादि वचन-समूहं 
से यह बात स्पष्ट सिद्धहो जातीहै। 'कमंकाण्ड का चित्त शुद्धि द्वारा ब्रह्मजिज्ञासा में विनियोग हं ईस बात मे तमेतं 
वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन इनेन तपसाऽना्षकेन' ( बृहदारण्यको० ४.४.२२ ) इत्यादि श्रुति तथा 
स्वाध्यायेन व्रतेहोसप्रविचेनेज्यया सुतैः । महायज्ञश्न यज्ञश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ।1' ( मनु° २.२८ ) इत्यादि स्मृति-व्चन 
प्रमाण हैँ । कर्मकाण्ड से चित्तशुद्धि ओर भगवान्‌ की भक्ति से चित्त की एकाग्रता होने पर ज्ञान से मोक्ष होता है" यही 
तैद का डिण्डिम घोष ह । इसीखिये क्म, उपासना ओर ज्ञान--इन तीनों का प्रतिपादन "वेद" करते है ॥ ६-११३ ) ॥ 


दसो अभिप्राय से चतुर्वेद-भाष्यकार सवंद्शंन-पारावारपारीण सायणाचायं, उनव्वट-महीधर, वेकटमाघव आदि 
प्राचीन प्रामाणिक्र आचार्यो ने भक्ति ओर मोक्ष कोवेदका परम प्रयोजन मानते हुए भी कमकाण्ड के ज्ञान को वैद 
का अवान्तर प्रयोजन मानफर अधिकांश मन्त्रो का कमकाण्डपरक भाष्य किया हं। भगवत्पाद आचयशद्धुराचायं, श्रीरामानु- 
जाचायं, मध्वाचायं, श्रीनिम्बार्काचायं, श्रौवल्कभाचायं आदि सभी पावन सास्प्रदायिकर आचार्यो का कमकाण्ड के 
सम्बन्ध मं कहीं मतभेद नही, “जब फि ज्ञानकाण्ड मे अद्ेत, विरिष्ट्ैत, शुद्धाद्रैत, द्ैता्ैत ओर हैत आदि मतभेदों की 
भरमार हं ॥ १२॥ 

वेद मन्त्रो के प्राचीन आचार्यो हारा किये गये यज्ञादि कर्म॑काण्डपरकं अथं ही वास्तविक अथं हं । दयानन्द 
आदि आभूनिक विद्वानों तथा पाश्चात्य विद्वानों एवं उनको लकीर के फकीर कुछ भारतीय विद्वानों द्वारा किये अथं 
ठीक नहीं है, क्योकि सायण, उव्वट, महीधर, वेंकटमाधव आदि आचार्यो के अथं शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण (प्रातिशाख्य), 
निरुक्त, छन्द, ज्योतिषशास्त्र--इन वेदाद्धो के सम्मत हं । इतिहासं, पुराण, पूवेत्तिर मीमांसा आदि सभी दशनशास्त्र 
ओर मन्वादि स्मृतिकार भी इन्हीं अर्थो का समथंन करते हँ । इसी बात को स्पष्ट करने के लिय ब्रह्मलीन धम॑सच्राट्‌ 
श्रीकरपात्रस्वामीजी महाराज ने 'वेदाथंपारिजातः' नामक वेदभाष्यभूमिका ओर वेदभाष्यरूप भ्रन्थ खिखा । इसमं जो 
वेद के अथं किये गये है, बे शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, प्रातिशाख्य ( वेदिक-ग्याकरण } ओर 
इतिहास, पुराण, मन्वादि स्मृतियों से पुणंरूपेण समथित हं ।॥ १३-१८३ ।॥। 


इन सभी शास्त्रों का जिन्हं कृ भी ज्ञान नहीं है ओर स्वामिचरणों के वेदा्थंपरिजात भाष्य को भूमिका को समशनं 
मेभीजो असमथ ह, एसे कुछ रोग ग्रन्थ के खण्डन मे प्रवृत्त हुए हं, उनका खण्डन इसी से हो गया कि उन्हुं किसीभी 
पूर्वाचायं का समर्थन प्राप्त नहीं ह, प्रत्युत उनका सिद्धान्त सर्वाचायविरद्ध र । फिर भीदुर्देव की प्रेरणा से वे खण्डन करनं 
का दुस्साहस कर रहे हैँ, व्या वे नहीं जानते कि उनके खण्डन की "मोदक-खण्डिका" हो जायगी ॥ १९-२१ ॥ 


श्री! निरंजनदेव तीर्थं 


॥ भीहरिः ॥ 
प्रकाशकीय वक्तव्य 


अनन्तश्रीविभूषित पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय स्वामी श्री करपात्रीजी महाराज वारा विरचित यजुर्वेदंसंहिता के 
द्वितीय-तृतीय अध्याय के भाष्य को सानुवादं प्रकाशित करत हुए हमे बहुत हषं हो रहा ह । इससे पूवं प्रथम ओर चालीसवें 
अध्याय ( ईलावास्योपनिषद्‌ } का भाष्य अनुवाद सहित प्रकारित हो चुका है, यह आप लोगो को विदितिहीहं। 


प्रकाशन कार्य विस्तृत है । करई कथिनाइयो के कारण द्वितीय-तृतीय अध्याय का प्रकाशन दीघर नहीं हो पाया-- 
देर हो गयी । चतुथं ओर पञ्चम अध्याय छप रह हैँ । प्रगति समुचित ह । यथा्ञीघ्र आप लोगोंकोये दोनों भाग 
प्राप्त हो सकेगे । 

विदित हो, पूज्यथाद श्च स्वामीजी महाराज कौ अद्वितीय कृति देश के जिन सन्तो, विद्वानों, उच्व रिक्षाविदो ओर 
अधिकारियों के पास परवती है, वे अत्यन्त प्रभावित होकर हम रोगों को शेष भाग शीघ्र प्रकाशित करने की सत्प्रेरणा 
प्रदान कर्ते हं । 
( पैराम्राफ ) के निर्धारककेलरूपमं ओर प्रकाशन सम्बन्धी सभी साज-सज्जाको तयार कर इस अमूल्य प्रन्थरत्न को 
सबके सम्मुख प्रस्तुत करने वाठे के रूप परे जिन-जिन महानुभावो ने अपनी अहैतुको कृपा से इस कायं को सम्पन्न किया 
हे, उन सभी परम सम्माननीय, आत्मीय, पूज्य चायं, विद्रन्मृध॑न्यो के चरणकमलों मे धन्यवाद ओर अभिनन्दनस्वरूप 
नतमस्तक होकर हम सदा ही कृपा कौ आशा रखते हैँ । जिनके चरणो मं धन्यवाद प्रस्तुत करते हं, वे ह- 


भाष्यभमिक के लेखक, अनुवादक, समय~समय पर उचित परामशंदाता, प्रूफ पुन रीक्क, प्र॑सकापी साधक, अनुच्छेद 


(१) अनन्तश्री जगद्गुरु शद्धुराचायं पुरीपीठाधीश्वर स्वामी निरञ्जनदेव तीथंजी महाराजं 
(२) स्वामी श्री निश्चलानन्द सरस्वतीजी महाराज 
(३) पण्डित श्री गजानन मुसलर्गावकरजी 
(४) पण्डित श्री माकण्डेय ब्रह्मचारीजी 
(५) पण्डित श्वी ब्रजवल्लभ द्विवेदीजी 
(६) पण्डित श्री रमावंशी द्विवेदीजी 
तारा प्रेसके सुयोग्य विद्धान्‌ प्रबन्धक तथा सहृदय कर्मचारियों के स्नेहपुणं सौजन्यभरे मुद्रणादि कार्यो के 
सम्पादन को स्मरण कर इन्हुं बहुत धन्यवाद देते हं । 


बुन्दावन घाम निवेदक 
गोवर्धन प्रतिपदा हनंमानप्रसाद धानुका 
२०४६ वि०° सं° अध्यक्ष 


विषय-सूची 


कण्डिकासंख्या प्रतिपाद्य विषय 
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हितीय अध्याय 


, इध्म, वेदि ओर कृशा का प्रोक्षण 
, प्रोक्षणावशिष्ट जल का विनियोग तथा परिषि के बाहर गिरे हविद्र॑न्य की आहूति 
, मध्यम, दक्षिण ओर उत्तर परिधियों की स्थापना 

. आहवनीय मं इध्म कृष की स्थापना 

, प्रस्तर की स्थापना ओर उसका दोनो हाथों से स्पशं 

. जुह, उपभृत्‌, ध्वा ओर हतविद्रव्य को यथास्थन रखना 
, अग्निदेव, अन्य देवों भौर पितरों को प्रणामांजलि एवं जुहु ओर उपभृत्‌ पात्रों का ग्रहण 
, पात्रों की एवं अग्नि ओर पृथ्वी की प्राथना एवं आहुति दान 

 अग्निदेवता की प्रार्थना तथा जुहु ओौर ध्रुवा पान्न का एकंत्रीकरण 

. यजमान की समृद्धि कौ कामना तथा अग्नीध्र द्वारा पुरोडाश भक्षण 

, अग्नीध्र दाया बिना दति लगाये प्राशितच्र का मक्षण 

, यज्ञ ओर यजमान की समृद्धि के लिय प्राथना 

, सवित! देवता की प्राथंना ओर उनके हारा प्रयाण कौ अनुज्ञा 

, अग्निदेव की प्राथ॑ना, संमाजेन ओौर परिक्रमण 

. जुह ओर उपभृत्‌ का परस्पर विपरीत दिशा मं व्यहन 

, परिधि पर धुतछेपन, प्रस्तर ग्रहण, दभं का अग्नि में प्रक्षेप ओर आत्मस्परं 
, अग्निदेव की प्राथंना के साथ तीनों परिधयो का अग्नि मे प्रक्षेप 

. विश्वेदेव की प्राथना ओौर उनके लिये संस्रव भाग को आहति 

. जह ओर उपभृत्‌ पत्र का शकट की धुरो पर स्थापन एवं वेदी का स्पशं 

, गाहपत्य अग्निसे संवेश रक्षा की प्राथंना एवं दल्िणाग्नि में हवन 

. कुशमुष्टितिमित वेद की प्रार्थना ओर ध्रुवा पात्र से हवन 

२२. 
, प्रणीता पात्र की स्थापना तथा मृत्कणो का भूमि परं प्रक्षेप 

. आहवनीय अग्नि की प्रदक्षिणा, पूणंपात्रग्रहण ओर मुखमाज॑न 
, विष्णुपदं द्वारा तीनों लोकों के अतिक्रमण कौ भावना एवं सूयं आदि का अवलोकनं 
, सूर्यदेव की प्राथंना, अवलोकन एवे प्रदक्षिणा 

. गृहपालके अग्नि से गृहस्थी की गाड़ी को सकुशल चराति रहने की प्राथना 
, व्रतपति अग्नि की प्राथना के साथ व्रत का विस्जंन 
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पृष्ठसंख्या 


१-४ 
४-१२ 
१२-१५ 
१५.१७ 
१७-२९ 
२१-२६ 
२६-२९ 
२९- २२ 
२२-२७ 
३७--४१ 
४२९२-५ 
४4-४७ 
४७५9 
+०- ५ 
^ २-५७ 
५७--६१ 
£ ३-६६' 
६६-६९ 
७ ०~७ ९ 
७ -७५ 
७--७८ 
\५८-८ 9 
८ ९-८३ 
८ ३-८५ 
८९-९० 
९०-९२ 
९२-९५ 
९५- ९६ 
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( ८ ) 
प्रतिपाद्य विषय 
कव्याग्नि मे पितरों के लिये मेक्षण से अग्नि ओर सोम के निमित्त आहुति 
असुरो मौर राक्षसो के अपसारण के लिये उल्मुक प्रक्षप 
पित॒गणों की प्रा्थ॑ना के साथ उवासनिरोधपू्क मन््रजप 
पितगणों के निमित्त प्रदत्त पिण्डों पर ऊर्णातन्तु आदि का प्रदान 
यजमानपत्नी द्वारा पुत्र-प्राप्ति के लिये मध्यम पिण्ड का भक्षण 
पिण्ड के मूल प्रदे में जलर्सिचन 


तुतीय अध्याय 


, अग्न्याधान के प्रसंग मे धृतसिक्त तीन समिधाओं की आहुति 

, यजमान द्वारा ऋत्विजौ को आहति देने की अनुमति 

, भूः. भुवः, स्वः--नामक तीन व्याहृतिं कौ प्राथना के साथ अभग्निस्थापन 
, आहवनीय, गाहंपत्य ओर दक्षिणाग्नि का प्राथंनापूवंक आधान 


७. प्राणापानषूपी वायु के रूप मे अग्नि की स्तुति 
८. अहोरात्र मे व्यवहूत होने वाली वाणी के ल्प मे अग्नि कौ स्तुति 


९-१०. 
११-४०. 
४ १-४२. 


[ भाष्य में अग्नि के विविध घाम ओौर नाम | 
अग्निहोत्री के लिये सा्य॑कालीन ओर प्रातःकाटीन हवन मन्त्र 
आहवनीय, गार्हपत्य ओौर दक्षिणाग्नि का उपस्थान ( प्राना ) 
अग्न्याधान के बाद अग्निहोत्री की गृह सम्बन्धी प्राथंना 

[ भाष्य मं चातुर्मास्य के चार पर्वों तथा वेदयो पर विचार | 


, प्रघासी मन्त्र का यजमानपत्नी यारा उच्चारण 

, पत्नीसहित यजमान हारा करम्भ पात्रों कां दक्षिणाग्नि मे हवने 
, यजमान द्वारं (मोषण' मन्त्र काजप 

, यजमानपत्नी दारा "अक्रन्‌ कर्म मन्त्र काज 

, पत्नीसहित यजमान का अवभुथ स्नान 

, दर्वी हारा स्थाखी में से ओदन का ग्रहणं 

, द्देहि मे मन्त्र द्वारा ओदन कां हवन 

, पितुयज्ञसंज्ञक कमं मे आहवनीय अग्नि का उपस्थानं 

५. पितुयज्ञ मे गार्हपत्य अग्नि का उपस्थान 

 माकमेघ पवं के त्यम्बकह्वि सम्बन्धी मन्त्र ओौर रट की प्राथना 


[ भाष्य मे कामान का निरूपण | 


, क्षुर कौ प्रार्थना एवं यजमान का वपन 
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द्वितीयोऽध्यायः 


५, ॥,९ * 1 * ~ हिषे * 
ॐ कृष्णोध्यालरषटोग्नये' त्वा जुष्टं प्रोक्षामि वेदिरसि बर्हिषे त्वा जुष्टां प्रोक्षामि 
बहिरसि सरग्भ्यस्स्वा जुष्टं प्रोक्षामि ॥ १ ॥ 


मन्त्रार्थ- हे इध्म ! कटिन वृक्षपर निवात करनेवाले तुभ॒कृष्णभृगरूपी यज्ञ के साधन हो । इसि अग्नि को 
त्रिय छगनेवाले तुमह जल से मै सिश्चित कररहाहं। हे वेदी! देवताभोंने तुम्हें असुरो ते प्राक्त किया है \ इसल्यि कुक 
धारण करनेवाले को तुम्हारा उपयोग होता है । उस कारण जलसेसें तुम्हारा सिञ्चनकररहाहं। हे कभ! तुम 
वैदी का विस्तार करने में समर्थं हो, भतः ल्‌ चां को प्रिय लगनेवाले तुमपर में सिञ्चन कर रहा ॥ १॥ 


“इध्मं प्रोक्षति विस्तस्य वेदिव बर्हिः प्रतिगृद्य वेद्यां कृत्वा पुरस्ताद्‌ ग्रन्थि ृष्णोऽसीति प्रतिमन्तरमु' 
( का० श्चौ° २।७।१९ ) । अध्वर्युरिध्मं तत्रस्थमेव विस्य कृष्णोसीति मन्तरेण ्रोक्षेत । वेदिरसीति वेदि प्रोक्षेत, 
अग्नीप्रापितं बहिर्हस्तेनादाय वेद्यां पुरस्ताद्‌ ग्रन्थि यथा स्यात्तथा उदगग्रमासाय बहिरसीति बहिः परोक्षेत । 
मन्त्रास्तु -हे इध्म त्वं कृष्णोसि कृष्णमृगरूपो यज्ञोसि, यज्ञसाधनत्वादिध्मपूले यज्ञत्वोपचारः । यद्यपि 
वर्ण॑व चनोऽपि कृष्णशब्दस्तथाप्यन्तोदात्तः स भवत्ययं त्वाद्यदात्त इति कृष्णमृगपर एवायम्‌ । तत्रापि यज्ञरूप 
एव कृष्णमृगो ग्राह्यः, "यज्ञो ह देवेभ्योऽपचक्राम । स कृष्णमृगो भूत्वा चचार' ( श० १।१४।१ ) इति श्रुतेः 1 यज्ञः 
कदाचिदेवेभ्योऽपक्रान्तः कृष्णमृगो भूत्वा वने याज्ञेथतरुषु प्रविश्य कुत्रचित्‌ कठिने वृक्षे तस्थौ । अतः 
कृष्णमृगरूपयज्ञोऽसि त्वमिलय्थंः । कोदृशः ? आखरेष्ठः आसमन्तात्‌ खरे कठिने वृक्षे तिष्ठतीति आलरेषठः । 
यद्रा आङ्ध्यर्थकः । खं स्वर्गं राति ददातीति खर आहवनीयः । तदधि तदुपरि तिष्ठतीत्याखरेषठः । अतोऽग्नये तवा 
जुष्टमभिप्रेतमभिरुचितं शुद्धचथं जेन प्रोक्षामि । वेदि प्रोक्षति । है वेदे स्वं वेदिरसि देवेरसुरेभ्यो छब्धत्वाद्‌ 
विद्यते कभ्यत इति वेदिः । ( विदं रभे ) बर्हिषे जुष्टं बह्षो धारणोपयोगितया जुष्टां श्रियां त्वां पोक्षामि । 
पृथिवीरूपाया वेदेः प्रजारूपस्य बहिषो धारथितृत्वं युज्यत एव । "ठद्यदेतेनेमां सवमविन्दत तस्मद्रेदिर्नामः । 
बह्रसीति बहिषः प्रोक्षणम्‌ । हे बहिः = दर्भं त्वं बहिरपि वेदिवृंहणसम्थंमसि प्रभूतंदभेवदेरुपवृहुणात्‌, अतः 
सभ्यो जुष्टं सचां धारकत्वात्‌ श्रियं त्वां प्रोक्षामि । 


भाष्थतार- संहितागत भन्वों के रहस्यप्रकाशक श्रीततूत्रमे से कात्यायन श्रौतसूत्र के अनुसार अध्वयु नाम 
का ऋत्विक्‌ यज्ञिय भूमि पर रखे हए इध्म" को खोक कर “कृष्णोऽसि" इस मन्व से उन पर प्रोक्षण करता है । इध्यते 
मग्निः अनेन" इस निरुक्ति के अनुसार यज्ञिय अग्नि के उत्तेजक ईन्धन को 'इष्म' कहते ह । अग्नीध्र नामक ऋत्विक्‌ के 
इरा पित बहि कौ हाय मे छेकर बाह की ग्रन्थि को पूरवं की भोर करके मौर उनको उदगग्र रलकर क्रमशः तीन मन्त्रो 
से उनपर्‌ प्रोक्षण करे । | 


हे इध्म ! तुम ॒दृष्णमृगरूप यज्ञ' हो, तथा तुम कठिन वृक्ष मेँ व्याप्त होकर रहते हो । अथवा स्वगप्रदायक 
आहवनीय खर मे व्याप्त होकर रहते हो, इसल्यि तुम “आखरेष्ठः भी हो । यह यज्ञ क्रिपती समय देवताओं से भागकर 


२ | शुक्टयजुर्वेदसंहिता | अध्यायः रे 


दयानन्दस्तु -ईर्वरेणैतत्सवंमाद्ेऽध्यये विधायेदानीं प्राणिनां मुखार्थायोक्तकायंस्य सिद्धि कतुं 
विशिष्टा विद्याः प्रकाश्यन्ते । तत्रादौ वेद्यादिरचनमुपदरिश्यते। अग्निना छिन्नो वायुना केरषितो यज्ञः 
भसि भवति । सवत्र ॒व्यत्ययः। समन्तात्‌ खनति यं तत्र तिष्ठतीति आखरेषठः। अग्नये हवनार्थाय 
त्वा तद्धविः जुष्टं प्रीत्या संशोधितं प्रोक्षामि शोधितेन घूतेनार्रीकरोमि । वेदिः विन्दति सुखान्यनया 
सा असि भवति। बर्हिषेऽन्तरिक्षगमनाय । बहिरन्तरिक्षनामसु परितम ( निधण्टु १।३ )। त्वा तां वेदि 
जुष्टां प्रीत्या सम्पादितां प्रोक्षामि धृतादिना सिच्ामि। बहिः शुद्धमुदकं असि भवति। बाहरुदकम्‌ 
( निघ १।१२ )। सुरभ्यः स्रावयन्ति गमयन्ति हृविर्येभ्यस्तेभ्यस्त्वा तत्‌ जुष पुष्ट्यादिगणयुक्तं प्रीतिकरं जलं 
पवनं वा प्रोक्षामि शोधयामि । यतोऽयं यज्ञ आखरेषठः कृष्णो भवति तस्मात्‌ त्वा त्वामहमग्नये जुष प्रोक्षामि । 
यत इयं वेदिरन्तरिक्षस्थास्ि भवति, तस्मादहं त्वा तामिमां बर्हिषि जुष्टं प्रोक्षामि । यत इदं बहिरुदकमन्तरिक्षस्थं 
सत्‌ शुद्धकारि असि भवति, तस्मातु त्वा तच्छोधितं जुष्ट हृविः सुग्भ्पोऽहं प्रोक्षामि । भावाथंः--ईश्वर 
उपदिशति सवेमंनुष्यवेदि रचयित्वा पात्रादिसामग्रीं गृहीत्वा सम्यक्‌ शोधयित्वा तद्धविरग्नौ हृत्वा कृतो यज्ञः 
शुद्धेन वृष्टिजलेन सर्वा ओषधीः पोषयति । तेन सवे प्राणिनः सुखयितव्याः -इति, तदपि विस ङ्गतमेव, 
परकरतमन्त्रे वेदितिर्माणविधानानुपलम्भात्‌ । नहि वेदिनाम्नैव वेदिनिर्माणमुपदेष्टुं शक्यम्‌, व्यत्ययोऽपि यथा- 
शुताथानुपपत्ताकेव सम्भवति । आसमन्तात्‌ कि खन्यते ? यद्यपि वेदिः खन्यते, तथापि सा व्याममात्री मध्यसंग्राह्या 
व्यङ्घुल ओषधिमूलन्ता वा खन्यते । किञ्च, नहि मूर्तो यज्ञः क्वचित्‌ खाते तिष्ठति । याज्ञिकानां व्यवहारे 
त्वाहुवनीयगाहंपत्यान्वाहार्यपचनादिषु खरशब्दः प्रसिद्धः, न च तत्र॒ खननं भवति । यद्यग्नौ होम एव॒ य्ञस्तदया 
तु स अहवनीयादविव तिष्ठति न वेद्याय । जुष्टं प्रीत्या सेवितमधिरुचितं वा भवति, न शोधनमपि तदर्थः । 
प्रोक्षामि घुताद्विना््ीकिरोमीत्थपि चिन्त्यम्‌ । वेदिशब्दोऽपि शतपथे विष्णोय॑स्य लाभद्रेदिशब्दः प्रयुक्तः, 
न च वेदैः सुखलाभो दृश्यते । न च वेदिघृतादिभिः सिच्यते, तथा विध्यदशंनातु । शतपथे तु-'तद्यदेनेनेमाः 
सवाः समविन्दत तस्माद्वदिर्नाम' ( श० १।२।५।७ ) इति श्रुतौ सवंपृथिव्या साभनिमित्तत्वाद्‌ वेदि्निरुक्ता । 
यन्नेवात्र विष्णुमन्वविन्द॑स्तस्मादे दिर्नामिति निरुक्तम्‌" ( श० १।२।५।१० )। पुव छृत्स्नपृथिवीलाभहेतखेन नाम 
निरुक्तम्‌, अत्र तु यज्ञात्मकस्य विष्णोर्खछभाधिकरगतया वेदित्वमृक्तमु । एवं बरह्षिऽन्तरिक्षगमनायेत्यप्यस ङ्तम्‌, 


भपनौ रक्ञाकेदेतु ृष्णमृग का रूप धारण कर वन के यज्ञिय वृक्ष भे प्रविष्ट होकर किसी कठिन वक्ष में स्थित हो मया । 
इसी भमिप्राय से उसको ष्ण" गौर भालरेष्ठ' कटा गथा है । अतः अग्नि को प्रिय लगनेवाले तुम्हारो शुद्धि के चयि 
म तुम्हाराजकसे प्राक्षण करता हं । उसके पश्चाद्‌ वेदिरसि' मन््रसे वेदिका प्रोक्षण किया जाता है । विद्यते 
लभ्यते इति वेदिः यद वेदि" शब्द की निर्क्तिहै। हि वेदे! तुम 'वेदि'हौ। देवताओं ने तुमको पुसो से प्राप्त किया 
है । बहु को धारण करने में तुम्हारा उपयोग हने से तुम प्रिय प्रतीत होती हो । ईइसल्यिनै तुम्हारा प्रोक्षण करता हूं । 
तदनन्तर बरहिरसि' मन््रसे बहि" का प्रोक्षण किया जाताहै। हे दमं! तुम "बहि" हो। तुम परिमाणमें प्रमूतदहो, 
अतः वेदि के बृहृण करने मे समयंहो। तुम सुक्पात्रां को अपनेपर धारणकरस्ेतेद्यो, उसकारण सुकपातरो के तुम 
प्रियो! तुम्हारा भी प्रोक्षण करता हूं । 


स्वामी दयानन्द ने उक्त मन्त्रको व्याख्या अपने मनमनेदढंग सेकीहै, जो श्रौतसूत्र, शतपथ ब्राह्मण, तथां 
श्रौत यज्ञप्रक्रिया के विरु है । स्वामी दयानन्द इस मन्व की व्याख्या करते हृए कह रहे हैँ कि “छृश्र ने प्रथम अध्यायमें 
जो कहा है, उसी का सक्को अनायास ज्ञान कराने के ल्यि इस द्ितीय अध्याय में विशिष्ट वि्याओंको प्रकारित किया 
जा रहा है । उनको सहायता से सब प्राणियों को सूखी बनाना चाहिये ।"' 


मन्तः १ ] वेदाथपारिजातभाष्यसदिता ३ 


ब्हिःशब्दस्यान्तरिक्षवाचकत्वेन नान्तरिक्षगमनं तदथः । अत एव--इयं वेदिरन्तरिक्षस्थास्तीत्यप्यसङ्खतम्‌, 
भूमिष्ठायास्तदसम्भवात्‌ । बर्हिष उदकवाचकत्वे तस्य अन्तरिक्षस्थत्वमिति नाथं; सम्भवति । दहिन्दो- 
व्या्यारीत्या--“यतोऽयं यज्ञो वेदिरचनया खाति स्थिरः कृष्णो भौतिकाग्निना छिन्नो वायुगरणेनाङ़ृष्टो भवति, 
अतो भौतिकाग्नौ होमाय प्रीत्या शोधितं यज्ञं होमसामग्रं प्रोक्षामि चुतादिभिः स्निग्धं करोमि। यतश्च वेदिरन्तरिक्ष 
स्थितासिति, अतो ब्व हृतपदार्थानामन्तरिक्षे प्रेषणाय जुष्ट प्रीत्या सम्पादितां वेदितां वेदि प्रोक्षामि घृतादिभिः 
सिश्चामि सिग्घं करोमि । यत्तश्च॒बर्हिजंलमन्तरिक्षस्थं पदाथंशोधकं भवति, अत्तः पदार्थानां शुद्धये 
पष्ट्यादिगुणोत्पादकं तद्धविः सुग्भिरग्नौ प्रक्षेपाय प्रोक्षामि शोधयामि" इत्यादिकम्‌, तदपि सवथा नि्मृलमसङ्धतं 
विप्रतिषिद्धं च । यज्ञशब्दार्थो होमश्चेत्‌, यज्ञसामग्री कथं यज्ञपदार्थंः स्थात्‌ । वेदिरन्तरिकषस्थेत्यपि निमूटमेव । 
घृतादिना वेदेः संसेकेन कथं हृतपदार्थानामन्तरिक्षे प्रेषणं भविष्यति ? 


करिचत्त॒ स्वपक्षीयामनुपपत्तिमसमाधार्यव  उब्वादिपक्षोयं व्याख्यानं द्षयिततुं धृष्रतां करोति । 
तथाहि - “यत्तूव्वटमहीधराभ्याम असिति कृष्णशब्दो मृगवचन आचु दात्तः, तदिहाद्यदात्तत्वात्‌ कृष्णमृगो गृह्यते, 
तदयुक्तमु; वेदेष्वन्तरेणापि श्मृगाथंग्रहणमाययुदात्तत्वस्य दशंनात्‌ । तद्यथा- यमाय कृष्ण ( वा० सं० २४।२३० ) 
त्यत्र विशेषणत्वे वणंवाचीति ताभ्यामेवोपयुंक्तमन्त्रभाष्ये व्याख्यातत्वात्‌, अतः परस्परविरुद्धत्वादुपेक्षणीयमेतत्‌ ' 
इति हि तदीया पडक्तिः, तन्मन्दम्‌, भाष्यार्थानवनोधात्‌ । तथा चान्तोदात्तः कृष्णशब्दः वणंमात्रपयंवसायी, 
आद्यदात्तस्तु विशिष्टपर्यवक्रायीति तद्थंत्वात्‌ । "यमाय कृष्णः ' इत्यत्रापि कृष्णो न ॒वर्ण॑मात्रपयं वसायी, किन्तु 
कृष्णमेषपर एव । प्रकृते तु श्रुत्यनुसारेण कृष्णशब्दः कृष्णमृगपर इत्युक्तत्वात्‌ 1 जत एव सायणाचार्योऽपि 
काण्वभाष्ये--अन्त्योदात्तः कृष्णशब्दो वण॑वाची, अत एव (करष्णं वासः", (कृष्णं रूपम्‌' इत्याद अन्तोदात्त आम्नात 
इति । यथा पूर्वत्र कृष्णशब्दः शरुस्यनुसारेण छष्णमृगपरस्तथवोत्तरतर कृष्णशन्योऽपि पू्वंमन्तराक्षरानुरोधेन 
कृष्णमेषपर इति त॒ मनागपि विरोधावकाशः । “कृष्णो मृगसंयोगे' ( प्रा° २।२५ ) इति प्रातिशाख्यानुरोधेन 
कृष्णशब्दस्य मृगपरत्व आदयुदात्तत्वं विहितम्‌ । 


` शतपये तु - "प्रोक्षणी रध्वुरादतते । स इष्ममेवाग्रे भोक्षति कृष्णोऽस्याखरे्ठोऽगनये त्वा जुष्टं प्रोक्षामीति 
तन्मेध्यमेतैतदग्नये करोति” (श० १।३।२।९), “अथ वेदि प्रोक्षति । वेदिरसि बह्षि करोति" (श० १।३।३ ।२) । 


अयेध्मादीनां प्रोक्षणं विधत्ते । अग्नौ हीध्म आधास्यते । अतोऽग्न्यथंप्रोक्षणेनेध्मं मेध्यं कृतवान्‌ भवतीत्यथः । 


किन्तु उनका किया अथं सवत्र विसंगत ही हो गथाहै। जो कायं आहवनीय अग्नि मे होता है, उसेवेदिमें 
करना बता रहैहै। जो प्रोक्षण जल्से हमा करता, उसे वे चृतसे करनेके ल्यि बतारहेर्। । बहि' शब्द का 
'अन्तरिश्च गमन" अथं करते है, जौ खोकविसद्ध है । लोकव्यवहार मे रहि शन्द का अर्थं द्भ" प्रसिद्धहै। वेदीः को 
अन्तरिक्ष मे स्थित बतारहैर्है। हिन्दीमें जो मथं बतायादहै, वहभी स्वंथा निमूलं, असंगत ओौर विप्रतिषिद्ध ह । 
"यज्ञ" शब्द का अथं होम" कर रहे है, किन्तु "यज्ञ' गौर "होम मिन्न-मिन्न पदाथं है| 

स्वामो दयानन्द के किसी अनुयायी ने दयानन्द स्वामीकृत अथं मेँ उपस्थित होनेवाली अनुपपत्तियो का समाधान 
किये बिनाही उव्वटादि माचार्योँकी व्याख्या में दीष प्रदशंन करनेकीधृष्टतामीकीरटै) किन्तु उव्वट भाष्य कं 
अथंन समल्लनेके कारणदही वह सी धृष्टता करबेठाहै। यदि सायणाचायं के काण्वमाष्य, प्रातिसाख्य, रतपथ 
ब्राह्मण का भनुशीलन कर लिया होता, तो एेसी धृष्टता करते का दुःसाहस न हभ होता । उक्तं वैदिक ्र्थोके हारा 
दयानन्दीय अथं का ॥ समधंन्‌  श्रंशतः भी उपलन्ध नही हो रहाहै। अभीत्तक कहौ म ट बातोंको सविस्तर जानने के 


४  शुक्छ्यजुर्वदसंरिता [ अध्यायः २ 


वेदि प्रोक्षति बर्हिषे इति मत्वरखिङ्खात्‌ स्तरिष्यमाणबर्हिरथंः, वेदि शुद्धां करोमि, प्रोक्षणेन बर्हिस्तरणयोग्यतां ` 
वेदेरापादयति । नह्यत्र दथानन्दीयाथंसमर्थ॑नं मनागपि हृष्यते । 


“अथास्मै बर्हिः प्रयच्छति तत्पुरस्तात्‌ पूर्वस्थां दिशि ग्रन्थि यथास्यात्तथा सादयति । तत्‌ प्रोक्षति बहि- 
रसि सुग्भ्यस्त्वा जुष प्रोक्षामीति तन्मेध्यमेवैतत्‌ सुग्भ्यः करोति" ( श० १।३।३।३ ) । पुरस्तातपूरवंभागे सक्नहन- 
रज्जोग्॑न्थि्यंदा भवति तथा सादयति । ततप्रोक्षति बरहरसीति मन्त्रेण, सुग्भ्यस्त्वा जुष्टम्‌ अभिरुचितं त्वा त्वां 
प्रोक्षामि । बर्हिषि उपरि सुचामासाद्यमानत्वाद्‌ एतन्मन्त्रकरणकेन प्रोक्षणेन बर्हिषस्तद्योग्यतां सम्पादयति । 
एतावता याज्ञिकप्रसिद्ध एवार्थोऽभिप्रेतः । भरुतिसूत्रसम्मत एवाथः सायणादिभिः प्रतिषाद्यते । "यदिमां विन्दन्ति 
तद्वेये वेदित्वम्‌" ( तं° त्रा ) इति श्रुतेः, तादृशीं घ्वां बर्हिषे जुष्टां बरहि्धारणोपयोगित्वेन प्रियां भोक्षामि । 
बहिषः प्रजारूपत्वाद्‌ वेदश्च पृथिवीरूपत्वाद्‌ बहिर्धारकत्वं युक्तम्‌ । तदप्याह तित्तिरिः रजा वै बहिः पृथिवी 
वेपि; तैन प्रजामेवं पृथिव्यां प्रतिष्ठापयतीति' । सुचां यजमानरूपत्वाद्‌ यजमानस्य प्रजानां मध्येऽवस्थातुं युक्तत्वात्‌ 
प्रजारूपे बहिषि यजमानस्यावस्थानं युक्तमेव । 


अध्यात्मपक्षेऽपि हे जीव ] त्वं कृष्णोऽसि सदानन्दरूपोऽसि । (कृषि श्रवाचकः शब्दो णश्च नितरंतिवाच्कः । 
तयोरैक्यं परं ब्रह्य कृष्ण इत्यभिधीयते।।' आसमन्तात्‌ खरे कठिने कुटवदभेदेऽधिष्ठने ब्रह्मणि तिष्ठतीत्याखरेष्टोऽसि। 
अग्नये परमात्मने चजुष्टमभिरुचितं त्वा त्वामहं प्रोक्षामि कर्मोपासनादिविधानेन शोधयामि । त्वं वेदिज्ञंपिरसि । 
बरह्षि परमाकाशरूपाय ब्रह्मणे तसप्राप्ये त्वा प्रोक्षामि शोधयामि । बहिरिसि चिदाकाशमिति । स्रावयन्ति नना- 
निधानि सुखानीति सचो देवास्तेभ्यो जुष्टं प्रियं त्वा प्रोक्षामि, देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं 
भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥' ( भ० गी० ३।११ ) इति गीवावाक्यात्‌ । ब्रह्मटष्ट्या संस्कृत आत्मा क्रमेण 
धमेन्रह्यप्राक्षियोग्यो भवति ॥ १ ॥ 


इच्छुक वेदाथरसिक वेदमक्त लोग ऊपर दिये गये मूर करपात्र माष्यको सावघानीसे पदुगे, तो समी शंकाओंका 
यथाथं समाधान प्राप्त कर सके । 

अध्याच्मपक्ष में मन्त्र का अथं इस प्रकार होगा--हे जीवे ¡ तुम कृष्ण दहो, सदानन्दस्वरू्प हो । मूवाचक 
शब्द कृष्‌ है ओौर सुखवाचक शाब्द “ण' है, उन दोनों का जो पेक्य रहै, वही "परब्रह्म है, वही ¶ृष्ण' है । कूटवत्‌ 
अभेद्य एसे गधिष्ठानमत ब्रह्मे स्थित रहनेके कारण तुम आखरेष्ठद्रौ। परमात्माको त्रिय छगने वाले तुम्हारा 
हम शोधन, कर्मोपासना आदिके द्वारा करतेर्हैँ। तुम ज्ञतिरूपहो। परमाकाशरूप ज्रह्य की प्राप्तिके चिरम 
तुम्हारा शोधन करता हु । तुम चिदाकाशरूप हौ । नानाविध सुलोंको देने वलि देवताओं के तुमभ्रिय हो, इसलिये 
मै तुम्हारा प्रोक्षण करता हँ । श्रीमद्भगवद्गीता (३।११) में भगवानु स्वयं अपने श्ीमुखसे कहु रहैर्है- "तुम 
लोग इस यज्ञके दारा देवताभो की उन्नति करो ओौरवे देवता रोग तुम लोगों की उन्नति करर । इसं प्रकार 
भापस मे कंत॑म्य समञ्चकर उन्नति करते हुए परम कल्याणको प्राप्त करोगे!“ इस गीतावाक्यसे स्पष्टहै कि 
ब्रह्मष्टि करने से संस्कृत हृभा जीवात्मा क्रमशः धमे-ब्रह्य की प्राप्ति के योग्य होता है ॥ १।। 


अरित्ये व्युम्दनमसि विष्णोः स्तपोस्यूणै खर दसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थां देवेभ्यो भुवंपतये 


स्वाहा भुवनपतये स्वाहा भतानाम्पतये. स्वाह । २ ॥। 


मत्त्राथ- हे प्ोक्षणावदिष्ट जल ! तुम पृथ्वीको आगरं करदेनेवलेहो) हे कुक्षमुष्टिर्प प्रस्तर ! तुभ यज्ञ की 
िलाके समानहो। है वेदे ! उर्णावज् के समान भृदु ओर देवताभों को सुख से बेठने योग्य तुम बन सको, इसलिये 


मन्तः २] वेदाथंषारिजावभाष्यसदहिता ५, 


तुम परमे वर्भोको बिछारहाहं। हवि्हृण के समय हैविद्र्य का भाग, जो परिधि के बाहर गिर जाता है, बह 
अग्निके जो तीन भाई भुवपति, भुवनपति आैर भूतानांपति है, उनके त्ये सुहृत हो । ( ये तीनों अग्नि के भाई, 
परिविरूप बन गये, उनपर गिरा हुआ हविर्भाग उन भादइयों को देना चाहिये, यह्‌ कथा वेवमेहै।)॥ २५ 


शेषं मूेषूपसिश्चन््यदित्यं व्युन्दनम्‌" ( का० श्रौ ° २।७।३० ) । अध्वर्युः प्रोक्षणीशेषं मूले निनयेत्‌ । 
है परोक्षणशेषोदक ! त्वमदित्यं अदित्या भूमेः, ग्युन्दनमसि विशेषेण उन्दनं क्लेदनं व्युन्दनमसि । ` पवित्रे निधाय 
प्रणीतासु बहिविसरंस्य पुरस्तात्‌ प्रस्तरग्रहणं विष्णोरिति" ( का० श्रौ° २।७।२१ ) । अध्वर्यहुस्तेन बरहिविखस्य 
बहिर्भागस्य पुरस्तात्‌ वुशमृषगरणं कुर्यात्‌ । हे प्रस्तर दभ॑मष्टरूप ! त्वं विष्णोयंलस्य स्तुपोऽसि ( ष्ट स्त्य 
शब्दसंघातयोः ) धात्वोः अैणादिके इपूप्रत्यये तद्रूपनिषपत्तिः । दभभ॑सद्धातरूपत्वात्‌ केशसद्खातशूपा शिखेव भवसि । 
वेदि स्तृणाद्यूणंश्नदसमिति' ( का० श्रौ° २।७।२२ ) । अध्वयुः प्रस्तरं ब्रह्मण समप्यं बन्धनरज्जु विस्तस्य 
रञ्जुस्वरूपं परित्याज्य दक्षिणस्यां वेदिश्रयोणौ उदग्रं निधाय संनह्नाच्छादनैस्तृणैः संनहनं प्रच्छाद्य ऊ््॑रदसमिति 
मनत्रावृत्या त्रिवृतं प्रागग्र वेदिमाच्छादयेत्‌ । हे वेदे ! त्वा स्तृणामि बर्हिषाच्छादयामि । कीदशी त्वाम्‌ { ऊ्णंम्रदसमु 
उर्णमिव मृदुतराम्‌ । अतिशयेन मृदु्रदीयसी ईयलोपरश्छान्दसः । तथा च ऊर्णाभिमदयीं करतु स्तृणामि । यथा विशिष्ट 
पुरुषाणामूपवेष्टुं कम्बलादिना भूमिराच्छाद्यते काटिन्याभावाय, तथा दर्भराच्छादिता भूमिमृदुः स्यात्‌ । पुनः 
कीदशीम्‌ ? देवेभ्यः स्वासस्थां देवानामुपकाराय सुखेनासितुं स्थानभूतां सुखेन आसेन आसनेन स्थीयते यस्यां 
ता स्वासस्था, ताम्‌ 1 सुष्टु साधुमर्यादया यस्यामासीदन्ति देवास्तां त्वां देवेभ्योऽर्थाय स्तृणामि दर्भरच्छादयामि । 
स्कन्नमभिमृशति मुवःपतये स्वाहेति" ( का० श्रौ° २।७अ२२ )। भुवःपतये स्वाहा । अस्याग्नेयं श्रातरः 
पूरवे त्रयो बभुवुः, ते वषट्कारभयाद्‌ इमां पृथिवीं प्राविशनु । अयं चागिनिः प्रपखाय्याप्यु प्राविविक्षत 
्वष्टमेक्षत । स देवैरानीय स्वाधिकारे पूनः स्थाप्यमन एवमुवाच -यदेतंमंदभ्रातुभिर्मां परिधत्तंषच्च यज्ञभागः 
कल्प्यताम्‌ । ततस्तेऽनेर्भ्रात रः परिधयो जाताः । तेषाश्च स्कन्नं हविर्भाग कृतः । भुवःशब्देन मध्यमा व्याहूंतिरुच्यते, 
भुवनशब्देन जगदुच्यते, भूतानामिति शब्देन भतन्येवोच्यन्ते । तेषां येऽधिपतयस्तेभ्यः स्वाहेति सम्बन्धः । 

दयानन्दस्तु- “यतोऽयं विष्णुयंज्ञोऽदित्या ब्युन्दनकारी भवति, तस्मात्तमहमनुतिष्टामि । अस्य विष्णोयंज्ञस्य 
स्तुपः प्रस्तर उनलूखलाख्यः साधकोऽस्ति । तस्मात्‌ स्वा तमहसमूणेज्नदसं स्तृणामि । वेदिर्देवेभ्यो हिता भवति । 
तस्मात्‌ तामहं स्वासस्थं रचयामि । कस्मं प्रयोजनाय ! यतोभ्यं भुवःपतिः, भुवनपतिः, श्रुतानांपतिरीश्वरः 
प्रसन्नो भवति, . भौतिको वा सुखसाधको भवति, तस्मै भुवपतये स्वाहा विधेया, भुवनपतये स्वाहा वाच्या, 
भूवानां पतये स्वाहा प्रयोज्या भवतीत्यस्मं प्रयोजनाय" इत्याह । तदपि तदीयकल्पनामात्रमु । यजः कथं पृथिन्या 
व्युल्दनम्‌, विविधानामोषधीनां क्लेदनं भवतीति न स्पष्टम्‌ । यज्ञ एव उलुवलः, कथं यज्ञस्य स्तुपः शिखा । 


आ० सा०--कात्यायन श्रौतसूत्र के अनुसार प्रोक्षण करके बनने हुए जल को मूल पर डालदे। ह प्रोक्षणशेषोदक ! 
तुम अदिति यानी भमि को आद्र बनादेते हो, अर्थात्‌ भूमि के सेवक हो, अत एव “उदक” कहुखाते हो । तदनन्तर भष्वयु 
अपने हाथसे बरहियों को खोल कर उनके अगले मागसे कुशमुष्टिरूप प्रस्तर का प्रहण करे । अष्वयुं फहता है कि दे 
प्रस्तर ! तुम यज्ञरूपी विष्णु के स्तुपहो, भर्थाव्‌ दमंसंवातरूप होने क्षि केशसंघातरूप रखा कै समान हो । यह्‌ 
कहने के पवात्‌ अध्व उस प्रस्तरको ब्रह्माके हायमें देकर बधी दुद रज्जुको खोल कर वेदी के दक्षिण श्रोणि 


६ णुक्लयजुवंदसंहिता [ अष्याः 


न च “यज्ञो वै विष्णुस्तस्येयमेव शिखा स्तुपः' ( श० १।३।३।५ ) इति श्रतिरेव तत्र मानमिति वाच्यम्‌, तस्या 
मन्याथत्वातु । अथ विसस्य ग्रन्थि पुरस्तात्‌ प्रस्तरं गृह्णति विष्णोः स्तुपोऽसीति । यज्ञो वै विष्णुस्तस्येयमेव 
शिखा स्तुप एतमेवास्मिन्नेतहधाति पुरस्ताद्‌ ग्लाति" । अत्र उलूखलस्य प्रसङ्ध एव नास्ति । अत्र प्रस्तरग्रहुणं 
विधत्ते-बहिःसन्नहनरज्जुग्रन्थि विमूच्य पुरध्दात्‌ पूवंदिनभागे करोति विष्णोः स्तूपोऽसीति मन्त्रेण प्रस्तरं 
गृह्णीयादिति विधानम्‌ । 


मन्तराथस्तु-है प्रस्तर कुशमूष्टे! तवं विष्णोयंजञस्य स्तुपोऽसि शिखाकेशसङ्घातरूपोऽसि । आहवनीयनिकटे 
तद्ग्रहणात्‌ शिखामेव तस्मिन्‌ स्थापितवान्‌ भवतीत्यर्थः । पिण्डीभवेन बद्धो मानुषः स्तूपः केशसद्भातः शिरसः 
पूवभागे भवति । अतो यज्ञस्यापि पूरवंभागे स्तुपधारणाय पुरस्ताद्‌ ग्रहणं युज्यत इत्यर्थः । इति तत्रत्यं साथण- 
भाष्यम्‌ । ऊणंम्रदसमिति पदस्थ पाषाणमय उलूखलोऽथं इत्यपि निर्मूलम्‌ । न॒ च ऊर्णां धान्याच्छादनानि 
तुषाणि ्रदयति, येन तभ ऊं त्रदसं पाषाणमयमिति व्युतपत्तिस्ततर मूलमिति वाच्यम्‌, ऊर्णापदस्य धान्याच्छदक- 
तुषाथकत्वे मानाभावात्‌ । एवं तुषापनोदकं तं पाषाणमुनूखलं च स्तृणामि पदार्थेराच्छादयामीत्यप्युन्मत्तप्रलपितमेव, 
ताहम्विधानानुपलम्भात्‌ । एवमेव वेदिग्रद्रद्धयो दिव्यसूवेभ्यो हिता भव्ति, तां स्वासस्थं ह॒तपदाथां यत्र स्थिरा 
भवेयुस्तथाशरुतां वां करोमीत्यपि निरथ॑कम्‌, हुतानां पदयर्थानामाहवनीयादिषु खरेष्ववस्थानं भवति, न वेद्यामिति 
याञ्ञिकविधानाज्ञानात्‌ ¦ वेदिनिर्मणिन संस्तरपतिः रोकलोकान्तरपतिः सांसारिकपदा्थपतिः प्रसीदतीत्यपि 
निमूलम्‌, प्रमाणानुपलम्भात्‌ । स्वाहाशन्दाथंविचारः स्वाहा विधेया, स्वाह वाच्या, स्वाहा प्रयोज्या इत्यपि 
निःसारम्‌, स्वाहाशब्दस्यार्थेक्यात्‌ प्रयोगभेदासम्भवात्‌ । यत्त स्वाहाकृतयः स्वाहत्येत सू आहेति वा स्वा वागाहेति 
स्वं प्राहेति वा स्वाहुतं हविजंहोतीत्ति” (नि० ८।२०) इति निरुक्तमुद्धृत्य तदथंतया “यत्‌ शोभनं वचनं सत्यकथनं 
स्वपदा्थानु प्रति ममत्ववचः, मन्त्रोच्चारणे हवनं चेति स्वाहाशब्दार्था विज्ञेमाः' इत्ुक्तमू, तदध्यज्ञानविज म्भितम्‌, 
स्वाहाकृतं हविरदन्तु देवाः' ( ० सं° १०।११०।११ } इति मन्तान्ते श्रवणात्‌! तस्मि्ेवार्थे कथं स्वाहाशब्द- 
निरक्तिरित्याह --अथ स्वाहेति । कस्मात्‌ तव्राहु- सुष्टु आह इति वा यदेव सम्प्रदानदेवतायं किञ्िदाज्यस्य 
इत्यनेन मन्तरेणाह्‌ तुभ्यमिदमिति तदेव सु आह शोभनमाह्‌ । अतर सुः पूवंपदम्‌, आहित्युत्तरपदम्‌ । अथवा इदमन्यद्‌ 
्राह्यणान्तमतं निवचनं स्वा वागाहेति । विज्ञायते हितं स्वा वागवदज्जुहुधौति तत्स्वाहाकारस्य जन्म' ( मँत्रा° ० 
१।८।१) । अत्र स्वशब्दः पूवंपदमु, अहित्युत्तरपदम्‌ ! अथवा स्वं प्रहेति को विशेषः पुरव॑स्मादिति चेत्‌, पूव॑पदस्य 
कारकान्यत्वम्‌, स्वा वागाहेति कतरि स्वं प्राहेति कमणि प्रपूव॑कं चोत्तरपदं प्रकर्षयोठनाय स्वाहुतं हविजरंहोतीति 
तदेव सुष्ठवापाद्य यथाभिधानमग्नौ जुहोति । अत एव नहि सत्यवचने शोभनवचने वेदपठने स्वस्वत्व प्रहणे वा स्वाहा- 


पर उसे उदगग्र रख कर सन्नहनाच्छादन रूप तृणों से सन्नहुन को आच्छादित करके "उ णं प्रदसम्‌' मन्त्रकी तीन 
बार आवृत्ति करके उसे त्रिवृत्‌ ओर प्रागग्र करके वेदिमें बिठा दे। है वेदे! गैँतुञ्कोर्बहु से आच्छादित करता 
हं । जिसमे त्‌ ऊर्णावल्ल की तरह मृदुततर हो भौर देवताओं के ल्यि स्वाशषस्थाः बन सको, यानी देवता सुज्ञ पर 
गुल से बेठ सकं, एसी तुके बना रहा हूं । भुवपत्ति आदि तीन भाई वषट्कारके भयसे मूमिमें प्रविष्टहौ गए । 
उससे दुःखी होकर अग्नि मी परायन करके उदक (जल; मे प्रविष्ट हो गया । पश्चात्‌ देवगण, वहां से उसको 
टाकेर अपने अधिकारे रखने रगे । तबे वहु अग्नि कटने लगा कि भुवपति. जदि मेरे मादयोने मेरी रक्षाकीरहै, 
इसख्यि उनके भागको मी कत्पनाकी जानी चाह्यि। तववे माई अग्निके परिधिरूप बन गये। उनके च्यि 
स्कन्न (गिरा हआ ) ह्विका माग देते का निश्चय किया मया। भुवः" शब्द से मध्यमा व्यावृत्ति, “भुवनः शब्द से 
जगत्‌ जौर भूतानाम्‌” म्द से समस्त भूतप्राणिवगं बताया गया है 1! उनके जो अधिपति है, उनके ल्यि वहू स्वाहा 


भन्ः २ 1 वेदार्थपारिजातमाष्यसदिता ७ 


काराः शिष््रन्येषु प्रयुज्यमाना हृष्यन्ते । अधिकं तु भूमिकायामृक्तम्‌ । भुवःपतये, भुवनपतये इत्यादौ सम्प्रदाने 


चतुर्थीति देवतायं हविर्दान एव स्वाहाकारो युक्तः । शतपथे तु सनातनभाष्यानुसारयेव व्याख्यानम्‌ । तथाहि -- अथ 
विस्तस्य ग्रन्थि पुरस्तात्‌ प्रस्तरं गृह्णाति" (श० १।३।२।५) । व्याख्यातप्रायमेतत्‌ । अथ सन्नहनं विस्र सयति प्रक्लृपं 
हैवास्य स्त्री विजायत इति तस्मात्‌ सन्नहनं विल सयति दक्षिणायां श्रोणौ निदधाति । नीविहुवास्यंषा दक्षिणत 
इव हीयं नीविस्तस्माद्‌ दक्षिणायां श्रोणौ निदघाति। तत्पुनरभिच्छादयति । अभिच्छन्नेव हीयं नीविस्तस्मात्‌ 
पूनरभिच्छादयति ।' ( श० १।३।३।२ ) इति । 


सन्नहनरज्जोविख सनं विधाय प्रशंसति -अथेति । सन्नह्नस्य विख सने सत्यस्य यजमानस्य स्वरी प्रक्छपं 
प्रकषेण क्लृप्तं दशमाससंपूर्णावयवमपत्यं विजायते प्रसूयते । इतिशब्दो देतौ । यस्मादेवं तस्मात्‌ 
सन्नहनरज्जोदशविरेषे स्थापनं विधत्ते दक्षिणायां श्रोणौ निदधात्ि। नीविहं वे अस्य यजमानस्य एषा 
रज्जुर्नीवी भवतीत्यर्थः । नीवीरूपत्वं दन्तेनोपपादयति--लोके वाससः परिधाने दक्षिणपएवि एव हि नीविः 
परिकित्प्यते । तस्माद्‌ दध्ुणश्रोणौ सन्नह्नरज्जुनिधानं नीविपरिकलत्पनमेव । सच्नहनस्योपरि दभन्तिरशछादनं 
विधत्ते । तदुपपादयति--अथ बर्हिः स्तृणाति । अयं ह वे स्तुषः प्रस्तरोऽथ यन्यवाच्ि लोमानि तान्येवास्य 
यदितरं बहिस्तान्येवास्मिन्ेतद्धाति तस्माद्‌ बहिः स्तृणाति । ( श० १।३।२३।७ ) 


बहुषः स्तरणं विध््ते--अथेति । स्तृणाति वेदि. छादयति तस्प्रशंसति--अयं हेति । अयं प्रस्तरः 
उध्वबद्धकेशसंघातात्मकः स्तुपः। अथ यान्यवाञ्चि लोमानि ए्मन्नुप्रभृतीनि यान्यकवाडमुखानि लोमानि तान्येवास्मि- 
न्निदधाति । स्तीयंमाणेन रबहुषा अस्य यज्ञस्य तान्येव सम्पद्यन्त इत्यथः । तस्माद्‌ बर्हिः स्तृणाति 
प्रकारान्तरेणापि बरहिस्तरणं संमथंयते । योषा वै वेदिः । तमेतदेवाए्च पर्य्यासते ये चेमे ब्राह्मणाः गुश्रुवांसोऽ- 
तुचानास्तेष्वेवेनामेतत्पर्थासीनेष्वनग्नां करोत्यनग्नताया एव तस्माद्‌ बहिः स्तृणाति । ( श० १।३।३।८ ) 


ह्विग्रहूणायागत्य ये देवा वेदेः परित उपविशन्ति, ये च शुश्चृवांसः प्रयोगाभिन्ञाना अनूचाना अनुष्ठातार 
क्रत्विजो ब्राह्मणास्तेषु पर्यासीनेषु स्त्रीरूपा इयं वेदिः स्वयमनावृता सती तेभ्यो लज्जावती भवति, अतस्तस्या 
बहषाच्छादनमनग्नतायं सम्पद्यते । तस्माद्‌ बर्हिस्तरणं कतंग्यम्‌ । यावती वा वेदिस्तावती धुथिव्योषधयो 
बहिस्तदस्थमेवेतत्पृथिव्यामोषधीदंधाति । ता इमा अस्यां पृथिन्यामोषधधयः प्रतिष्ठितास्तस्माद्‌ बहिः स्तृणाति ॥ 
( श० ९।३।३।९ ) । 


है। “स्वाहाः शब्द 'निपात' है, देवताओं के प्रति दान वाचक है, क्योकि धुत्िने कहा दै--^स्वाहाकारं च 
वषट्कारं च देवा उपजीवन्ति" । स्वाहाकार ओर वषट्कार के माश्नय से देवता रहते है । 


स्वाम दयानन्द ने इस मन्त्रकी व्याख्या करते हुए जो कहा है, बहु सब उनकी कल्पनामात्र है, उस कल्पना 
का कोर भाधार नहींहै। यनज्ञको पृथिवी का व्युन्दन कहादहै, किन्तु वह्‌ सम्भव नहीहै। विविध ओषधियोंके 
क्छेदन कौ बात को स्पष्टनही कियाहै। यज्ञ को जब उलूखल कह दिया तो वही उसकी शिखा कंसेहोगी। किसी 
भति को भी अपने समथंन में नहीं पा सकते, क्योकि जिस श्रुति को आप देगे, उसमे उलूखल का प्रसंग ही नहीं हे । 
उस धुतिमें तो प्रस्तरग्रहण का विधान किथादहै। अतः स्वामी दयानन्दकी व्याख्या निराधार रहतेसे सवथा 
उपेक्षणीय है । इस सम्बन्धमें विस्तारसे जाननाहोतो ऊपर दिये गये करपात्रमाष्य का अध्ययन करना चाद्ये । 
हिन्दोम तो बहत ही संक्षेपमे भाष्यका सारमत्रदेदियाग्यादहै। 


९ शुकयजुवैदसंहिता [ अध्यायः ` 


प्रकारान्तरेण ततप्रशंसति । वेदिरियं सम्पूणंपृथिवीरूपा बर्हीषि चौषधिरूपाणि बरहिस्तरणं पृथिग्यामोष- 
ध्ौनामेव प्रतिष्ठापनं मन्तव्यम्‌ । तस्मात्तक्तमेव । तदै बहुलं स्वृणीयादित्याहूः । यत्र वा अस्थे बहुरुतमा 
ओषधयस्तदस्या उपजीवनीयतमं तस्माद्‌ बहुलं स्तृणीयादिति तद्व तदाहृतर्येवाधि त्रिवृत स्तृणाति त्रिबद्धि 
यज्ञोऽथो अपि प्रवह स्तृणीयात्‌ स्तृणन्ति ब्हिरानुषगिति ह्यषिणाऽभ्यनूक्तमधरमूलं स्तृणात्यधरमूल इव हीमा 
अस्यां पृथिव्यामोषधयः प्रतिष्ठितास्तस्मादधरमूलं स्तृणाति । ( श० १।३।२।१० ) 


स्तरणस्य श्लकषणतां विधत्ते- बहलं निरन्तरं यथा शूमिनं दृश्येत तथा स्तृणीयादित्यभिज्ञा आहः । 
तथा वदतामभिप्रायमाह --यत्र वा अस्यै इति षष्ठयर्थे चतुर्थी ( पा० सू° २।३।६ ) इति स्थलीयेन वात्तिकेन । 
अस्याः पृथिव्याः संबन्धिनि स्थाने ओषधीनां बाहुल्यं भवति । तदेव स्थानं सर्वेः प्राणिभिरत्तिशयेनोपजीन्यं भवति । 
तस्मादुपजीवनीयत्वसिद्धये बहुलं स्तरणं कतंव्यमित्यनेनाभिप्रायेण । भूमेरुपजीवनीयतमत्वेऽपि यजमानस्य 
को लाभ इत्ययेक्षायामाह तदै तदाहतयेव तस्य बर्हिषो य॒ आर्ता यजमानः, तस्मिन्नेव बहुलस्तरणकृतमुप- 
जीवनीयतमं भवति, अनुष्ठेयक्रियाफरुस्य कतृंगामित्वात्‌ । । 

"शास्त्रफलं प्रयोक्तरि तल्लक्षणत्वात्‌" ( मी० सु° ३।७।१८ ) । स्तरणस्य त्रित्वं विधत्ते- 
व्रिभिमुष्टिभिवंहिस्विधा यथा भवति तथा वेदि छदयेतु । सवनत्रयवच्वेन त्रिवृद्धि यज्ञः। तत्रंक 
मृष्टि वेदेः पूरवंभागे स्तोर्त्वा द्वितीयं तन्मध्यभागे पूर्व॑मुष्टिना सम्बद्धं स्तृणीयात्‌ । ततस्ततौयं मृष्टिमपि 
वेदेरपरार्धं द्विवीयमुष्टिना संबद्धं स्तृणीयात्‌ । एवं स्तरणं ्रत्यक्परिसमाप्तिरिव्येकः पक्षः । पक्षान्त रमाह्‌-- 
अथो अपि प्रवहं प्र्रह्य प्रथममृष्ट वेद्यपरधं स्तीत्वां तस्याग्रमृद्यम्याघधस्तात्‌ तत्सम्बद्धद्वितीयं मुष्टि स्तृणो- 
यात्‌ । एवमेव तृतीयमपि । एवं मृष्ित्रयस्य परस्परसम्बनधं ऋडःमन्तोद्धरणेन द्रढयति - स्तृणन्तीति । अनुषक्त 
परस्परसम्बद्धं बह्रध्वयंवः स्तृणन्तीति ऋक्पादस्याथंः । अतोऽस्मान्मन्वरलि ङ्गात्‌ पूवंमुष्टि प्रवृह्य अधस्तात्‌ 
तत्संसक्तमेवापरं मुष्टि स्तृणाति । अस्मिच्‌ पक्षे स्तरणस्य प्रागवगंता पक्षद्रयेऽपि ¦ बरहिमुंलस्याधरत्वं 
विधाय प्रशंसत्ति--स स्तृणातीति । ऊर्णम्रदसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थां देवेभ्य इति सध्वीं देवेभ्य इत्येवेतदाहोणंम्रदसं 
तवेति । स्वासस्थां देवेभ्य इति स्वासदां देवेभ्य इत्येवैतदाह ।' ( श० १।३।२।११ ) । विहितं स्तरणमनुद्य 
मन्त्रं विधत्ते- स स्वृणातोति । ऊणंञ्नदसमिति मन्त्रगतपदद्रयस्य पयंवसितमथंमाह्‌ -साध्वीमिति । ऊर्णासूत्र 
निमितकम्बल्वद्‌ मृदुभरूतां त्वां है वेदे स्वृणामीत्यस्य साध्वीं देवेभ्यः प्रीतिकरौमित्यथंः सम्पद्यते । 
मन्त्रस्य द्वितीयभागमनूच व्याचष्टे स्वासस्थामिति । सूखेनासितुमुपवेष्टुं योग्यां स्वासस्थामू । एतस्यंवाभिप्रायः 
स्वासदां सुखेनासितुमुपवेशनं कतुं शक्या स्वासदा तामिव्यर्थः । अत्र ऊणंपदस्य धान्याच्छरनतुषाथेकरणेनोनू- 


मन्त्र का मथं यह है- हे प्रस्तर ! तुम यज्ञरूप विष्णुको रिखा (स्तुप) हो, क्योकि यज्ञके समोपही 
पूवं भाग मे तुम्हारी स्थापना होनेसे तुम्हे रिखाके रूप मे समक्षा जाताहै। शिला भी निकट ओर शिर के पूवमाग 
मे रहती है । 

स्वामी दथानन्द ने "ऊणंस्रदसम्‌' का अथं पाषाणमय उलूखल' किया है, किन्तु वहु निमुंल हे । आगे चरकरे 
"देवेभ्यः स्वासस्थाम्‌' का भथं मी याह्निक विधि परम्परा (प्रक्रिया) का ज्ञान न रहनेसे निरथेंक दहो गयादहे। 
हसी तरह स्वाहा" शाब्द का अथं मी नहीं करपारहेर्है । स्वाहा शब्दों का यह एक ही अथं होता, तो उनके भिन्न-भिन्न 
प्रयोग करने की आवश्यकता ही क्यों होती ? निर्क्तका उद्धरण देकर जो जो अथं बताया दहै, उससे स्पष्ट होता 
है कि उन्हं निरक्तकामीज्ञान नहीं है। 'स्वाहाङृतमदन्तु देवाः" ऋण्वेदकी इस ऋचाको ओर मंत्राधणी श्रुति 
को देखने से 'स्वादा' शब्द का अथं स्पष्टहो जाता है। इससे सम्बद्ध चच सम्थक्तया विस्तारके साथ मूमिका 


' मनः २ | वेदाथंपारिजातमाष्यसहित। २ 


वला्थंग्रहणम्‌, तस्थ च यज्ञस्तुपत्वाङ्खीकरणं सर्वथा वैदिकसम्प्रदायानभिन्तामुलकमेव । शतभथद्या 
मनुष्याविरिक्ता जातिविशेषा देवा भवन्ति । तेषाञ्च यज्ञे समागमनं भवति । वेदिश्च योषारूपेति तस्या 
अनग्नतायै बहिराच्छादनं युज्यते । प्रस्तरपदेन कुशमृष्टिरभिप्रेयते । तस्मिन ऊध्व॑सम्बदधकेशसतद्धातरूपत्वाद्‌ 
यज्ञस्य स्तुपत्वारोपः। अथाग्नि कल्पयतीत्यगनेः प्रबरीकरणविधानं क्लुं हविदंह्‌नसमथं करोति । तच्चा- 
हवनीयस्यंवेति तत्र शिरस्त्वा रोपः! यथा देहस्य पूरव॑भागः शिरो भवति. तथंवाहवनीयोऽपि वेदेः पवंभागेऽवस्थानाद्‌ 
यज्ञस्य शिरो भवत्ति । अत आहवनीयाग्निश्रबरीकरणेन यज्ञस्य शिर एव क्टृं भवेति । तदानीमेव 
अग्नेरत्यन्तसन्निकृष्टोपरिभागे प्रस्तरस्य धारणं विधत्ते--उपर्यपरि प्रस्तरं धारयन्तं कल्पयति । यज्ञशिरस आह- 
वनीयस्योपरि प्रस्तरं धारयन्‌ एतमेव केशसंधातरूपं स्तुपमेवैतसिमिन्‌ प्रतिसन्दधातीति द्वादशकण्डिकाभिप्रायः । 


'अथ परिधीन्‌ परिदधाति" इति परिधिविधानम्‌ । परितो धौयन्त इति परिधयः । उपसगे घोः किः" 
(पा० सू०३।३।९२ ) कर्म॑गि प्रत्ययः। परिधिपरिधानोपपादनयेतिहासमाह्‌-यतरेममग्न पुरा देवा हीत्राय होत्रकम॑णे 
्रावृणत प्रवृतवन्तः । तदानीमग्निरुक्तवाच्‌-र खल्वहुमिदानीमूत्साहं करोमि यद्‌ युष्माकं हीता स्यां हव्यं च 
वहेयमिति । यतो हे देवा यूय मदीयान्‌ पूर्ंपुरुषान त्रीनग्नीन्‌ प्रवृत्तवन्तः स्थ 1 ते च तत एव प्राधनिविषु प्रामृषन्‌ । 
तच्च पूरवंमाभ्नातम्‌ --“ चतुर्धा विहितो ह्‌ वा अग्रेऽग्निरास' (श० १।२।३।१/ । ताच मदीयान्‌ पूवेजानु अवकल्पयत 
मूतिसामथ्यंयक्तान्‌ कुरत । अथ होता भवितुमूत्साहं करिष्ये । ते च देवास्तेतय ज्ञछृत्य एतान्‌ समर्थान्‌ 
मूरषियुक्तानकूव॑न्‌ । ते चेमे परिधयो जाताः ।  आख्यायिकारूपोऽयमितिहासः सुखावबोधाथंः, न 
घटनामूलकः, मच्वरत्राह्मणात्मकस्य वेदस्यानादित्वात्‌ । एवमाख्यायिकया प्रिधीनामूत्पत्ति प्रतिपाद्य तैरनेः 
परिधानं काय॑मित्यपि प्रतिपादितम्‌ । देवानु प्रव्यग्निरुवाच-- प्रावृणकवषट्काराद्धोतं मां प्रकषणावजंयत रक्षत 
पेन परिधानेन हि देवा वषट्कारास्मको वचनो मां यथा न दिस्यातु तदेतन्मम परिधानं कुरुत । देवास्तथा ङ्ग्य 
परिधिभिः पयंदधुः । अतो देवैः परिधानकरणात्‌ तमग्ि वज्राख्को वषट्कारो नानाधिष्ट । अतः: परिधिपरिधान- 
मग्नैः कवचवन्धनमेवेत्यवश्यं तत्कतंव्यमिति भावाथ; । { श० १।३।३।१४ ) 


ते उ हैत ऊचुः। इदमु चेदस्मान्‌ यज्ञे युड्क्थास्त्वेवास्माकमपि यज्ञे भाग इतिः (श० १।३।२।६५) । तथेति 
देवा अब्रुवन्‌ । यद्‌ बहिष्परिधि स्कन्त्यति तचुष्मासु हुतमथ यद्ध उपर्य॒परि होष्यन्ति तद्धौऽनविष्यत्यथ यदग्नौ 
होष्यन्ति तद्रो भविष्यतीति । स यदग्नौ जुद्व॑ति तदेनानर्वाति । अथ यदेनानुपययुंपरि जुहुत्यथ यद्‌ बहिष्परिधि 
स्कन्दति तदेतेषु हृतं तस्मादु ह्‌ नाग इव स्कन्नं स्यादिमां वैते पृथिवीं प्राविश । यद्वा इं किञ्च स्कन्दत्यस्यामेव 


मेकीगईहै। शतपथ ब्राह्यमणमे जेसी व्याष्यारहै, तदनुकारहो प्राचीन आवार्योने व्याख्याकोदहे। एवं च इतये, 
काण्वभाष्य, पारस्करगृद्यपूत्र, कात्यायनश्नौतमूज्, तेत्तिरीयन्राह्मण, छान्दोग्यत्रह्मण आदि प्रामाणिक प्राचीन ग्रन्थो 
के विरद व्याख्यान स्वामी दयानन्दते क्ियाहै। अतः स्वामी दयानन्दका व्याख्यान उनका अपना कल्पनाजाल 
रहने से निराधारहीदहै। तया सुवपति, भुवनपति, मूतानाम्पतति--दन मन्त्रगत शब्दो का मन-माना अव स्वामी 
दयानन्दने कियाटै ये तीनों नाम जिनके उनकेन बताकर ओर दही किसी के बता रहे है। माता-पिता 
ते "दयानन्द नाम जिसका रखा है, उसका न बताकर, यदि दया का आनन्द है जिसमें, वड "दयानन्द 
हैः कहा जाय, तो क्ििसीभी व्यक्तिको "दयानन्दः शब्दसे समक्षाजा सकेगा, तब स्वामोजीका बोध नहूंहो 
पायगा । अतः नामः शब्दों मे मन-मानो भ्युत्पत्ति नहीं कौ जाती । जिसका नाम है, उसीका बोधन उस नाम 
मे किथा जाताहै। दयानन्द स्वामीके किसी अनुयायोने “परिधियों को इध्म' के अवयव उताया है, जब कि 
"रिधिः को पलास्चष्प ब्रह्य का विकार होना शतपथ ब्राह्मण बता रहा दै । अतः शतपथ ब्राह्मण के विरुद व्याख्यानं 


र्‌ 
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पै 


तत्सव प्रतितिष्ठति ।' ( श० १।३।३१६ ) । अथ स्कन्नमभिमृशति-भुवपतये स्वाहा, भुवनपतये स्वाहा, भूताना 
पतयं स्वाहैत्येतानि वै तेषामम्नीनां नामानि यद्धूवपतिभुवनपतिभरंतानांपतिस्तद्यथा वषट्कृ तं हृतमेवमस्थै- 
तेष्वग्निषु भवति ।' ( श० १।३।३।१७ )। प्रसङ्खाद्‌ मुवःपतये इत्यादिमन्त्रैः स्कन्नस्य हविषोऽभिमशनं विधित्सुः 
परिधिरूपेणावस्थिततानां भुवपत्यादिसंज्ञकानां तेषामग्नीनां स्कन्नद्रग्यभाक्त्वमुच्यते-ते उ हेत्यादिना । त उचुः-- 
भस्मांर्चेयजञं पुनः युड्क्थाः, तदय॑स्माकमपि यज्ञे कषिचिद्धागोऽस्त्विति । ते देवास्तथेति प्रत्यशृण्वन्‌ चैवमन्रुवनू 
परिधीनां बाह्यदेशे यद्विः स्कन्तस्यति तदुयुष्मासु हृतमस्तु, युष्मद्धागो भवत्वित्यथंः । अथ च यूष्माकमुपर्यपरि 
यद्धविः होष्यन्ति तद्रो युष्मान्‌ अविष्यति तृप्तान्‌ करिष्यति । “अव रक्षणगतिकान्ति्रौतितृप्त्यवगमेषु' । 
यच्चाग्नौ होष्यन्ति तदपि युष्माकं तृ्ठिकरमस्त्विति । एवं देवैस्तेषामम्नीनां भागो. दत्तः । यस्मदेवं तस्मादिदानी- 
मप्यग्नो हवनादिकमेनांस्तपंयति । यस्मादेवं परिधिरूपाग्नीनां स्कन्नं हविर्भागरत्वेन परिकल्पितं तस्मात्‌ स्कन्नं 
यदु आगः अपराधो न भवति। ते प्रगता अग्नय इमां भूर्मि प्रविष्टाः। यदाज्यादिकं फिमपि हविः स्कन्दति 
तत्सवं पृथिव्यामेव प्रतितिष्ठति । एवं तेन स्कन्नेन तत्रत्याग्नीनां सम्बन्धात्‌ तुपधिभंविष्यतीति न स्कन्नदोषः । 
एवं स्कन्नं हविः परिधिरूपेणावस्थितानां भूमौ प्रविष्टानामम्नीनां भाग इत्युपपाद्य ठत्तदग्नीनां नामघेययुक्तैमंन्तर 
स्तस्याभिमशंनं विधत्ते -स स्कन्नमिति । तत्रैवं नामोदैशेनाभिमशेने कृते सति यथा वषट्कृतं वषट्कारेण प्रततं 
हविस्तस्यं देवतां हृतं भवति, एवमेवास्य यजमानस्य मुवपः4ादिनामकेषु परिधिरूपाग्निषु तत्स्कन्नं हवित 
भवति । एतत्सवंमविन्चायंव मुवपतये इत्यादिभिभंपतिलोकलोकान्तरपतितत्रत्यभूतानापतिभ्यः स्वाहा 
वाच्येत्या्य्थंः कृतः । अवर स्पष्टमेव तेषामग्नीनां नामानि यद्धूवपतिर्भुवनपतिभरंतानां पतिरित्यगनिनामान्येतानि । 
नहि दयानन्दपदेन दयाया आनन्दो यत्र स दयानन्दो यः कल्विदपि ग्रहीतुं शक्यते । 


तेषां परिधीनामिध्मावयवत्वं केचिन्मन्यन्ते, तदपाकरोति । अग्निसमिन्धनाय हीध्मः क्रियते, 
अतस्तदवयवानां समिन्धनसामथ्यंमेव, न तु परिधानसामथ्येमिति तदनवक्लप्तिरेव । { श० १।३।३।१८ ) 
ते वै पालाशाः स्थुः ब्रह्म वै पलाशो ब्रद्मागिरनयो हि तस्मात्‌ पालाशाः स्युः ( श १।३।३।१९ ) । 
परिध्युपादानवृक्लानुत्तराननुकल्पतयोपादेयाचु विधत्ते- पालाशा इति । ते खलु पलाशवृक्षजा भवेयुः । ब्रह्य वं 
पलाशः। ब्रह्मविषयस्य श्रवणात्‌ पलशबृक्षो ब्रह्मात्मकः। देवा वं ब्रह्मन्नवदन्त तत्‌ पणं उपाश्युणादित्ति' ( तं° ब्रा 
३५।७।३ ) । अग्तिवाय्वादित्यल्येण हिरण्यगरभंस्य ब्रह्मण एवास्थानादग्िरपि ब्रह्मत्मकः । तादगगन्यात्म- 
कत्वं च परिधीनां प्रतिपादितमेव । अतोऽभ्निरूपन्रह्यात्मकानां परिधीनां परलशस्पन्रह्यविकारत्वं युक्तमित्यथंः । 
यदि परशान्न विन्देत्‌, अथो अपि वैकङ्कताः स्युयंदि वकङ्कुतान्न विन्देदथो अपि काष्मंय्यंमयाः स्थुयंदि 
काष्मयं मयान्न विन्देदथो अमि वंल्वाः स्युरथो खादिरा अथो ओदुम्बरा एते हि वृक्षा यज्ञियास्तस्मदेतेषां वृक्षाणां 


करना दयानन्दीय कल्पनाजाट हनेसे निराधारहीदहै। स्तुप' कब्दमे सायणाचा्यंके द्वारा प्रदश्चित व्याकरण 
प्रक्रिया को तथा महीधराचायं की उक्तिको दषित बतानेकानो दुःसाहूष कियारहै, वहभमो व्याकरण प्रक्रियान 
जाननेकाही परिणाम है । अतः सायण-मदीधर्‌ आदि की उक्ति युक्तियुक्त हीह, 


अष्यात्मपक्ष मे मन्त्र का अधं यह्‌ हौगा--हे आत्मन ! तुम अखण्ड चिदानन्दरूप अदिति मगवक्ती के चित्तको 
आद्रे कर देने वाले हौ । सवपारूक विष्णु यज्ञ के शिखा ( स्तुप } रूपहो । उसीके अंश सरूपतुम हो, इसल्यि ऊर्णा बज्न 
कै समान कोमङ भूमि बनाने के निमित्त सुखपूुवक आल्तन पर बेठ सको, इस उद्देश्य से उस भ्रूमि पर कशां को 
व्छिरहाहं। जपे प्रभुके बैठनेके लियि बड़े कम्बल को तहु करके पृथ्वी प्र बिछठाया जाता हँ, जिससे पृथिवी की 
कठोरता दूर होकर वह मृदु प्रतीत होती है, उसो तरह देवतामों के उपकाराथं उनके सुखपूवेक वंऽने योग्य तुम्हुं बना 


भन्वः २] वेदाथपारिजातभाष्यसहिता ११ 


भवन्ति" ( श० १।३।३।२० ) । स्पष्टमेवातो न व्याख्यायते । ^ते वा आर्द्राः स्युः । एतद्धयेषां जीवनमेतेन सतेजस 
एतेन वौय॑वन्तस्तस्मादार्द्राः स्युः" ( श० १।३।४।१ }) इति परिधीनामाद्रताविधानं प्रशंसनं च । आद्र॑तवं 
खलु जीवतां जीवनलिद्धम्‌ । स्थावरजद्धमादिशरीरे यत्र खल्वाप्रत्वं भवति, ते सतेजसोऽवयवकान्तिलक्षणेन 
तेजसा युक्ता भवन्ति वीयंवन्तश्च भवन्ति । अतः सतेजस्त्वादिसिद्धये ते परिधय आर्द्राः कार्याः । आदरस्य सजीवत्वं 
शुष्कस्य निर्जीवत्वं छन्दोगेराम्नायते अस्य सौम्य महतो वृक्षस्य यो मूलेऽभ्याहन्याद्‌ जीवनं स्वेत“. यदेकां 
शाखां जीवो जहात्यथ सा शुष्यति" (छा० ब्रा०° ८।११।१-२)। कण्वोऽपि स्कन्नमभिमृशति भुवपतये स्वाहेति ““" 
भुवपत्यादयास्त्रयोऽगेर्श्रातरः । स्वाहाशब्दो देवानु प्रति दानवाची निपातितः । अत एव्र बृहुदारण्यके श्रूयते- 
देवा उपजीवन्ति स्वाहाकारं वषट्कारं चेति । एतेऽग्निभ्रातरो देवेभ्यो हव्यं वहन्तो यदा मृतास्तदानीमभ्निः 
स्कन्नं हविर््रातृभ्यो भवत्विति वरं वृत्तवान्‌ । अग्नेस्त्रयो ज्यायांसो भ्रातर आसन्‌ देवेभ्यो हृष्यं वहुन्त 
प्रमीयन्तेत्यारभ्यान्ते स्पष्टमुवाच सोऽत्रवीदटरं दृण यदेवागरहीतं स्यादुधुतस्य बहिःपरिधि: स्कन्देत्तन्मे भ्रातृणां 
भागधेयमसदिति । तस्माद्यदगृहीतं स्यात्‌ यद्धुतस्य बहिःपरिधि स्कन्दति, तेषां त्मगघेयं तानेव तेन 
प्रीणातीति । तस्माहयानन्दीय्कत्पनाजाटं निराधारमेव । 


स्तुप॒ इति । स्त्यः सम्प्रसारणमूश्च' ( उ० ३।२५ ) इत्यनेन स्त्यधातोः सम्प्रसारणमिकारस्थान 
उश्चकारात्‌ पश्चप्रत्ययः निर्व, नित्वादायृदात्तः । यत्तु निदित्यनुवृत्ते यद्युदात्तत्वम्‌' इति सायणोक्ति 
दूषयतोक्तम्‌--'निद्ग्रहणं कुतोऽनुवतंत इति न ज्ञायते, पूर्वं निदुग्रहणस्याभावात्‌"' इति, तदजानविजम्भितप्‌, 
स्त्यः सम्प्रसारणमूश्च" ( उ० २३।२५ ), (सदयुभ्यां निच्च' ( उ० ३।३६ ) ( उणादिप्रक्रियासवंस्वे }) इत्यनु 
वृत्तिशब्दस्यानुकर्षाथंत्वात्‌ । तथा च सायणीक्तिनिदित्यनुकर्षादायुदात्तत्वमित्यथिका । वस्तुतस्तु “उणादयो 
बहुलय" ( पा० सूु° ३।३।१ ) इत्यनेनैव स्व॑कायंसिदधेरुणादिप्रक्रियाया अव्यवस्थेवाङ्गीकार्या । अत एव चै स्तय 
शब्दसङ्कतयोः, ओणादिको इप्रत्ययः इति महोधरोक्तिरपि समीचीनैव । यत्तु--यलोपाभावाद्रूपासिद्धि 
प्रत्ययस्वरेणा्युदात्तत्वापत्तिर्च प्रकते चान्तोदात्त एवास्ति" इति, तदप्यज्ञानविजम्भितम्‌, बाहुलकत्वेनोभयसिद्धौ 
बाधाभावात्‌ । एतेन काण्वसंहिताभाष्यकारसायणोक्तिरपि समाहित । 


अध्यात्मपक्षेऽपि--है आत्मच त्वमदित्यं अखण्डविदानन्दस्वेरूपाया भगवत्याश्चित्तस्य व्युन्दनमसि 
क्लेदनं यथा स्यात्तथा भवसि । विष्णोयंज्ञस्य सर्व॑पाखकस्य स्तुपोऽसि शिखारूपोऽसि, तदंशत्वात्‌ । ऊणंस्रदसं 
ऊर्णावन्मृटीं भुमि त्वां स्वासदीं स्तृणामि । यथा प्रभोरुपवेषटु कम्बरं बहुभक्तियुक्तत्वेन सङ्कोच्य भ्रमावास्तृणन्ति, 
साच श्रुमिः कारिन्यं परित्यज्य मृदुभेवति, तथा देवेभ्यः स्वासस्थां देवानामुपकाराथं सृखेनासितुं स्थानभूतां त्वं 
कृरोमि । यथा शेषो विष्णोः शेषः सनु तत्सेवाथं स्वात्मानं तदुपकरणभूतशय्यारूपेणोपकल्पयति, तथेव 
साधको भगवन्तं प्रति स्वमपि स्वासस्थामूणंम्रदसं करोति, तादृशी भावना च वेदपुरुषेण साध्यते । अतः 
स एवाहु-ऊणंम्रदसं त्वां स्तरणामीति । भक्ताश्च तथव स्वां भावनां व्यञ्जयन्ति । तथा चोक्तम्‌- 


रहा हं । जसे शेषराज भगवानु विष्णु का अंग बनकर उनकी सेवा करने के छ्यि अपने आपको उनके उपकरण रूप 
शय्या के स्थानम कल्पित करतादहै, उसी तरह साधक व्यक्ति भगवान के प्रति अपनेकोमीसूखसे बैर्ते योग्य 
ऊर्णा ह्न के समान कोमल बना देता है, यह मावना वेदपुरुष के द्वारा प्रकट की गईदहै। अत एव वहु वेद ही "ऊर्णम्रदसं 
त्वां स्तृणामि" कह रहा है । उसी तरह भक्तजन भी भपनी भावना को व्यक्त करते ह । एक प्यके द्वारा मन्तः ने अपनी 
भावना को इस प्रकार प्रकट किया है 


१२ शुक्छयजुवं दसंहिता [ अध्यायः २ 


पञ्चत्वं तनुरेतु भूतनिवहाः स्वांशं विशन्तु स्फुटम्‌, धातार प्रणिपत्य हन्त शिरसा तत्रापि याचे वरम्‌ । 
तद्रापीषु पयस्तदीयमुकरुरे ज्योतिस्तदीयाद्धणव्योम्नि व्योम तदीयव्मनि धरा तेत्तालवृन्तेऽनिलः ॥ 


-पासकस्च स्वात्मानं सोपकरणं परमात्मने समपंयति - भुवपतये विराङ्रूपायाह स्वीयं पाथिवदेहादिकं 


समपंयामि । भुवनपतये सवंलोकाधिपतये हिरण्यगर्भाय भगवते सूक्ष्मदेहं मनोवुद्धयादिकं समप॑यामि । श्रुतानां 
पराणिनां पतये शुद्धपरमेश्वराय णुद्धमात्मानं समप॑यामि । स्वाहाशब्दो देवान्‌ प्रति दानवाचीत्युक्तमेव ॥ २॥। 


"गनध्वस््वौ विर्वाव॑सुः परिदधात्‌ विदवस्यारिष्टये यज॑मानस्य परिधिरस्यग्निरिड 
डितः । इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणो विद्रवस्यारिष्टये यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिड 
डितः । मित्रावरुणौ त्वोत्तरतः परिधत्तां धरुवेण घरैणा विह्वस्थारिष्टये यजमानस्य 
परिधिरंस्यग्निरिड ईडितः ॥ ३ ॥ 


"परिधीन्‌ परिदधाति मध्यमदक्षिणोत्तरान्‌ गर्धवं इति प्रतिमन्वम्‌' ( का० श्रौ २।८।१ ) । गन्धं 
इति मन्तरत्रयेण आद्रनिकवृक्षोधवानचु बहु्रमाणात्‌ पलाशविकड्धुतकाष्ेरीविल्ववृक्षीयान्‌ पूरपर्वालभे 
उत्तरोत्तरान्‌ मध्यमे दक्षिणे उत्तरे च त्रीन्‌ परिधीनु परिदध्यादध्वयुः । हे परिधे ! विश्वावसुगन्धवंः, 


पञ्चत्वं तनुरेतु भूतनिवहाः स्वांशं विशन्तु स्फुटम्‌, धातारं प्रणिपत्य हन्त शिरसा तत्रापि याचे वरम्‌ । 

तद्वापीषु पयस्तदीयमुकुरे उयोतिस्तदीयाङ्खणव्योभ्नि व्योम तदीयवस्मंनि धरा तत्ताखवृन्तेऽनिलः॥ 
उपासक अपने को उपकरण के सहित परमात्मा के चरणारविन्द पर अपंण कर देता है। विराट्‌ रूप मुवपति 
के यि अपने पाथिव देह भादिको स्मपित कैर देता है। सवं लोकाधिपति श्ुवनपति हिरण्यगमं भगवान 
के लिये मन, बुद्धि आदि सूक्ष्म देह को अपण कर देता हे। “भूतानां पतये" अर्थात्‌ सम्धुणं प्राणिमाच्र के पति शुद्ध 
परमेश्वर के प्रति अपनी आत्माको ही अपित कर देता है। स्वाहा" शब्द देवताभों के प्रति द्यि जाने वाले 
दानः का वाचकहै।। २॥ 


मन्त्रा --हे परिघे! विश्वावसु नामका गन्धवं आहवनीय अग्नि के पश्चातु चारों ओर तेरी स्थापना करे, 
जिससे जगत्‌ कौ हिसा नहीं हो सकेगी । तु यजमान का परिधि है ओर तु आहवनीय का भुबपति नाम का भाईहै, 
दस कारण होता आदि ऋस्विजों ने तेरी स्तुति की है । ह दक्षिणः परिधि} तु इन्रका दक्षिणहस्तहै। तु यजमान 
का परिधि है ओर आहवनीय का तु भुवनपति नामका दूसरा भाई है । होता आदि ऋत्विजो ने तेरी स्तुति कौ 
है। विश्व को अहिसा के निमित्त वह इनत दक्षिण को ओर तेरी स्थापना करे। हे उत्तरवरिधे ! मिद्राव्ण ( वधु 
ओर आदिष्व ) स्थिर धारणाके द्वारा विश्व कौ हषा के हतु उत्तर दिक्षा में तुम्हारी स्थापना करे। तु यजमान 
कापरिधिहै। त्‌ आहवनीय का भरुतानापति नानका तीसरा भाई दहै। होता आदि ऋत्विजो ने तुम्हारो स्तुति 
की हे 1 'गन्धर्स्तवा' आदि प्रत्येक मस्त्र से मध्यमः दक्षिण ओर उततर की ओर परिधियोंको रखे ॥ २॥ 


भाष्यसार--कात्यायन श्रौतभूत्र के अनुसार गन्धर्व; दस्र मन्त्र से अध्वथुं यज्ञिय वक्षो से युलम होने वाकी एकी 
वक्ष की ओर आद्र, बाहु प्रमाणके बराबरी की परिधियों को मध्यम, दक्षिण ओौर्‌ उत्तरम स्थापित करे। इन तीन 


मन्त्रः ३ ] | वेदार्थपारिजावभाष्य सहिता १३ 


विर्वस्मिन्‌ सवंस्मिन्‌ प्रदेशे वसतीति विश्वावसुः । चुलोकस्थं सोमं रक्षितं तत्पाश्वं सवत्र गन्धर्वोऽसदिति 
भृतिकथा । त्वां परिदधातु आहवनीयस्य पश्चात्‌ सवतः स्थापयतु । किमथंम्‌ ? विश्वस्य अररिष्टयेऽनपघाताय । 
( रुष रिष हिसायाम्‌ ) रिष्टिहिसा, न रिष्ठिररिष्टि । यद्वा आहुवनीयस्थानरूपस्य विश्वस्य हिसापरिहाराय । 
परिध्यभवेऽसुराः प्रविश्य हसन्ति । न॒ केवलमाहवनीयस्य किन्तु त्वं यजमानस्यापि परिधिरसि 
यजमानमपि रक्षितुं प्चिमदिशि स्थापितोऽसि । किञ्च, अग्निरसि आहवनीयस्य प्रथमो श्राता भुवपति- 
नामाग्निसत्वमसि इड स्तोत्राय यद्रा ईडते स्तूयते इतीड प्रथमान्त एव, स्तुतियोभ्यस्त्वमित्यथः । अत एव | 
डितः होत्रादिभिः स्तुतः। दक्षिणं परिधि दधाति। इन्द्रस्य बाहुरसि है द्वितीयपरिये त्वमिन्दरस्य दक्षिणो 
बाहुरसि । रक्षणस्तमरथत्वात्‌ त त्रन्रबाहुत्वोपचारः । व्याख्यातमन्यत्‌ । अघ्राग्निशब्देन मुवनपततिनामा 
द्वितीयो श्रातोक्तः। तृतीयमूत्तरं परिधि परिदधाति--हे तृतीयप रपे! मित्रावरुणौ वाय्वारित्यो धुवेण 
स्थिरेण धरमणा धारणेनोत्तरस्यां दिशि त्वां परिधत्त परितः स्थापयतामू । अव्रान्निधूतानापतिस्तृतीयो 
भ्राता । अन्यत्‌ पूववत्‌ 1 | 

अत्र स्वामिदयानन्दः* यो गां पृथिवीं वाणीं वा धरति धारयति वा स गन्धवेः सूयंरोकः, त्वा 
तं विष्वावसं विश्वं वासयति यः स परि सवंतोभावे दधातु दधाति, ल्डर्थं लोट्‌ । विश्वस्य सर्वस्य 
जगतोऽरिष्ट्ये दुःखनिवारणेन सुखाय यजमानस्य यज्ञानुष्ठतु, परिधिः परितः सवंतः सर्वाणि वस्तूनि. 
धीयन्ते येन सः असि भवति, पृरुषत्यत्ययः । अग्निः इडः स्तोतुमहः, वणंब्यत्ययेन हस्वादेशः । ईडितः 
सतुतः । इन्द्रस्य सूयंस्य बाहुः बलं बरुकारी असि अस्ति । दक्षिणो वृष्टेः प्रापकः । दक्षघातोगंत्यथंत्वादत्र 
्प्टर्थो गृह्यते । विश्वस्य प्राणिसमूहस्य अरिष्टचे सुखाय _ यजमानस्य शिल्पविद्यां चिकौर्षोः परिधिः 
विद्यापरिघधानम्‌, असि भवति । अग्निः ।वदयुत्‌ इडः दाहप्रकाशादिभणाधिक्येन स्तोतुमहंः, ईडत अध्येपितः, 
मित्रावरुणौ विश्वस्य प्राणापानौ "प्राणो वै मित्रोऽपानो वरुणः" ( श० ८।२।४।६ )। त्वा तम्‌ उत्तरत उत्तरका 
परिधत्त सवतो धारयतो वा । ध्रुवेण निश्चलेन धर्म॑णा स्वाभाविकध। रणशक्त्या विश्वस्य अरिष्टं सुखहेतवे 
यजमानस्य सवंमित्रस्य परिधिः सवंशित्पविद्यावधिः, अस्षि भवति । अग्निः प्रत्यक्षो भौतिकः, इडो 
विद्ाप्राप्ठपे स्तोतुमहं ईडितो विद्यामीप्सुभिः स म्यगध्येषितः। विद्रद्धुर्योऽयं गन्धर्वो विश्वावसुः परिधि- 
रिडोऽग्निरीडितोऽस्ति, स॒ विश्वस्य यजमानस्य चारिष्यै यज्ञं परिदधाति 1 तस्मात्‌ स्वा विद्यासिद्धचथं 
मनुष्यो यथावत्परिदधातु । विदुषां यो वागरिनद्रस्य बाहृदंक्षिणः परिधिरिड ईडितोऽस्याग्निश्चास्ति, स सम्यक्‌ 
परयोजितो यजमानप्य विश्वस्य चारिष्टं भवति । यौ ब्रह्याण्डस्थौ गमनागमनशीलौ मित्रावरुणौ प्राणापानौ 
स्तस्तौ ध्रुवेण धम॑णोत्तरतो विष्वस्य यजमानस्यारिषटवै तवा तं यज्ञं परिधत्तां सवतो धारयतः । यो विद्रद्धिरिडः 


परिधियों के नाम क्रमशः “मुवःपतति', “भुवनपति' ओर 'भूतानांपति' है । इनकी स्थापना करने से विश्च की रक्षा होती है। 


स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र की जो व्याख्या ओर मन्त्र का भावाथं दिया है, वहु सबनिःसार ही है । उनकी 
व्याख्या आर मावाथं उपर भाष्ये दिया गयाहै। उसे पाठकगण उपर के मूल भाष्यमें पढ़े । वह्‌ व्याष्या 
लोकसिद्ध अथं की ही अनुवादक होने से अनधिगत अथं की ज्ञापक नही है, अतः उसे प्रामाण्य नहीं है । “गन्धव, 
विश्वावसु, परिधि" शब्दों के प्रसिद्ध अथं का त्याग किया दहै, किन्तु वह भी निमूलदै। सूयं वैद्युतं मग्नि को यदि जड 
मान रहै हो, तो उनकी स्तुति क्यो कर रहै हो ? जर्हा तहा पुरुष व्यत्यय आदि का स्वीकार किया जाना मो निमृल है) 
उक्त मभ्वकी व्याव्यामे आपने "वायुः को इन्द्रका दक्षिणबाहु बिना किसौ प्रमाण के ही बता दिया है भौर मजे 
की वाततो यहहै किमुलमे कहींभी वायुः शब्दका प्रयोगन होने पर भी उसकी व्याव्याकीजा रहीदै। यह्‌ 


"४ 


ˆ मेन: ४ | वेदाथंपारिजातमाध्यसहिता १५ 


त्वा मित्रावरुणौ नामकौ देवौ द्रवेण स्थिरेण धम॑णा धारणेन पोषणेन वा उत्तरत उत्तरस्यां दिशि परिधत्तां 
परितः स्थापयतामू। विरवस्येत्यादि पूवंवद्ग्याख्येयम्‌ ! अत्रारिनिशब्देन भूतानां पतिनामकस्तृतीयो भ्राता विवक्षितः । 

अध्यात्मपक्षे - हे परमेश्वर ! विश्वावसुगन्धवंस्त्वा विश्वस्यारिष्टधे परिदधातु । यजमानस्य परमेश्वरा- 
राधनलक्षणे यज्ञे प्रव्त॑नस्य परिधिरसि यजमानं रक्षितुं स्थापितोऽसि । त्वमेवाग्तिः, इडः स्तुत्यः, ईडितोऽसि । 
त्वमिन्द्रस्य दक्षिणो बाहुरसि उपेन्दरह्धत्वात्‌ । मित्रावरुणौ देवौ त्वा उत्तरतः परिधत्त ध्रुवेण स्थिरेण धम॑णा 
धारणेन पोषणेन वा स्थापयताम 1 सर्वात्मत्वाच्च शतपथादयुक्तभुवपत्यादिपरिध्यग्न्यादिरूपेणापि परमेश्वर 
एव स्तूयते ॥ २३ ॥ 


वीतिहोत्रं स्वा कवे दय॒मन्त्‌. समिधीमहि । 
। । हि 
अग्ने बहन्तमध्वरे ॥ ४ ॥। 


प्रथमं परिधि समिधोभस्पृश्य वौतिहोत्रमित्यादधाति' ( श० १।२।८२ )। जग्निकल्पनाथं गृहीतया समिधा 
परिधिमुपस्पृश्य उत्थाय तां समिधमाहवनीये प्रक्षिपेदध्वर्युः । इयमग्निदेवत्या गायत्रीष्न्दस्का ऋक्‌ 1 हे कवे 
सच्निक्रष्टविपरहृष्टातीतानागतवतंमानसवंज्ञानवत्‌ क्रान्तदशिनु अग्ने ! अध्वरे निमित्ते त्वां वयं समिधीमहि 
दध्मकाष्ठेन दीपयामः। कीदृशम्‌ ? वोतिहोतरं विशिष्टा इतिः गतिः वीतिः पूत्रपौत्रपञुधनादिसमृद्धिः, तस्यं 
वीतये तादक्‌ समृद्धये होत्रं होमो यस्य तं वीतिहोत्रम्‌, यत्र हीमे कृते पत्रादिसर्वाभि)एसमुद्धिभंवति, तादृशं त्वां 
दीपयामः। यद्वा वी गतिप्रजननकान्त्यसनस्वादनेषु । वीतिरभिलषो होत्रे होतरकर्मणि यस्य तम्र । तत एवा 
म्त्देवहोतेति श्रुतिस्मृतिषु प्रसिद्धिः। पुनः कीदृशम्‌ ? य॒मन्तं यौः कान्तिरस्यास्तीति मानु, तं युमन्तं स्वतो 
द्योतमानं स्वप्रकाशं बृहन्तं महान्तं त्वां समिधीमहि । 

अत्र दयानन्दः--'वीतयो विज्ञापिता होत्राल्या यज्ञा येनेश्वेरेण, यद्वा वतयः प्राप्तिहेतवो होत्राख्या 
यचक्रिया भवन्ति यस्मात्‌ तं परमेश्वरं भौतिकं वा । "वी गतिष्याप्षिप्रजननकान्त्यसनस्वादनेषु' इत्यस्य रूपम्‌ । 
त्वा त्वां तं वा पक्षे व्यत्ययः, कवे सवंलक्रान्तप्रज्ञ कवि क्रन्तदशिनं भौतिकं वा दयुमन्तं योबहुप्रकाशौ यस्मिस्तम्‌, 


के ल्यि तुम्हारी स्थापनाकी गर्ईहै। तुमही स्तुति करने योग्य अग्निः स्वरूपहो, इसीच्यि तुम्हारी स्तुति की 
जारहीदहै। तुम उपेन्द्रहो, अतः इन्द्रके दक्षिण बाहृषूप हो । मित्रावरुण नामक दोनों देवता, उत्तरदिशा मेँ तुम्हारी 
स्थापना स्थिरतापूर्वक धारण-पोषण करते हुए करर । वहु परमेश्वर सर्वात्मरूप होने से शतपथ भादि प्रामाणिक वचनो 
से बताये गये मुवपति आदि परिधि, अग्नि आदिकेरूपमें परमेश्वर कौदहीस्तुत्तिकीनजारहीदहै।!३॥ 


मन्त्रार्भ- हे नरिकालर्दशिन्‌ अग्ने ! समृद्धि के हेतु जिसका हवन किया जाता ठै, उस प्रकाक्चक महान्‌ अन्तिको 
हभ इन हध्मकाष्ठों से प्रकादित करते हैँ । प्रथम परिधि को समिध्‌ से स्पशं करके वीतिहोत्रम्‌ मन्त्र से आहवनीय मे 
दष्मकाष्ठ का स्थापन करे ॥ ४ ॥ | 


भाष्यसार-- चतपथ ब्राह्मण के अनुसार अग्नि कौ कल्पना करनेके च्यि गृहीत की हुई समिधो से परिधि का स्पशं 
करके तदनन्तर खड होकर अध्वयुं उस समिधा को आहवनीये डालदे। इस ऋक्‌ की देवता अग्नि हे मौर गायत्रीः 
छन्द है । हे कवे | तुम सन्निकृष्ट तथा विप्रकृष्ट, अतीत, अनागत ओर वतंमान कालिक सवज्ञानवानू हो, इसील्यि तुम्ह 
क्रान्तदर्षो कहते है । अतः है अग्ने { अध्वर ( यज्ञ ) के निमित्त हम तुमको इष्मकष्ट से सन्दीप्त करते ह । तुम वीतिहोत्र 


१६ शुक्लथजुवेदसंहिता  [ अध्यायः रे 


इधीमहि प्रकाणयेमहि । अग्ने ज्ञानस्वरूपपरमेश्वरप्रातिहेतुं भौतिक वां बृहन्तं सर्वेभ्यो महान्तं सुखवष॑कमोश्वरं 
हतां कार्याणां साधकं भौतिकं वा जध्वरे मित्रभवेहिसनीये यज्ञे वा है कवे अग्ने जगदीश्वर | 
वयमध्वरे बृहन्तं दयुमन्तं वीतिहोत्रं स्वां समिधीमहि इत्येकः, वयमध्वरे वीतिहोत्रं चुमन्तं बृहन्तं कवे कवि त्वां 
तमम्नि भौतिकं तमभिधीमहि इति द्वितीयः। भावा्थस्तु--यावन्ति क्रियासाधनानि क्रियया साध्यानि च वस्तूनि 
सन्ति तानि सर्वाणोश्वरेणैव रचयित्वा प्रियन्ते । मनुष्यंस्तेषां सकाशाद्‌ गुणज्ञानक्रियाभ्पी बहव उपकारः ` 
संग्राह्या: इत्याह । | | | 


तदपि तुच्छम्‌, सम्भवतीष्वपि परमेश्व रपरत्वव्याख्यानेऽग्निपरत्वव्याख्याने च ताहशीषु ब्युत्पत्तिषु 
शतपथानुसारिव्याख्याविरुदट त्वात्‌ । अध्वरपदस्य प्रसिद्धयज्ञायंतावाधोऽपि दूषणमेव । शतपथे तु--अथ समिध 
मभ्यादधाति । स मध्यममेवाग्नेः परिधिमपष्यशति । तेनैतानग्रे समिन्येऽथाग्नावभ्यादधाति तेनो अगन प्रक्ष 
समिन्धे .' ( श० १।३।४।५ ) । पूर्वाधारसमिधोऽम्याधानं विधत्ते -जथ समिध्भिति । वायव्यां दिशमारम्याग्नेय- 
दिम्भागपरथन्तमविच्छिन्नधारया होमः पूर्वाधारः, स च यत्र समाप्यते तत्रैकं समिधमादध्यारित्यथः। तत्र 
धर्मविरेषमाह -स मध्यममेवेति । अग्रऽभ्याधानात्‌ पूवं मध्यमं परिधि तया संमिघा संस्पृरोदित्यथंः । तस्य 
प्रयोजनमाह --तेनैतानिति । तेनोपस्पशनेन परिधिरूपनेतानग्नीन्‌ प्रथमं समिन्धे ध्रज्वाख्यति । अथानन्तरमसना- 
वभ्याधानेन तेनाहवनीयसूपेण प्रतयक्षमग्नि समिन्धे । 'सोऽभ्यादधाति वीतिहोवं त्वा कवे द्यमन्तं समिघोमहि 
अनने बृहुन्तमध्वरे' इत्येतया गायव्या गायत्रमेवेतत्समिन्ये । सा गायत्री समिद्धान्यानि छन्दांसि समिन्धे । छन्दासि 
समिद्धानि देवेभ्यो यज्ञं वहन्ति ।' ( श० १।३।४।६ ) । विहितमभ्याघानमनुद्य मन्त विधत्ते--स इति । अस्या- 
भ्याधानसाधनमन्वरस्य गायत्रीषठन्दस्कत्वात्‌ छन्दसां मध्ये गायत्याष्यमपि छन्दः प्रथमं समिन्धे सन्दीपयति । 
समिद्धा च सा गायत्री उष्णिगादीन्यन्यानि चतुरुत्तराणि छन्दासि सन्दीपयति, समिद्धायाश्चतुविशव्यक्षराया 
गायत्यास्तत्र स्ंत्रानुगमात्‌ । गायत्र्या समिद्धानि तानि छन्दांसि देवेभ्यो यं वहन्ति प्रापयन्ति । 


ब्राह्मणानुसारेणैव सायणव्याख्यानम्‌-है अग्ने ! त्वामध्वरे यागे निमित्तभूते सति समिधीमहि! 
अनेनाघारसमिध उर्ध्वेस्थापनेन सम्यम्दीपयामि । कथंभूतं त्वां वोतिहोत्रम्‌, इष गतावित्यस्माद्धातोः। ईतिगंत्िः, 
विविधा ईति््याप्तिः समृद्धिः । वीतये होत्रं होमो यस्यागनेस्तं वौतिहोमर । तथेवाह तित्तिरिः. वीतिटोत्रं स्वा. 
अग्निमेव होत्रेण समधंयतोति । दयुमन्तं स्वत एव दयोतनोपेतं बरहन्तं ब्हुयागवतित्वेनेति । 


अध्यात्मपक्षे तु-हे कवे क्रान्तदशिनु परमसवंज्ञ परमेश्वर ! वीतिहोत्रं त्वा वीतयेऽभीष्टसिद्धये होत्रं 
सर्वंस्वसमपंमं यस्म तं सर्वस्वारपणेन समरह॑णीयं घां चुमन्तं प्रकाशान्त रानपेक्षतया स्वध्रकाशम्‌ । टे अभ्ने सवंकम- 


हो । समृद्धिकेच्यिजो होम करता है, उसे वीतिहोत्र कहते है । अर्थाव्‌ जहां होम करने पर समृद्धिको प्राति देती, 
अथवा होवृकमं मे जिसका अभिलाष रहता है उसे बीतिहोत्र कते है। तुम कान्तिसम्पन्न हो, अर्थात्‌ स्वप्रकाश हो 
ओर महान्‌ हो, इसल्यि तुमको हम प्रदीप्त कर रहे द । 

स्वामी दयानन्दने जो व्याख्या मौर भावा्थं किया दै, वहु अपनी कलित ब्युत्पत्तिके दारा किया है, निसे 
भाष्यमे देला जा सकता है । किन्तु वहु सव शतपथानुसारी व्याख्यान के विरुद रहने से उपेक्षणीय हे । 


अध्यात्मपक्च मे अथं होमा कि हे क्रान्तिदशशिनू कवे ! परमस्वज्ञ परमेश्वर ! अभीष्ट सिद्धि के ल्यि सवंस्व समपंण 
करने के कारण पूजनीय बने हए तथा प्रकाशान्तर की अपेक्षा न रलने वाले, स्वप्रकाश रहनेवाले तुमको है अन्ते, 


१६ शुक्लथजुवेदसंहिता [ अध्यायः रे. 


इधीमहि प्रकाशयेमहि । अग्ने ज्ञानस्वरूपपरमेश्वरग्रापिहेतुं भौतिक वा बृहन्तं सर्वेभ्यो महान्तं युखवषंक मीश्वरं 
बृहतां कार्याणां साधकं भौतिकं वा अध्वरे मित्रभावेर्भहुसनीये यज्ञे वा है क्वे अग्ने जगदीएवर | 
वयमध्वरे बृहन्तं युमन्तं वीतिहोत्रं स्वां समिधीमहि इत्येकः, वयमध्वरे वीतिहोत्रं चयुमन्तं बरहन्तं कवे कवि त्वां 
तमरिन भौतिकं तमभिधीमहि इति द्वितीयः । भावाथंस्तु--यावन्ति क्रियासाधनानि क्रियया साध्यानि च वस्तूनि 
सन्ति तानि सर्वाणीश्वरेणैव रचयित्वा भ्रियन्ते । मनुष्यंस्तेषां सकाशाद्‌ गुणज्ञानक्रियाभ्भो बह्व उपकाराः 
संग्राह्या: इत्याह्‌ । 


तदपि तुच्छम्‌, सम्भवतीष्वपि प्रमेष्वरपरत्वव्याख्यानिऽग्निपरत्वव्याख्यने च ताहशीषु व्युसत्तिषु 
शतपथानुसारिव्याख्याविरुदत्वात्‌ 1 अध्वरपदस्य प्रसिद्धयज्ञाथंताबाधोऽपि दूषणमेव । शतपथे तु-अथ समिध- 
मभ्यादधाति । स मध्यममेवागनेः परिधिमपख्ृशति । तेनैतानग्रे समिन्पेऽथाग्नावभ्यादधाति तेनो अग्न प्रत्यक्षं 
समिन्धे .' ( श० १।३।४।५ ) । पूर्वाधारसमिधोऽभ्याधानं विघतते--अथ समिधमिति । वायव्यां दिशमारभ्याग्नेयः- 
दिग्भागपर्यन्तमविच्छिन्वधारया होमः पूर्वाघारः, स च यत्र समाप्यते तत्र॑कां समिधमादध्यादित्यथः। तत्र 
धर्मविशेषमाह्‌ --स मध्यममेवेति । अग्रऽम्याधानात्‌ पूवं मध्यमं परिधि तया संमिधा संस्पृशेदित्यथंः । तस्य 
प्रयोजनमाह -तेनैतानिति । तेनोपस्पशंनेन परिधिरूपनेतानग्नीनु प्रथमं समिन्धे प्रजवाख्यति । अथानन्तरमभना- 
वभ्याधानेन तेनाहवनीयसूपेण प्रत्यक्षमग्नि समिन्धे । 'सोऽम्यादधाति वौतिहोवरं त्वा कवे दयुमन्तं समिधोमर्हि । 
अगे बृहन्तमध्वरे" इत्येतया गायव्या गायत्रीमेवेतत्समिन्धे। सा गायत्री समिद्धान्यानि छन्दांसि समिन्धे । छन्दांसि 
लमिद्धानि वेभ्यो यं वहन्ति)" ( शण १।३।४।६ ) । विहितमभ्याधानमनृदय मन्तं विधत्ते-स इति । अस्या- 
भ्याघधानसाधनमन्त्रस्य गायत्रीष्ठन्दस्कत्वात्‌ छन्दसां मध्ये गायत्रयाख्यमपि छन्दः प्रथमं समिन्धे सन्दीपयति । 
समिद्धा च सा गायत्री उष्णिगादीन्यन्यानि चतुरुत्तराणि छन्दांसि सन्दीपयति, समिद्धायाश्च तुविशल्यक्षराया 
गायव्यास्तत्र सर्वत्रानुगमात्‌ । गायव्या समिद्धानि तानि छन्दांसि देवेभ्यो यज्ञं वहन्ति प्रापयन्ति । 


रह्यणानुसारेणैव सायणव्याख्यानमु-हे भग्ने ! त्वामध्वरे यागे निमित्तभूते सति समिधीमहि। 
उनेनाघारसमिध उर्व॑स्थापनेन सम्यण्दौपयामि । कथंभूतं त्वां वोतिहोत्रम्‌, इष गतावित्यस्माद्धातोः । टतिगंतिः, 


अध्यात्मपक्षे तु-हे कवे क्रान्तदशिनु परमसवंज्ञ परमेश्वर ! वीतिहोत्रं तवा वीतयेऽभीष्टसिद्धये होत्रं 
सवंस्वसमपंणं यस्म तं सवंस्वाप॑णेन समहंणीयं लां चुमन्तं प्रकाशान्तरानपेक्षतया स्वप्रकाशम्‌ । है अभ्ने सवेकम- 


हो । समृद्धिकेच्यिजो हीम करता है, उसे वीतिहोत्र कहते है । अर्थाव्‌ जहा होम करने पर घमृद्धिकौ प्राप्ति होतीहै, 
जथवा होवृकमं मे जिस्तका अभिलाष रहता है उसे वीतिदहयोत कते हैँ। तुम कान्तिसम्पन्न हो, अर्थाव्‌ स्व-प्रकार हो 
ओर महान हये, इसल्यि तुमको हम प्रदीप्त कर रहे ईद । 

स्वामी दयानन्दने जो व्याख्या भौर मावाथं किया है, वहु अपनी कलित व्युत्पत्ति के द्वारा किषारहै, जिसे 
भाष्यमें देला जा सकता है । किन्तु वह्‌ सब शतपथानुसारी व्याख्यान के विरुद्ध रहने से उपेक्षणीय है । 

अध्यात्मपक्ष मे अथं होगा किह क्रान्तिदशशिनू कवे | परमसवंजञ परमेश्वर ! अभीष्ट सिद्धि के ल्यि सवस्व सपपंण 
 क्ररनेके कारण पूजनीय बने हए तथा प्रका्ान्तर की अपेक्षा न रखने वाले, स्वभ्रकाश रहुनेवाले तुमको है अन्ने 


मन्त्रः ४ -५ ] वेदाथपारिजात्तमाष्यक्षहिता १७ 


दाहक ! सूथंकान्तमण्यभिन्यक्तसूर्याग्निवद्‌ महावाक्यजन्यत्रह्याकारणृत्यभिव्यक्तत्रह्माग्नं ! अध्वर उपासनालक्षणे 
यज्ञे बृहन्तं निरतिणयनबृहदरपं परमात्मानं समिधीमहि प्रकाशयामः स्वात्मस्वरूपेण सक्षाक्कुमंः ॥ ४ ॥ 


1 ष | 1, 
समिदसि सयस्त्वा पुरस्तात्‌ पात कस्थाश्चिदभिशस्त्ये सवितुर्बाहि स्थ ऊणेस्नदसं त्वा 
9 ऋ, ५, | 1 | 
स्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्य आ त्वा वसवो रद्रा आदित्याः सदन्तु ॥ ५ ॥ 


अनुपस्पृश्य द्वितीयां समिदसीति' ({ काः श्रौ° २।८।३ ) द्ितीयां समिधमादाय अनुपस्पृश्याहवनीये 
प्रषिपत्यध्वर्युः । हे इध्म काष्ठ ! त्वं समिदसि अग्नः समिन्धनं दीपनमसि । 'सूर्यस्तवेत्ि जपत्याहवनीयमीक्षमाणः' 
( का० श्रौ° २।८,४ ) । सू्यस्त्वेति मन्त्रस्याहुवनीयपरत्वाद्‌ भआह्वनीयं विलोकयन्नमुं मन्तं संहितास्वरेण 
पठेदध्वर्युः । हे आहवनीय ! सूयः पुरस्तात्‌ पूवंस्यां दिशि कस्याश्चिदभिशस्त्यं सवस्या अभिशस्तेहिसायाः 
सकाशात्‌ त्वां पातु रक्षतु) यः कश्चिदभिशस्तिरभिशापस्तस्मात्‌ पातु । पच्म्यथे चतुर्थी। यद्वा या 
काचिदभिशसि्पाहिसा तां परिहरतु। .इतरदिकन्नये परिधित्रयं रक्षकम्‌ । पुवेस्यां तदभावात्‌ सूर्यो रक्षकः, 
श्यं वा अभितः परिधयो भवन्ति। अथेततु सूय॑मेव पुरस्ताद्‌ गोपारं करोति 1 ( श० १।३।५८ ) इति 
भ्ुतेः । "आवृत्य वेदिं बहिषस्तृणे तिरश्च्यौ निदधाति सवितुरिति' ( का० श्रौ° २।८।५ ) । अध्वयुर्वदि 


सवंकमंदाहक सूयंकान्तमणि से अभिव्यक्त हए सूर्यानिनि के समान महावाक्यजन्य ब्रह्याकारवृत्ति से अभिव्यक्त होनेवाले 
ब्रहाज्ञानरूप अध्वर मे, अर्थात्‌ उपासनालक्षण यज्ञ में निरतिशय बरहद्‌ रूपवाले परमात्मा को हम प्रकाहित करते, 
अर्थात्‌ अपने आर्मस्व्प के सपमे ही उसका साक्षात्कार करते ह ।। ४॥। 


मस्त्रा्थ- हे इध्मकाष्ठ 1 तुम अग्नि के उहीपक हो! है आहुनीय अग्ने! यह सुयं पच दिक्षामें किसी 
भी प्रकारके पापसे तुम्हारी रक्षाकरे। हेदोत्रृणों! तुमस्विताकेदो हाथ दहो 1 अर्णावस्त्र के समान कोमलं 
ओर देवता के ल्यि सुखकर प्रस्तर' रूप आसन के अधारहेतु हम तुम्हे रख रहे हैँ । प्रस्तर के धारण करनेते 
तुम वोनों सुयंके शे हाथोके तुत्यहो। सवनश्रयके देवता चसु, इद्र ओर आदित्य, ये तीनों तुमको सवतः 
प्रसारित करं 1 


समिदसि" सन्धरसे परिधिः को िनास्पक्षं क्यिही द्वितीय काष्ठको अग्निम स्थापित करे। आहुबनोय 
कीओर देखकर 'सुयंस्थः समन्त्रका जप करे। प्रस्तरके स्थापनाथं 'दोत्रुणोः को सवितुः मन्त्रसे तियंक्‌ रखे। 
स्थापित क्यिदहृए उन दो त्रृणों पर "अणंख्रदससु" मन्त्रसे प्रस्तर' को स्थापित करे, अर्थात फकावे । (आत्वा 
मन्त्र से प्रस्तर" पर दोनो हाथोंकोरेके)। ५ ॥ 


भाष्यसार-- कात्यायनः धौतसुत्र के अनुसार अष्वयुं द्वितीय समिधा को आहवनीय में डारूदे। आहवनीयपरक्‌ 
'सूयस्त्वा मन्व को संहितास्वरसे पडे। सूयं पूवं दिशामें समी प्रकार की हिसामोंसे जहुवनीय की रक्षा करे । अन्य 
तीन दिशाओं मे तीन परिधिर्यां तुम्हारी रक्षक हौं । पूवं दिक्षामे तीन परिधियोकेन रहनेसे उस दिशा में पूयं रक्षक 
होता है । जिन तियंक्‌ रखे हृएं दो तरृणों पर ्रस्तर' का स्थापन किया है, उत प्रस्तर के आछम्बनाथं आधारमुत 
रहनेसे उन दोतृणोंकोपूयंके दो बाहुओंके तुल्य कहा गया है। बसु, ख ओर आदित्य ये तीनों प्रातःसवन, 
भाष्यस्दिन सवन ओर तृतीय सवन के अभिमानी देवता है । 
३ 


१८ ` शुक्लयजुरवदसंहिता [ अध्यायः २ 


प्रत्यागत्य स्तृतस्य बर्हिष उपरि उदग्ने द्वे तृणे निदध्यात्‌ । हे तरणे ! युवामुभे सवितुरदेवस्य बाहू स्थः प्रस्तरधारणे 
सूयंस्य बाहू इव भवथः । "तयोः प्रस्तरं स्तृणास्यूणंस्रदसमिति' ( का० श्रौ° २।८१० ) । तयोविधत्योरूपरि 
प्रागग्रं प्रस्तरं स्थापयेत । ऊणंमिव मृदुतरं देवेभ्यो देवानां स्वासस्थं सुखेनासने स्थीयते यत्र तादृशं त्वां 
स्तृणामि । *अभिनिदधात्या त्वा वसवः ( का० श्रौ° २८।११ ) । अध्वयुहस्तद्रयेन प्रस्तरं पीडयेत्‌ । वस्वो , 
रद्रा आदित्याः सवनत्रयाभिमानिनो देवास्त्वा त्वाम्‌ जासदन्तु आसादयन्तु सब्र॑तः प्रसारयन्तु । 


अत्र स्वामी दयानन्दः-'समित्‌ सम्यगिध्यतेऽनयानेन वा सा समित्‌, अग्निप्रदीपकं काष्ठादिकं वसन्त ` 
ऋतुर्वा असि अस्ति। अत्र व्यत्ययः। सूयः सुवत्यंश्वयंहेतुभंवति सोभ्यं सूयंलोकः, त्वा तं पुरस्तात्‌ पातु 
रक्षतु । कस्याः कस्यै स्वस्यं "चतुर्थं बहुलं छन्दसि" ( पा० सू° २।३।६२ ) इति चतुध्यंथं षष्ठी । अभिशस्त्यं 
आभिमृख्यायं स्तुतये ( शंपु स्तुतौ ) सवितुः सूयंलोकस्य बाहु बलवीर्याष्यौ स्थः स्तः । व्यत्ययः । ऊणं्रदसं 
ऊर्णानि सुखाच्छादनानि ज्दयति येन तं यज्ञं त्वा तं स्तृणामि सामग्याच्छादयामि । स्वासस्थं शोभने आसे 
उपवेशने तिष्ठतीति तं देवेभ्यो दिव्यगूणेभ्यो आसमन्तात्‌ क्रियायोगे त्वा ठं वस्तवोऽन्यादयोऽ््टौ, रद्राः 
प्राणापानव्यानोदनसमाननागङुमंकृकरदेवदत्तधनञ्जयाख्या दश प्राणा एकादशो जीवश्चेति एकादशर्द्राः ¦ 
आदित्याः द्वादशमासाः । कतमे वसवः ? अग्निश्च पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्षं चादित्यश्च दयौश्च चन्द्रमाश्च 
नक्षत्राणि च ते वसवः। एतेषु हीदं सव॑ वसु हितमेते हीदं सवं वासयते """“““* ( श ° १४।६।९।४-६ ) । 
सदन्तु अवस्थापयन्ति । षद्लृ इत्यस्य स्थाने "बहुलं छन्दसि" ( पा० सुर १।४।९ ) वा छन्दसि सवे 
विधयो भवन्तीति सीदादेशाभावो क्ड्थे लोट्‌ च \ अन्वयः-चिद्‌ यथा करश्चिन्म॑त्यंः सुखाथ क्रियासिद्धानि 
द्रव्याणि रक्षिस्वाऽनन्दयते, तथैवं योभ्यं यज्ञः समिदसि भवति त्वा तं सूयः कस्या अभिशस्त्यं पुरस्तात्‌ 
पातु पाति। यौ सवितुर्बाहि स्तः, यो हं याभ्यां नित्यं विस्तायते त्वा तम्‌ ऊणंग्रदसं स्वासस्थं यज्ञं 
वसवो रद्राः सदन्त्ववस्थापयन्तु प्रापयन्ति । तं यज्ञमहमपि सुखाय देवेभ्य आस्तृणामि । भावाथंस्तु-ईश्वरः 
सर्वेभ्य इदमूपदिशति यन्मनुष्ये वंसुरुद्रादित्याख्येभ्यो यद्यदुपकतुं शक्यम्‌, तत्तत्सवंस्याभिरक्षणाय नित्यमनुष्ठेयम्‌ । 
योऽग्नौ द्रव्याणां प्रक्षेपः क्रियते, स सुथं वायूं वा प्राप्नोति। तवेव तस्पृथभ्भतं द्रव्यं रक्षित्वा पुनः 
पृथिवीं प्रति विमुञ्चतः । येन पृथिव्या दिव्या जोषध्यादयः पदाथा जायन्ते । येन च प्राणिनां सुखं भवति । 
तस्मादेतत्‌ सदैवानूष्ठेयम्‌" इति । 


तदेतत्‌ सव॑ पिष्टैषणमप्रामाणिकं व्यत्ययाधितं च । चिदित्यस्य निरुक्त( १।४ )रीत्योपमाथत्वे 
सम्भवस्यपि नहि तद्बलखाद्‌ यथा कश्चिन्मत्यः सुखाथंक्रियासिद्धानि द्रव्याणि रक्षित्वा अनन्दयते इत्यर्थो 
निःसरति, तथैव समित्पदस्य क्ठाथंत्वेऽपि नहि सवं काष्ठं तदथः, किन्त्वश्वत्थादिपरिगणितवृ्षसम्बद्ध- 
काष्टविक्ेष एव । वसन्तस्तु कथं समिदिति नोक्त यज्ञः समिदिति सामानाधिकरण्यं कथम { 


उक्त मन्त्रकी व्याख्या स्वामी दयानन्दने जोकीदहै, वह्‌ सब पिष्टपेषभके ही समान दहै, अप्रामाणिक ओौर 
व्यत्यय बहुल है । “चित्‌' को उपमाथंकं मानकर जिस अधं का उद्भावन किया ह, वह्‌ अथे नहीं निकर पाया है । 
तथा "समित्‌" शब्दका शये, काष्ठ करने पर मी उसका अयं स्ताधारण कष्ठ नहीं हो सकता, अपितु अश्वत्थादि 
परिगणित वृक्षसम्बम्धित "काष्ठविशेषः ही करना चाहिये । वसन्तः को जो समित्‌" मापने कहा है, उसमें कई प्रमाण 
आपने नही दिया है । यज्ञ जौर समिद्‌ का सामानाधिकरण्य कंसे संमव हो सकता है, क्योकि दोनों एका्थक नहीं है, 
अपितु मिन्नाथंक है। इत्यादि बहुत सी बातें स्व-मनःकल्पित ही कही हैँ । उसी तरह हिन्द अथंमें भी निरथक बातं 


मन्त्रः ५] वेदाथंपारिजातमाष्यसदिता १९ 


तयोभिन्नाथंबोधकत्वात्‌ । सूयंश्च समिधं काष्ठं यज्ञं वा रक्षति कथम्‌ ? कस्या इत्यस्य सवस्या इति 
कथम्थंः ? तद्रक्षणेन च कथं सर्वंस्याभिशास्तिः? हिन्दीभाषायां सूयः सवंपदार्थानां रक्षयिता। तं 
पुरस्तादेव रक्षति । सू्य॑लोकस्य किबलं कि वा वीययंमर ? बलं वीयं च जडे निरथंकम्‌, प्रयोगासम्भवात्‌, 
प्रयोगस्य चेतनधमंत्वात्‌ । सूयंलोकस्य बर्वीयभ्यिां कथं यज्ञस्य विस्तार इत्यप्यस्पष्टमेव । पूर्वं 
चोर्णाशब्देन धान्याच्छादनानि तुषाण्युक्तानि, इदानीं सुखाच्छादनानीति तदथं; कथम्‌ ? कथं च यज्ञः 
युखच्छादकविष्नान्नाशयति ? जख्वायुशुद्धिमन्तरा तत्कायंस्य त्वयानभ्युपगमात्‌ । अन्तरिक्चलक्षणे शोभन 
आसने यज्ञः कथं तिष्ठति ? यज्ञस्तु हवनरूपः, स तु पृथिव्यामेव तिष्ठति । अन्तरिक्षे तु हृतद्रव्यांशा एव 
त्वयाभ्युपगम्यन्ते । नहि त॒ एव यज्ञपदव्यपदेश्याः ? सुखविघ्नच्छादकस्यान्तरिक्षमयस्वासनस्थस्य यज्ञस्य 
सामग्याच्छादनं कथं सम्भवति ? नहि यज्ञकतुंसामाजिकप्रलिप्तसामग्रीभिरन्तरिक्षस्थो यज्ञ॒ आच्छाद्यते ? 
तं च यज्ञं वपुशद्रादित्यादयः कथं प्राप्नुवन्ति ? तस्य चेहैव परिसमाप्तत्वात्‌ । दिन्यगणप्राप्तये तस्य यज्ञस्यानृष्ठानं 
कतंग्यमथवा निष्पन्नस्य यज्ञस्य सामग्रोभिराच्छादनं युक्तम्‌ ? वस्तुतस्त्विदं सवंमन्यापारेषु व्यापारमात्रम्‌ । 


शतपथविरुद्धं चेदं खवंम्‌ । तथाहि -अथ यां द्वितीयां समिधमादधाति वसन्तमेव तया समिन्धे । 
स वसन्तः समिद्धोऽन्यानतून्‌ समिन्धे । तवः समिद्धाः प्रजाश्च प्रजनयन्त्योषधधीश्च पचन्ति । सोऽभ्यादधाति 
समिदसीति । समिद्धि वसन्तः ।' ( श० १।२३।४।७ ) । 


अथोत्तराधारसमिधोऽभ्याधानं विधत्ते-अथ यामिति । द्वितीयाघारो हि चैक्ंतदिशमारभ्यंशानीं दिक्षं 
प्रत्यनवच्छिक्षधारया होमः। स यत्र परिसमाप्यते तत्र॑कां समिधमादध्यात्‌ । पूर्वाधारसमिदपेक्षया द्वितीयामिति 
व्यपदेशः! तया च समिधा वसन्त शतुः सन्दीप्यते 1 अत्र स्पष्टं समिद्रवसन्तयोर्भद उक्तः । तया समिधा वसन्तः 
समिध्यते । वसन्तेनेतरा तवः समिध्यन्ते । क्रतवश्च समिद्धाः प्रजाः प्रजनयन्ति ओषधीश्च पचन्ति। 
समिदसीति मन्त्रेण द्ितीयामादधाति । वसन्ते चेतरर्तृसमिन्धनादेव समित्प्रयोगः । समिद्धि वसन्त इति 
समिधो यजतीति तद्विधानात्‌ । अथाभ्याधाय जपति सू्ंस्त्वा पुरस्तात्‌ पातु कस्थारिचिदभिशस्सया इति । 
गष्ठ्यं वा अभितः परिधयो भवन्त्यथ॑तत्‌ सू्ंमेव पुरस्ताद्‌ गोठारं करोति । नेत्पुरस्तान्नाषटरा रक्षांस्यभ्य- 
वचरानिति । सूर्यो हि नष्ट्रणां रक्षसामपहन्ता ।* ( श० १।३।४।८ } । 


एवमाधारसमिदभ्याधानानन्तरं मन्त्रविरेषस्य जपं विधत्ते । मन्त्रस्य प्रयोजनमाह- राक्षसादिसञ्चरण- 
निरसनगोपनम्‌ । गुप्त्यथं हि परिधिविधानम्‌ । पूवंस्यां दिशि परिधिर्नास्ति। तथा चेतत्‌ ¦ एतेन सूर्यस्त्वा 
इति मन्वोच्चारणेन तमृद्यन्तं सूयंमेव यज्ञस्य रक्षितारं करोति । अन्यत्‌ स्पष्टमेव । त॑त्तिरीयकेऽपि- 
“परिधीन्‌ परिदधाति । रक्षसामपहत्यं । संस्पशंयति रक्षसामनन्ववचाराय ' पुरस्तात्‌ परिदधात्यादित्यो 
ह्येवो्यन्‌ पुरस्तीदरक्ांस्य पहन्ति" ( तं° त्रा० ३।३।७।८ ) । परिधय इमे भभितो गुप्टये परिहिता भवन्ति 
सूय॑मेवास्यंतत्‌ पुरस्तात्‌ पुरोगां करोतीति" काण्वभ्नुतेः । 


कही गई हँ । कटी पर "ऊर्णा" शब्द का अथं (तुषः बतायाहै तो दूसरी जगह "सुखाच्छादन' बता दिया है! अन्यान्य 
कितनी ही बातें असम्बद्धाथंकं बताकर अव्यापारेषु व्यापारमात्र का प्रदशंन कियादहै। जो शतपथ के विरुद है। 
मध्यात्मपक्ष में उक्त मन्वरका अथं इस प्रकार होगा-है जीवात्मन्‌ } तुम देह्‌, इन्द्रिय आदि सबके अवभासक 


हो । सृय॑स्त्वा पुरस्तात्‌ पातु स्वरति लयं गच्छति यस्मिन स सूयः- इस निर्क्त वाक्य से "सूर्यं ' का अथं (परमेश्वर 
है । वह्‌ परमेश्वर स्वसत्तास्पूति प्रदान के द्वारा तुम्हारो रक्ना करे अथवा जीवादि देहान्त तक प्रकाशशक्ति प्रदान के 


२० शुक्छयजुवदसंहिता [ अध्यायः २ 


'अथ यमिवाम्‌ तृतीयां समिधमादधाति । अनुयाजेषु ब्रह्मणमेव तय। समिन्धे । स बाह्मणः समिद्धो 
देवेभ्यो यज्ञं वहति" । अनुयाजककेऽभ्याधानायैका समिदवशेषयितव्येत्यभिप्रेत्य तस्याः समिघधोऽधिघास्य- 
मानमभ्याघधानमन्‌य प्रस ्घत्तस्य प्रयोजनमाह --अमुमिति । विप्कृष्नुयाजप्राक्काले तृतीयां समिधमभ्यादधाति । 
तया एषा तेऽने समित्‌" ( वा० सं० २।१४ ) इत्यादिना मत्त्रेण यजमानयामिनौ वघधेनप्यायनादिखक्षणस्य 
प्रतिपादनात्‌ तेनाभ्याहितया समिधा यजमानल्पं ब्राह्मणमेव समिन्धे सन्दीपयति 1 ब्राह्मणः समिद्धो देवेभ्यो 
यज्ञं वहति । "जथ स्वोर्णा वेदिमुपावतंते । स टे तृणे अदाय तिरश्ची निदधाति । स्वितुर्बाह स्थ इत्ययं 
वै स्तुपः प्रस्तरोऽथास्यंते श्रुवविव तिरस्वी निदधाति तस्मादिमे तिरश्च्यौ श्रुवौ क्षत्रं वं प्रस्तरो विशं इतरं बहिः 
कषत्रस्य चैव विशश्च विधृत्यं तस्मात्तिरश्चो निदधाति तस्माद्वेव विधृती नाम' ( श० १।३।४।१० ) । 


एवमाहवनीये करतंव्याः परिधिपरिधानानपो विहिताः । अथ वेद्यां हविरासादनाथं भ्रस्तरस्तरणं 
विधित्सुस्तदर्थं विधृत्योः सादनं विधत्ते । बर्हिषा स्तीर्णा वेदिमूपलक्ष्याहवनीयसमीपादुपावतंत । उपावृत्य च 
बिष: सकाशाद्‌ ढे तृणे आदाय बर्हिष उपरि तिरश्ची तियंगग्र निदधाति सवितुरिति मन्त्रेण । तन्निधानं 
प्रहसति -अयं प्रस्तरो यज्ञस्य स्तुषः शिखारूपः केशसङ्घातः । वर्हिषि शमन्नुप्रभृतीनि लोमानि तथा च बहुषि 
्रस्तरबहिषोमंध्ये तियंहनिदिते एते तृणे श्रुववेव भ्रूस्थानीये । रखोकप्रसिद्धचे तद्‌ दढयति-तस्मादिति । 
यस्मादेवं यज्ञे यज्ञकेशष्मशरुरूपेण संस्तुतयोः प्रस्त रबहिषोमंध्ये संस्थिते तृणे तियंडनिघीयेते, तस्मात्‌ कारणात्‌ 
परुषस्य श्रुवौ तिरश्च्यौ इष्येते इत्यथः । तियंडनिधानस्य प्रयोजनमाह -क्षत्रं वेति । क्षत्रियवेश्यजातिस्थानोये 
प्रस्तरबहिषी, अतस्तयोविविधं धारणाय तत्तियंक्तृणनिधानं सम्पद्यते । इतरथा हि प्रस्तरर्बाहषोः साङ्कर्यात्‌ 
्षत्रियवैश्ययोरपि साद्य स्थात्‌ । यस्मादेवमेते तृणे तियंडनिहितै विधारणभ्रयोजने तस्मादनयोविधृतौ 
इति नाम सम्पद्यते । | | 


"तस्प्रस्तरं स्तृणाति । ऊर्णम्रदसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्यं इति साधु देवेभ्य इत्येवेतदाह । यदाहोणेश्रदसं 
त्वेति स्वासस्थं देवेभ्य इति स्वासदं देवेभ्य इत्येवैतदाह्‌ ।' { श० १।३।४।११ ) । प्रस्तरस्य समन्वरक 
स्तरणं विधत्ते । मन्त्रस्तु व्याख्यातप्रायः । प्रस्तरणमन्तरस्तु बहिषः स्तरणवदेव व्याख्येयः । तत्र स्तीयंमाणाया 
वेदेरभिधेयत्वात्‌ साध्वी देवेभ्य इति स्त्रीलिङ्खतया व्याख्यातः । अत्र प्रस्तर एवाभिधेय इति साधं देवेभ्य 
इति एल्लिङ्धतया व्याख्यायते । तथेव मन्त्रौ व्याख्यात एव । 'तमभिनिदधघाति 1 आ त्वा वसवो रद्रा आदित्याः 
सदन्त्वितयेते वै त्रयो देवा यद्वो रुद्रा आदित्या एते त्वा सीदन्त्वित्येवेतदाहाभिनिदितं एव सव्येन पाणिना 
भवति + ( श० १।३।४।१२ ) । स्तीणंस्य स्पशंनं विधत्ते-आ त्वेति मन्तरेण प्रस्तरस्योपरि हस्तं निदध्यादि- 
त्यथः 1 जुह्धादीनामासनपयंन्तं प्रस्वरस्यान्वारम्भं विधत्ते -सन्यहस्तेन प्रस्त रोऽभिनिहितवः संस्पृष्ट एव भवेत्‌ । 


दारा तुम्हारा पालन करे! स्वप्रकाश ब्रह्यात्ममान के अनन्तर ही जीव आदि पदाथं भासमान होति ह । भविद्यमान 
दोषो के आरोपों से वह परमेश्वर तुम्हारो रक्षा करे। जीवात्मामें अविद्यमान कतुत्व, भोक्तृत्व भादि का आरोव 
करिया जाता है, किन्तु ब्रह्यात्माक्षात्कार से उन सन का निरास हौ जाता है । ह जीवात्मतु ! 
अग्नि, इन्द्र आदि देवताओं के चयि तथा देवाधिदेव परमेश्वर के ल््थि ऊर्णासन के तुर्य कोमल-सुन्दर आसन के समान 
वैठने योग्य तुम्हं बना रहाहं। जो देवता्मोंके प्रति पनी आत्मा को उनके शय्या भादि उपकरणोके ख्पमें 
परिणत करके उनकी आराधना करता है, वही व्यक्ति उन देवताओंके अनुग्रह से देवाधिदेव परमेश्वर की भी 
तर्वात्ममाव से अचना करने में समथं हो पाताहै। किञ्च, वे वभु, रद्र, आदित्यादि देवता भ्ृत्यरूष से भौर 
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हे प्रस्तर एते वस्वादयो देवास्स्वां सौदन्तु त्वामभिलक्षय सीदन्तु तिष्ठन्तु त्वामासादयन्तु वा । न॑तद्‌ इयमपि 
जडेषु सम्भवति । तस्माद्‌ वस्वा्यधिष्ठातृदेवा एवेह विवक्षिताः । 


अध्यातपक्षे- समिदसि हे जीवात्मन्‌ ! त्वं समिद्‌ सवदीपको देदेन्दियादिसवंभ।पकोऽसि । सूं: स्वरति 
र्यं गच्छति यस्मिन्‌ स सूरः परमेश्वरस्त्वां पुरस्तात्‌ पूवं पातु स्वसत्तस्पूतिप्रदानेन रक्षतु, अथवा जोवादि- 
देहान्तप्रकाशशक्तिदानेन चस्वां पालयतु, स्वप्रकाशत्रह्मात्मभानानन्तरमेव जीवादेर्भा्तमानत्वात्‌, "तमेव 
भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा सवंमिदं विभाति' इत्यादि श्रुतिभ्यः । कस्याश्चित्‌ कस्या अपि अभिशस्त्य 
कस्यार्चिदभिशस्त्या अविद्यमानदोषारोपणात्‌ त्वा पातु । भात्मनि कत्रँतवभोक्तसवादिकं सवंमविद्यमानमेवा रोप्यते । 
ब्रह्ात्मसाक्षात्कारेण च तत्सवंमपोद्यते । ननु सूत्रात्महिरण्यगभम्यिमेव प्राणवुद्धिशक्तिभ्यामेव जीवस्य 
क्रियाज्ञानशक्तिदानं भवति, न परमेर्वरस्येति चेन्न, तयोरपि तद्बाहुस्थानीयत्वात्‌ । तद्बहु - हे सूत्रात्म- 
हिरण्यगभौ ] युवां सवितुः सर्वोत्पादकस्य परमेश्वरस्य बाहू दक्षिणोत्तरभुजस्थानीयौ स्थः भवथः । 
प्राणबुद्धचुपाधिकामभ्यां ताष्र्यामेव सवंकायनिर्वाहात्‌ । है जीवात्मनु, त्वा त्वां देवेभ्योऽग्नीन्द्रादिभ्यो देवदेवाय 
परमेश्वराय च॒ ऊर्णासनमिव स्रदसं कोमलं स्वासस्थं शोभनासनमिवासितुं योग्यं स्वासदं करोमि। यौ 
देवान्‌ प्रति स्वात्मानं तदीयशय्यादयुपकरणरूपेण विपरिणमय्य संराधते, स॒ एव तेषामनुग्रहेण देवदेवस्यापि 
सर्वात्मभावेन सपर्या कतुं प्रभवति । किच्च, त्वा त्वां वसवो रद्रा आदित्याः सदन्तु भ्रृत्यल्यृगोपकरणक्पेण 
च प्राप्नुवन्तु । तदनु विशिष्टयोग्यतापृणंः परमत्मोपासने स्वात्मसतमपंणेन सवत्मिभवेन तदङ्गोपाङ्खः सनु 
तरटृपासितु प्रभवति । अत एव वर्णाश्रमाचारवता तत्तदेवतारधनतत्परेण परमेश्वरः प्राप्तुं शक्यते ॥ ५ ॥ 


घताच्य॑सि जहूर्नास्ना सेदम्प्रियेण धाम्न प्रिय सद आसद वृताच्यस्युपमुत्ाम्ना 
सेदम्प्रियेण धाम्ना प्रिय+ सद आसर घ॒ताच्यसि प्रवा नाम्ना सेदम्प्रियेण धास्ना प्रियस्‌ 
सद आसी'द प्रियेण धाम्ना प्रियसद्‌ आसो द । घरवा असदन्नृतस्य योनौ ता र्विष्णो 
पाहि पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपति पाहि भां यनन्यम्‌ ।॥ ६ ।! 


'सन्याून्ये जह प्रतिगृह्य निदधाति घुताचोत्येवमितरे उत्तराभ्यां प्रतिमन्त्रम्‌" (का० श्रौ ° २।८।१२-१३) । 
अध्वयरग्तीधा समपितां बुहुमादाय सन्यहस्तेन अविमुक्तं प्रस्तरे प्रागप्रामासादयीत । है जुहुः ! त्वं घृताची 


उपकरण सू्पसे तुम्हुं प्राप्त हों। उसके पश्चात्‌ विशिष्ट योग्यता से पणं होकर परमत्मा को उपासना में 
स्वात्मसमषण के हारा सर्वात्ममाव से उसका अंग-उपांग होता हा उस परमेश्वरको उपस्षना करनेमें समथ 
होता है। अत एव वर्णाध्रमाचार्‌ कः पान्न करने वाला व्यक्ति हौ तत्तद्‌ देवताओंके भाराघनमे तत्पर होता हृभा 
परमेश्वर की प्राप्त कर सकता है 1) 4॥। 


मन्त्राथ--हे जुहु ! तु घूतसे पृणंदहै। तेरानामश्जुहुषहै। तु देवताओं को प्रियं छगने बाते गृहव्वरूपी चुत 
क सहित इस प्रस्तर पर वेठ । हे सुक्‌! तु घुतसे पूणंहै। तेरा नम “उपश्चतु' है। तु देवताओं को प्रिथ लगने वाले 
गृहस्वरूपी घत के हित इस प्रस्तर पर बढ) हे सरक्‌ ! त्रुधतसे पूणंहै। वुशे श्रुवाः कहते है। देवताभों को 
पिय कगनेधाले गृहस्वरूपी धूत के सहित तु प्रस्तर पर ब । हे हविद्र॑न्य } देबताभों के ल्ि प्रिय गृहरूपी भाज्य 
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घृतमश्चति प्राप्नोतीति घृताची घुतपूर्णा असि। यद्रा घुतमश्ितं प्राप्तं यस्थां सुचि धृतं वा अच्यते यया 
सा घृताची असि । नाम्ना जुहुः । हयतेऽनयेति जुहुः । हवनक्रिया यया क्रियते सा जुहुः । यत्तदोनित्यसम्बन्धात्‌ 
तदध्याहारः कायः या त्वं घृताची असि जुहुश्च नाम्ना सात्वं प्रियेण धाम्ना दैववल्लभेन आज्येन सह्‌ 
ददं प्रियं सदः प्रस्तरलक्षणम्‌ आसीद अधितिष्ठ, "एतद वेदानां प्रियतमं धाम यदाज्यम्‌" ( श० २।३।२।१७ ) 
इति श्रुतेः। उपभृतं सादयति समीपे स्थित्वा बिभति आन्यं धारयतीत्युपभृत्‌ ¦ एवं ध्रुवामासादयति । 
श्ुव स्थयं' यथा होमे जुहुप्रृतोश्चलनं तद्रदस्याश्चलनाभावेन स्थिरत्वाल्नाम्ना धरुवा । प्रियेण घाम्नेति 
हवींषि वेद्यां कत्वा ध्रवा असदन्निति सर्वाण्याखभते । प्रियेणेति मन्त्रेण आश्रु्या आज्यपुरोडाशादीनि हवींषि 
्रुवाया उत्तरतो वेद्यामासाद् ध्रुवा आसदत्ननृतस्येति मन्त्रावृह्था आनज्यस्थालीस्थाज्यस्य जुहपभरद्घ्रुवास्थस्याऽज्यस्य 
पूरोडाशयोख्व उपयोगक्रमेणालम्भनं कुर्यात्‌ । है हविः ! प्रियेण धाम्ना आज्येन संह प्रियं सद आसीद इत्येवमेकौकं 
हविः संबोध्य वचनम्‌ । श्युवा असदन्निति सर्वाण्यार्भते ।' ( का० श्रौ° २।८।१९ ) । ऋतस्यावश्यं 
भाविफलोपेतत्वेन सत्यस्य यज्ञस्य योनौ स्थने ध्रुवाणि यानि हवोंषि असदन्नरतिष्ठन्‌ स्थितानि, टि विष्णो 
व्यापक यज्ञपुरुष !{ तानि पाहि यज्ञपति यजमानं च पाहि । पाहि मामित्यात्मानमु' ( का० श्रौ° २।८।२० } 
यज्ञन्यम्‌, यज्ञं नयताति यज्ञनीस्तस्‌, यज्ञनेतारमध्वयुं मां पाहि । 


अत्र दयानन्दः--"या जुहू्नम्ति घृताच्यसि भवति, या यज्ञ प्रयुक्ता सती प्रियेण धाम्ना सह्‌ वतंमानमिदं 
प्रियं सद आसीद आसादयति । योपभन्नाम्ना घृताच्यसि भवति सा यज्ञे प्रथूक्ता प्रियेण धाम्नेदं प्रियं सद 
आसीद समन्तात्‌ प्रापयति । या ध्रुवा नाम्ना घृताची भवति सा सम्यक स्थापिता सती प्रियेण धाम्नेदं 
प्रियं सद आसीद सभन्तात्‌ प्राप्नोति सा सवनित्यं सध्या । हे विष्णो यथेमानि ऋतस्य योनौ ध्वा ध्रवाणि 
वस्तुन्यसदनु भवेयुस्तथव एतानि निरन्तरं पाहि । कृपया यज्ञं पाहि यज्ञन्यं यज्ञपति पाहि यज्ञन्यं मां 
पाहि । भावाथंस्तु--यो यज्ञो पूर्वोक्तं मन्ते वसुशुद्रादित्येः सिद्धयति, स वायुजलशुद्धिद्वारा सर्वाणि स्थानानि 
सर्वाणि च वस्तूनि प्रियाणि. निश्वलसुखसाधकानि ज्ञानवधेकानिं च करोति, तेषां वृद्धये रक्षणाय च 
सवेर््यापकेष्वरस्य प्राथना स्म्यक्‌ पुरुषाश्च कायं" इत्याह्‌ । 
( धूत ) के सहित तु अपने प्रिय स्थान पर बेठ। समस्त हविद्रव्य अभीष्ट फलदायी यज्ञ मे स्थिरतपुर्वक स्थित 
हए । हे व्यापकं यज्ञपुरुष ! उस हविरस्य का, यजमान का, यज्ञ का ओर सक्ष अध्वथुंकातु रक्षण कर । 


वाम हस्त को प्रस्तर पर व्सेही रखे हए दक्षिण हस्त से जुहु" पात्र को लेकर चताची' मनर से प्रस्तर पर रखे 
ओर अन्य दोप्रोको चताच्ची इत्यादि दो मन््ोंसे रखे । तदनन्तर प्रियेण धाम्ना मन्त्रसे वेदी पर एक-एक 
हषिद्रव्य को रखे । तदनन्तर श्रुवा असदन्‌ इस मन्त्रसे सेको स्पशं करे ओर "पाहि मन्त्रे स्वयं अपनेको 
स्प्षा करे ॥ ६ ॥ 


भाष्यसार-- "घृतम्‌ अञ्चति प्राप्नोतीति धुताची' अर्थात्‌ घृतसे पूणं । यते अनया इति जुहुः" अर्थात्‌ 
जिससे हवन किया जाता है, उसे “जुहुः पात्र कहते हैँ । उप समीपे स्थित्वा आज्यं बिभति धारयति इति "उपभृत्‌" । 
समीप रहकर जो धुत का धारण करती है, उसे "उपभृत्‌" कहते हैँ ! जुहु गौर उपभृत्‌ के समान एक धवाः पात्रभी 
है। श्व स्थय स्थिरताके अथमें श्रुवः शब्दहै। जसे होमाथं जुहू ओर उपभृत्‌ का चन होता है, वैसे इस धवा 
का चख्नन होने से, अर्थात्‌ स्थिर रहने से इस पात्र को "ध्रुवा" कहते है । 


स्वामी दयानन्दने नो व्याख्याकी दहै, वहु बिना आचार के चित्र बनानेके समानदहीदहै। वे छितेर्हैकिं वपु, 
सद्र, आद्ित्यके द्वारा किया गया यज्ञ वायु ओौरजलकी शुद्धिकरतादहै। उसीके द्वारा सम्पुणं स्थानों को, समस्त 
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तदप्यविचारमूलकम्‌, प्रसिद्धाथ॑त्यागे व्यवहारानुपपत्तेः । अनेकाथंत्वेऽपि प्रस ङ्गानु्ारेणार्थो भवति । 
यातराप्रस द्ध संन्धत्र मानयेत्युक्त्या न संन्धवं क्वणमानीयते। अुदह्वाग्नौ धृतं हृयते तत्तु रिष्यते । सुखं चानया दत्ते 
इति कथं सर्ति; ? पारम्पयेण तु सर्वाभिविहितक्रियाभिः सुखमेवादीयते । तत्र जुहवां को विशेषः ? यत्तु-- 
इदं परत्यक्षं प्रियेण सुखंस्तपंकेण कमनीयेन धाम्ना स्थानेन प्रीणाति सुखयति यत्तत्‌ सदः । सीदन्ति प्राप्नुवन्ति 
मु्ानिं यस्मिस्तद्‌ गृहम्‌ । आ समन्तात्‌ सीद सादयति, तदपि तुच्छम्‌, आदानक्रियया गृहूनिर्माणासिद्धः । 
एवमेवोपभृच्छन्दः । यत्तु --यज्ञे प्रयुक्ता या होमक्रिया घृतमुदकमच्चति प्रापयति सा घृताची" इति, तदपि 
तुच्छम्‌, जुह्वादिविरेषणत्वानुपपत्तः । यदपि--'योपगतं बिभत्यंनया हस्तक्रियया सा" इति, तदपि विसद्धतम्‌, 
तथात्व उपागतग्राहिकायाश्चौरादिहस्तक्रियाया अपि उपभृत्वापत्तेः । वस्तुतस्तु श्रुतिसूत्रादिरीत्या 
यज्ञादिपात्रबोधका एते शब्दाः । यदपि--'समीपप्राप्तधारणक्रिया यज्ञोपयुक्ता । इदमोषध्यादिकं प्रियेण 
भ्रोतिहैतुधाम्ना स्थलेन प्रियं चुखयत्यारोग्येण यत्तत्‌ संदः सीदन्ति घ्नन्ति दुःखानि येन तदयैषधसेवनं पथ्याचरणं 
च आसमन्तात्‌ सीद प्रापये इति, तदपि न संगतम्‌, ताहशप्राप्यप्रापकभावस्य निष्प्रमाणत्वात्‌ \ स्थिरसुख- 
प्रापिकायुनिमित्ता विद्या सोत्तमकर्येषु प्रयुक्ता प्रियेण प्रीत्युत्पादक्ेन धाम्ना स्थिरताया निमित्तेन प्रियमानन्दकरं 
सदः वस्तु आसादयत्ति, ताहशकायंकारणभावस्यापि प्रमाणसपेक्षत्वात्‌ । किञ्चायुनिमित्ता विया मायुष्कायं 
एव प्रयुज्यते । उत्तमकार्याण्यनेकानि भवन्ति । तत्र कथं तस्याः प्रयोगः ? 'सौदति जान।ति येन तज्ज्ञानं 
तल्रापयति' इत्यपि यत्किञ्चित्‌, प्रमाणविरहादेव । यदपि च--हे विष्णो ऋतस्य योनौ शुद्धयज्ञे यथा वस्तूनि 
स्थिराणि भवेयुस्तथा पाहि यज्ञं यज्ञन्यं यज्ञपति यजमानं यजञप्रकाशकं मां यजमानं होत्रादीश्च रक्न पाल्य" 
इति, तदपि न किञ्चित्‌, यज्ञेन प्राथंनया चास्थिराणां वस्तूनां स्थंर्यादशंनात्‌ । किञ्च, यज्ञस्य कादाचित्कत्वात्‌ 
तत्रत्यानां वस्तूनां सुतरां कादाचित्कत्वमेव । सिद्धान्ते तु पूर्वोक्तो ध्रुवशब्दः सुग्विशेषपरः, तस्याश्चान्यपेक्षया 


स्थिरत्वात्‌ तत्र परुवापदप्रयोगः । द्वितीयो ध्रुवाशब्दस्तु जुह्वादीनि यज्ञसमापिपयन्तं बर्हिषि स्थिराणि भवन्तीति 
ध्रुवास्तिष्ठन्त्वित्यनिप्रायेण श्रुवाशब्दप्रयोगः । 


शतपथरीत्या तु--अथ दक्षिणेन जुहूं प्रतिगृह्ावि । नेदिह पुरा नाष्ट्रा रक्षास्थाविशन्तीति । ब्राह्मणो 
हि रक्षसामपहृन्ता । तस्मादभिनिहित एव सव्येन पाणिना भवति' ( श० १।२।४।१३ )। अथानन्तरमेव दक्षिणेन 
हस्तेन जह प्रतिग्रह्णीयात्‌ । जुहृसादनपयंन्तं भरस्तरविमोको न का्यः। यतो ब्राह्मणो रक्षसामपहन्ता, अतस्तत्सपर्शा- 
भवे रक्षसामविशः सम्भाव्यते । अथ जुहं प्रतिगृह्णाति वृताच्यसि जुहूर्नाम्नेति घृताची हि जुहहि नाम्ना सेदं प्रियेण 
धाम्ना प्रियं सद आसीदेति पृ तच्यस्युपृन्नेतयुपभरृतं धुताचौ द्युपमद्धि नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियं सद 
आसीदेति घृताच्यसि ध्रुवा नाम्नेति ध्रुवा घृताची हि ध्रुवा हि नाम्ना" प्ियं सद आसीदेति यदन्यद्धविः' 
(ग० १३।४१४)। अथ जुह्वाः सादनं विधत्ते-अथेति। जुहुमादायानेन मन्बेण प्रस्तरे सादयेन्न तु ग्रहुणमात्रम्‌, मन्त्रस्य 


वस्तुओं को निश्चल सुखसाधक ओर ज्ञानवधंक बनाता है । उनकी वृद्धिके चयि, रक्षण करने ॐ ल्य सव लोग उस 
व्यापक ईश्वर की प्राथना ओौर सम्यक्‌ पृरुषाथं करर । 


किन्तु उनक्रा किया हुमा यद सम्भरणं अथं अविचारमूल्क हौ है। व्यवहारकी अनुपपत्ति होने पर प्रसिद्ध 
अथं कात्याग किया जाता है, अन्यथा नही ¦ उपी तरह अनेकाथेकं शब्दों के रहने पर प्रसंग के अनुसार अथं किया 
जाता है । “नुह पात्र के विषय मे सव जसंगत ही लिखा गया है। "प्रियेण धाम्ना प्रियं सद आसीद" का अथं भी ठीक 
नहीं हुमा है । तथा "उपभृत्‌" का अथं मी ठीक नहंहै। ध्वृताची' शब्दका भी अथं ठीक नहीं है । सवका कारण 
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सादनप्रकाशनलिद्खत्वात्‌ । सव्यश्ुन्ये जुहूं प्रतिगृह्य निदधाति घृताचीतिः ( का० श्रौ २।८।१२ ) इति 
सूत्रेभ्यः । घृतमञ्चतीति धृताचीत्येतस्परसिद्धमिति हिशब्दार्थः । परसिद्धघुताच्चनाद्‌ नाम्ना नामधेयेन एषा सुग 
जुहु, केवलं होमसाधनत्वात्‌ । एतावता जुह॒नाम्नी सुगेव, नादानक्रिया । अथोपभरृतः सादनं विधत्ते । शेषं 
पूववत्‌ । ध्रुवायाः सादनं विधत्ते-धृताच्यसि ध्रुवा नाम्नेति ! सुगताञ्यव्यतिरिक्तस्य हविषः सादनं विधत्ते-- 
यद्‌ जाज्याद्‌ अन्यद्‌ हेविः पुरोडाशादिकं सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियं सद आसीदेति ( वा° सं० २।६ ) मन्त्रेण 
सादयेदिति शेषः। 


सवा उपरि जुहूं सादयति। अध इतराः सुचः । क्षत्रं वै जुहुविश इतराः सुचः । क्त्रमेवैतद्विश उत्तरं 
करोति । तस्मादुपयसिीनं क्षत्रियमधस्तादिमाः प्रजा उपासते । तस्मादुपरि ` जुहं सादयत्यध इतराः सुचः 
( श० १।२।४।१५) । जुह्वादीनां सादने विशेषः । प्रस्तरस्योपरि जुहुमेव सादयेत्‌ । तस्याधस्ताद्‌ बहषी 
इतरा उपशरृदाद्याः सुचः सादयेत्‌ । तदुपपादयति -स्वातन्त्येण होमसाधनत्वाद्‌ जुहूः क्षत्रियजातिः । उपभ्रदादीनां 
तथा स्वात्त्याभावे तत्स्थस्याज्यस्य जुह्वामानेयत्वात्‌ ता वश्यजातिस्थानीयाः । मूलं स्पष्टम्‌ । अत्र स्पष्ट 
माज्यस्म्बन्धेन जुहुपभृद्ध्युवादिषु धुाचीपदप्रयोगो न होमक्रियाभिप्रायेण । सोऽभि मृशतीतव्यादिना 
समन्त्रकमासन्नानां हविषामभिमर्शनं विधत्त-श्रुवा असदश्चिति । कमंसमापतिपय॑न्तं निश्चलतया वेद्यां जुहाद्या 
उपसन्ना इत्यथः । 


ऋतस्य योनाविति यज्ञो वा ऋतस्य योनियंज्ञे ह्यसदंस्ता विष्णो पाहि पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपतिमिति 
तद्यजमानमाह-- पाहि मां यज्ञन्यं तदप्यात्मानं यज्ञाननान्तरेति । यज्ञो वैँ विष्णुस्तचज्ञायैवैतत्‌ सर्वं परिददाति 
गुप्त्यं तस्मादाह ता विष्णो पाहीति । ऋतयोनावित्यस्याभिप्रायमाह्‌- ऋतशब्दः सत्याथंकः, सत्यफलकारणत्वाद्‌ 
यज्ञ ऋतस्य योनिः । यज्ञे खत्वेता जुह्वाद्या असान आसादिताः । अत ऋतस्य योनावित्यनेन यज्ञप्रतिपादनं 
युक्तम्‌ । फलभोकतृतया यज्ञस्वामित्वा्जमान्ते यज्ञपतिः । यज्ञं नयति निष्पादयतीति यज्ञनीरध्वरयूः । तेन 
यज्ञन्यमित्यनेनाध्वयुनं यजमानः । स्वात्मानं यज्ञसकाशान्नान्तरेति वियुक्तं न करोति । तस्माच्छतपथविरुद्धमेव 
दयानन्दीयं व्याख्यानम्‌ । 


एकमात्र यही प्रतीत हो रहा ह कि उह "वैदिक यज्ञप्रकरिया' का परिचय नहीं होगा । श्षतपयद्वारा प्रतिपादित यज्ञप्रतरिया 
का परिचय प्राप्त करके यदि व्यास्या की गई होती तो एेसौ गतिर्या न होती । वेद की व्याख्या करने वाक को व्याख्या 
का आरम्म करने से पहिले--रतपथ, श्रौतसूत्र, प्रातिशाव्य, सायण, महीधर, उव्वट, स्कन्दस्वामी आदि पर्वाचार्यो के 
माष्यादि ग्रन्थों का अध्ययन, अवलोकन मनन कर लेना आवश्यक होता है, जिससे ेसी गकतियां नहीं हये पाती । 
ऋतः शब्द का अथं सत्यः है। 'यत्त'जोहै वहु “ऋतः'की योनि है । अतः ऋतस्य योनीः के द्वारा यन्नका 
प्रतिपादन जो उव्वट, महीधरने कियादहै, वह॒ उचितदहीहै। फलका मोक्ता होने के कारण "यजमान" को यज्ञपति 
कहा गया है । तथा यज्ञ का निष्पादन करने के कारण “अष्वर्युं को “यज्ञनीः कहा गथा है । अतः “यज्ञन्यम्‌' से भध्वयुं 
को बताया गया है, यजमान को नहीं । इन सव बातोंको देखनेसे स्पष्ट हौ जाता है किं दयानन्दीय व्याद्या 
दातपथ के विर्द्धदहे। 


अध्यात्मपक् मे--हे मगवति ! तुम ही यज्ञोमे जुहु" के नामसे प्रसिद्ध हो। तुम्हारे दारा इन्द्रादि 
देवतां को धूत आदि हवि की भ्रति होतीहै, इस कारण तुम ही धृताची" हो। देवताओं के लिये धृत आदि का 
आदान जिससे किया जाता है, उसे "जुहु" कहते है । उसकी अधिष्ठात्री परदेवता तुम ही हौ । अथवा प्रत्यकचितिस्वरूपिणी 
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अध्यात्मपक्षे तु-हे भगवति ! त्वमेव येषु जुहुनाम्ना प्रसिद्धा । घृताची घुतमख्चतीति धृताची, 
त्वदुद्रारवेन्द्रादीनामाज्यादिप्राप्तेः । देवानामर्थे जुहोति धृत्ताद्यादत्ते यया सा जुहुः, तदधिष्ठात्री परदेवता 
त्वमेवासि । यद्रा जुहोत्यादत्ते सवंमनया प्रत्यक्‌चितिरूपयेति जुहुः । सा त्वमिदं सदो निवासस्थानं मूतिमयं 
शरीरं भक्तहुदयं वा प्रियेण प्रमास्पदेन स्वरूपभूतेन तेजसा अधितिष्ठ । त्वमेव उपभृन्नाम्ना घृताची 
घुतायुपलक्षिट दिग्यहविर्भोक्तरी असि भवसि । उप जुह्वाः समीपे स्थित्वा आज्यं बिभति धारयतीत्यूषभृत्‌ 
पात्रविशेषस्तदधिष्टात्री । उपेति सामीप्यवाची, सामीप्यस्य पयंवसनमात्मन्येव । तथा च प्रत्यगात्मानं 
बरिभतीत्युपभ्रत्‌ परमात्मस्वरूपासि । है राजरनेश्वरि ! त्वं ध्रुव्राति नाम्ना प्नुवा सुगसि । जुहुपभरतोश्चलन- 
वदस्याश्चख्नाभावेन ध्रवात्वम्‌ । तदधिष्ठात्री सती सवेदेवतपेयित्री ध्वा कुटवन्निविकारतया तिष्ठतीति वा 
कुटस्था वासि । सा त्वं प्रियेण सरवेप्राणिप्रेमास्पदेन तेजसा स्वरूपभूतेन तेजसा त्रियं सदः स्थानं मूति हृदयं 
वाधितिष्ठ । ऋतस्य सत्यस्य योनौ अद्ध जुह्वादीनि पत्राणि पुरोडाशादीनि, असदश्निति तद्रूपाणि सन्तु । 
विष्णो है व्यापनशील परमेश्वर! पाहि रक्ष यज्नं कमंविशेषमुपासनं वा। पाहि यज्ञपति यजमानं 
यज्ञन्यं यज्ननेतारमध्वर्यम्‌ » यद्रा ऋतस्य सत्यस्य योनौ कारणश्रूतायां चिदात्मिकायां भगवत्यां सर्वाणि 
वस्तूनि सर्वाणि कर्माणि ध्रुवा स्थिराणि कारणात्मनाऽविनश्वराणि, असदन्‌ आसादितानि सन्ति। है 
विष्णो व्यापनशील कसवंकारण ! व्यवहारेऽपि यज्ञादीनि सुखसाधनानि यज्ञपति यज्ञकर्तारं यज्ञन्यं यज्ञनेतार- 
मध्वयं च पाहि पाल्य । 


कश्चित्तु--'यज्ञ त्रीणि सुक्पदाभिधेयानि हवनसाधनानि भवन्ति-- जुहुः, उपभृत्‌, ध्रुवा च । चीणि 
चेमानि ब्रह्माण्डे दिवोऽन्तरिक्षस्यं पृथिव्याश्च प्रतोकभूतानि । राष्ट च राजभूत्यप्रजानां प्रतोकानि । दै राजन्‌ ! 
त्वं जहरसि समस्तप्रजागणेभ्यः शक्ती रादाय सर्वेभ्यः युखप्रदानसम्थंः, घुताची तेजसा पराक्रमेण च युक्तः । 
जुहरिति त्वदीयं नाम । सा राजशक्तिरिदमरिमिन्‌ राजभवने राजपदे वा प्रियं सदः स्वप्रिये आश्रये आसनेऽ 
नकरुलतेजसान्वितः, आसीद विराजताम्‌ । है राजाधिकारिवगं ! त्वमपि घृताची असि तेजःसम्पन्नोऽसि । नाम्ना 
उपभृत्‌ । कुत इति चेत्‌, राज्ञा स्वसमीपे त्वां रक्षित्वा भरृति( वेतन }दाराप्नोति सा अधिकारिगणरूपा प्रकृतिः, 
इदं स्वप्रियं सदः प्रीतिकरासनमारुह्य प्रीतिकरेण तेजसा युक्त आसीद । हे प्रजागण | त्वमपि धघुतताची असि 
धृततुल्यपृष्टिकरान्नादिपदाथंप्रापकत्वेन तेजस्वी भव । नाम्ना ध्रुवा पृथिवीवदेव स्थिरा भव । सा त्वमिदं स्वीयं 
प्रियमासनं प्रियेण तैजसा आसीद । सर्वेऽपि स्वीयेष्वासनेषु वा स्वानुक्कुलतेजसि च ऋतस्य योनौ सत्यज्ञानस्या- 
श्रयभूतेश्व राश्रयाधिता भूत्वा योऽपि राज-कमंचारिप्रजाः स्वाध्रिर्तरुपादेयपदार्थघ्रुवा असदन्‌ स्थिरा भवन्तु । हे 
विष्णो व्यापक प्रभो ! ताः पाहि । यज्ञं रक्ष यज्ञपारकं स्वामिनं पाटि मां यज्ञन्यं यज्ञनेतारं रक्ष' इति । 


तुम्हारे द्वारा ही सब कुष्ठ ग्रहण किया जाता है, इसच्यि तुम ही जुहू" टो । रेस तुम, निवासस्थानमूत सूतिमय श्षरोर 
मे अथवा भक्त के हृदय मे प्रेमास्पद स्वरूपभूत अपने तेज से निवास करो ; तुम ही “उषभ्रत्‌ नामसे चृतादिकेद्वारा 
उपलक्षित दिव्य हवियों की भोक्त्री हो । अतः तुम ही उपभृत्‌ नाम कौ घृताची हो। जुहूषात्र के समीप स्थित रहुकर 
आज्य का धारण करने से उस पात्र विशेष को “उपभृत्‌ कहते है, उसकी तुम अधिष्टात्री देवता हो । "उपः शब्द “समीप 
वाचक है। उस सामीप्य का पयंवसान आत्मःमेंही होतादै। तथाच प्रत्यमत्माका धारण करने से तुम परमात्म 
स्वरूपा हो । हे राजराजेदवरि ! तुम शरुवा' नामकी सुक्‌ हो । जुहू" ओर उपभृत्‌ पात्रों के समान शुबा पात्रका 
चलनामाव रहने से उस पात्रविशेष का नाम ध्रुवा" प्रसिद्ध हुमा है) उस पात्रविशेष की तुम अधिष्ठात्री 
सवदेवतपंयिघ्री हो ओर कूट कै समान निविकारभाव से स्थित रहती हो । सत्य की योनि, अर्थात्‌ अंग में जुहु आदि पत्र 
५ | 
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तदपि विविच्यते! अस्यां कण्डिकायां यज्ञशब्दः पठितो व्याख्यात्रा च यज्ञे तिलः सुचो भवन्तोव्युक्तप्‌ । 
तत्र कोऽयं यज्ञः कि प्रमाणकश्च ? पात्राणि च क्रि प्रमाणकानि? न वेऽपि मन्त्रा आयुष्मता रजायुपदेशपरा 
आस्थीयन्ते, यजते जुहपभृघरवाख्यानि पात्राणि चास्थीय॒न्ते । कानि च तानि ? यदिच श्रौतसूत्रपद्धतियाज्िक- 
सम्प्रदायानुरोषेनैव यज्लारिव्याख्यानमाद्वियते, तह वदनुरोधि मन्त्रव्याख्यानमप्याद्रियताम्‌ । तथात्वे हयतेऽनयेति 
जुहरिव्येवं व्याख्यायतम्‌ । न च राजा जुहुल्पः सम्भवति, तस्य होमं प्रत्यकररणत्वात्‌ । जुह्वां यदेव घुतमादरीयते 
तदेवाग्नौ देवतोदेश्येन हृयते । रज्ञा तुन वथा यदेवादीयते तदेव दीयते । प्रजाभ्यः कर . आदीयते न शक्तिः, 
प्रजाभ्यश्च सुखं तत्साधनानि च दीयन्ते, न यदेवादीयतते देव । जृहपभृद्धघ्रुवायसु यद्वलक्षण्यं न तद्राजनरत्यप्रजायु 
व्यञ्जितम्‌ । दिवादिषु किनिमित्तक ज॒ह्वाद्ित्वमिति नोक्तम्‌ । अपि च, यथा  मुख्यसिहनि रूपणानन्तरमेव 
देवदत्तादिगौणसिंहनिरूपणं भवति, तथेव मृख्यजु हपभदध्रवादिनिरूपणानन्तरमेव राजादिगौणजुह्वादिनिरूपण- 
मुचितम्‌ । किञ्च, यज्ञ-यज्ञपति-यज्ञनीरक्लणं प्रथितम्‌ । नदि रष्टर रषटरपतौ नेतु चते शब्दाः भ्रसिद्धाः। नच 
तत्र जुह्वादयोभयश्षयन्ते । अपि चेरा मन्त्राणां य॒ उच्चारयिता सएव मांपदाथः। सच नेश्वरः सम्भवति, 
तस्य रक्षणघ्रा्थनानुपपत्तेः । न च कश्चन नेतास्य मन्त्रस्योच्चारकः, निष्प्रमाणत्वात्‌ । सिद्धान्ते श्रौतसूत्रानु- 
सारणाध्वयृकतुंकं मन्त्रौच्चारणमु सएव च यज्ञनेता भवति, यजतिज॒होत्योस्तत्कतूंकत्वातु । किञ्च, ऋतस्य 
योनौ परमेश्वरे कथमेषामवस्थानम्‌ ? ता इति पदेन केषां व्यपदेशः ? राजादीनां तथात्व च पौन रुक्त्यमेव । 
सिद्धान्ते सूत्रानूसारेण तु यत्तदोः सम्बन्धादयान्येतानि धुत्राणि अनदन्‌ आसादितानि ऋतस्य योनौ यज्ञ स्योत्षङ्ख 
तास्तानि हवींषि गोपाय । असमिन्नथं मन्त्राणां परम्परमस द्घतिस्तु स्पष्टं भासते । सिद्धान्ते तु यज्ञानुसारेण 
स्पष्टैव सद्धतिः॥ ९६ ॥ | 


अग्नेः वाजजिद्राज॑न्त्वा सरिष्यन्तं वाजजित्‌सम्माज्मि ! नर्म देवेभ्यः स्वधा 
पितभ्य; सयमे' मे भूयास्तम्‌ ॥ ७ ॥' 


"दध्मसंनहनरनुपरि धि संमाष्ट्यम्ने वाजजिदिति त्रिस्विः परिक्रामम्‌ ( का० श्रौ ३।१।१३ ) । 
इधमवन्धनार्भेतृणैरग्नोत्‌ पूर्वेण परिक्रम्य यजतिस्थानस्थः सम्माज्यं द्विस्तूष्णीं माजंयेत्‌ । ततोऽप्रादक्षिण्येन 


ओर पुरोडाशादि हवि स्थित ह, भतः उनक्ते स्वह्पसेतुमहीहो। हे व्यापनश्ाल परमेश्वर | तुम यज्ञरूप कमविशेष को 
अथवा उपासना की रक्ना करो । तथा यज्ञपति यजमान करो मौर यज्ञन्य ( यज्ञनेता ) अध्वयुं को रक्षा करो। 


अथवा सस्य की कारणमूत विद्ात्मिका भगवती मं समस्त वस्तुनात, समस्त कमं, स्थिर कारणल्प से भविनश्वर 
ह्य मे आसादित ह । हे विष्णो ! व्यवहार मे मः यज्ञादि चुलत। घनो को, यज्ञकर्ता को ओर अध्वनं को सुरक्षित रो । 


किसी व्याख्याता ने यज्ञपात्र को अन्तरि भौर पृथिवी के प्रतीक मानकर रष्टरमे राजा, चेत्य भौर प्रजा के 
प्रतीक रूप मे माना है । किन्तु वह्‌ सव्र असंगत है । उस असंगत्ति को भाष्य में अच्छी तरह से बताया गयादहै, वहीं 
पर देखना चाह्यि । & ॥ 


| मन्त्राय हे अन्नोत्पादक अग्ने ! मे अन्न के उदेश्य से गमन करने बलि ओर विजय प्राक्त करने वाले तुम्हारी 
शुदि जलसे करता हं । कमं पर अनुग्रह करने वाले देवताओं को नमस्कार है । षान करनेवाले पितरों को यह हवि 
सुहृत हो । है जुहु आर उपशटतु पाचों ! मेरे ल्यि तुम स्थिर रहो, अर्थात्‌ तुमने स्थित रहने वाजे घुत को नीचे गिरने 
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यजतिस्थानमागत्य पस्चिपपरिधिमुदकसंस्थं सकृन्मन्त्रेण द्िस्तूष्णो सम्माजंयेत, अनुपरिधि परिधिसमीपे 
अग्नि संमृड्हि इवि प्र॑षबलात्‌ । वाजमन्नं जयतोति वाजजित्‌, तत्सम्बुद्धौ है वाजजिदम्ने त्वा त्वामहं 
सम्माभ्मि शोधयामि । कीदशं घां सरिष्यन्तमन्नमुटिश्य गमिष्यन्तम्‌ अन्नप्रतिबन्धनिवारकम्‌, अन्नप्षम्पादनो- 
पयुक्तमित्यथंः । वाजं यज्ञं वा प्रापयिष्यन्तमन्नस्य जेतारमन्नि शोधयामि । "अपरमाहुवनीयादज्ञलि करोति 
तमो देवेभ्यः ( का० श्रौ° ३।१।१५ ) । अध्वय्‌ स्पभतोः पुरस्तादाहुवनीयस्य पश्चाद्‌ ओं नमो देवेभ्यः 
स्वधा पित्रभ्य इत्यज्ञटिपुटं निदधाति । तस्मादज्ञक्िकिरणस्थानाद्‌ दक्षिणतो द्वितोयमज्ञलिमत्तानं करोति, 
ये देवा अनृष्ठानमनुगृह्भुन्ति तेभ्यो नमस्करोति । स्वधा पितृभ्य इति दक्लिणत उत्तानमुः ( काण श्रौ° 
३।१।१५ ) प्राङ्मतेनादौ देवनत्यथंमञ्जलिः कृतः । इदानीं पितृनत्यथं दक्षिणामुख उत्तानमञ्जलि कूर्यात्‌ । 
ये पितरः पालकाः सन्ति तेभ्यः स्त्रधाञ्स्तु । स्वधाशब्दो निपात्तः पितुनुदिश्य देयद्रव्यस्य पिण्डादेदनि वतते । 
अनेन मन्त्रहयेन देवाः पितरश्च पूज्यन्ते । सुयमे म इति जुहूपभृतावादाय" ( कार श्रौ° ३।१।१६ ) । हे जुहूपभृतौ 
मे मदथं सुयमे सुष्टु नियमने युवां भूयास्तं भवतम्‌. यथा युवयोः स्थितमाज्यं न स्कन्दति तथा धारयतम्‌ । 
तदाह कण्वोऽपि -अथ सुचाघारमाङृष्यन्नग्रेण सुचोरञ्जकि निदधाति नमी देवेभ्यः स्वधा पितुभ्यः' इति । 


अत्र दयानन्दः--'यतोऽयमग्निर्वाजजिद्‌ अन्नप्रापको भूत्वा सर्वान पदार्थान्‌ सम्माष्टि शोधयति, तस्मात्‌ 
त्वा तमहं वाजं सरिष्यन्तं सर्वात पदार्थान्‌ अन्तरिक्षे गमिष्यन्तं वाजजितं युद्धजितं संमाज्मि येन यत्ने प्रयुक्त 
तामिना देवेभ्यः सुखकारकेभ्यो वेस्वादिभ्यो नम उदकं पितृभ्यः पालनहैतुभ्य क्रतुभ्यः स्वधान्तं शरृतवो 
वै पितरः' । सुयमे सुशोभनेऽथे यमे यच्छन्ति बल्पराक्रमो याभ्यां ते मम भूयास्तं भूयास्ताम्‌" इति, तदपि 
निमूलम्‌, अग्नेः केवलस्यान्तप्रापकत्वाभावत्‌ । न वाग्ने: केवलस्य युद्धजयहेतुत्वं सम्भवति । अग्निना चेहैवान्न 
दह्यते न चान्तरिक्षे नीयते । न वाग्नेस्ताहृशं सम्माजनं शोधनं दृश्यते श्रूयते वा, येन वस्वादिभ्यो जलं 
प्राप्येत । न तु ऋछतुभ्योऽन्नं प्राप्यते, वसूनामूृतूनां च समुच्चिठानामेवान्तादिप्रापकत्वसम्भवात्‌ । 


शतपथविरद्धं चतत्‌ । तथाहि--अथ संमा) यूनक्स्येवेनमेनयुक्तो देवेभ्यो यज्ञं वहादिति तस्मात्‌ 
संमा । परिक्रामं सम्माष्टि) परिक्रामं हि योग्यं युद्खन्ति त्रिस्तिः संमाष्टि त्रिवृद्धि यक्षः" ( श० १।४।४।१४ } | 
दति विधित्सितस्य सम्माजंनस्याघारानन्तयंमुपपादयति- यथेति । यथा अनडुहः स्कन्धदेशे धुरं युगधुरं 
अध्यूरैत योजयेत, एवमग्नौ धुरोऽध्यूहनमेव पूर्वाघारहोमेन क्रियते । तत्रैव लोकप्रसिद्धिमाह--अध्युह्येति । हि 


मत दो । "अग्ने वाजजित्‌" इस मन्त्र से 'अग्नि' का तीन बार संमाजन करे । आहयनोय के पश्चिम भाग मं नसो देवेभ्य. 
इस मन्त्र से नमरसकाराञ्जलि करे । तदनन्तर "स्वधा पित्रम्यःः इस सन्त्रसे दक्षिण की जोर उत्तान अञ्जलि करे। 
“सुयमे मे' इस मन्त्र से जह्‌ ओर उपशत्‌ पाच्रों का ग्रहृण करे ॥ ७ ॥। 


भाष्यसार-अग्नि का संमाजन एक बार समन्त्रकं ओर दो बार तुष्णीं करना चाहिये) यह्‌ अग्नि अन्न- 
पम्पादनोपयुक्त है तथा अन्न का जेता है, अर्थात्‌ अन्न-प्रतिजन्ध का निवारण करने वाल है । तदनन्तर देवता मौर 
पितरों को प्रणामाञ्जलिके हारा प्रणाम किया जात्तारहै। तदनन्तर जुहु ओर उपभृत्‌ की घुतधारण करने के लिय 
प्राथना की गई रहै) 


स्वामी दयानन्दने जो व्याख्याकी रहै, ,वह मूरहित ही दहै । शतपथब्राह्मणके विषशढधमीदै) दथानन्दजी की 
` व्याख्या ओर उसका शतपथ के साय विरोघ ऊपर दिये गये भाष्य मे देखना चाहिये ] 


२८ शुक्लयजुरवे दसंहिता [ अ०२ 


यतो रथादेवंहनेऽनड्दण्वादिकं योज्यमानास्तदीयस्कन्धस्योपरि युगधुरमधयुह्य पश्चात्‌ पालयंञ्लन्ति, अतो 
धुरोऽध्यूहुनस्थानीयः पूर्वाघारहोमः। इतः पूर्वं सामघेन्यनुवचनम्‌ । तथेध्मस्ामधेनीनाम्नोनिवंचनम्‌ । पत्र 
होतृपदमुपादेयमित्येकीयमतनिरसनम्‌ । सामिधेनीनामूचां छन्दोदेवतासंख्यादिकं च । पञ्चदशो वचर इत्युपपत्तिः । 
त्रिः प्रथमामन्वाह तरिरुत्तमामिव्येकादशानामूृचां प्रथमाया उत्तमाय त्रिस्तरिरन्वाख्यानेन पञ्चदश.वम्‌ । 
तासां संख्यासाम्यात्‌ पक्षस्य रात्यात्मना सम्पत्तिः। अक्षरसंख्यासाम्यात्‌ षष्टचुत्तरत्रिशतसंवत्सराहःसम्पत्तिः । 
सामिषेन्यनुवचने उपांशु हिङ्करणादिधमंविशेषविधानम्‌ । हिकारप्रणवयोस्तादारम्योपवणेनम । साभिषेनोनामृचां 
व्याख्यानम्‌ । प्रसङ्गाद्‌ मगध.विदेह्‌-राजकथाप्रस्तावः 1 अभनेदूतत्वेतिहासः 1 होता यो विश्ववेदस इति 
मानुषपरिकल्पितपाञन्तरनिरासः । सामिधेनीष्वक्ष सप्तदशसंख्यापूरकयोर्वाय्वाभरतयोक्छचोः स्थाननिर्धारणम्‌ ) 
दशम्या ऋचः प्राग्‌ अनुयाजसमिद्रजंमवशिष्टसवध्मानामाधानम्‌ । अन्तिमाया ऋचः प्रोक्षणीप्र॑षरूपत्वम्‌ । 
अध्वरपदस्य निरक्तिपूवंकं सोमयागे रूढि प्रतिपाद्य दशंपुण॑मासे तद्योगं दशंयित्वा टयोः पमानफखजनकत्वोक्तिः। 


'अम्ने महारऽअसि ब्राह्मण भारतेति । ब्रह्य ह्यम्िस्तस्मादाह ब्राह्मणेति 1 भारतैष्येष हि देवेभ्यो हव्यं भरति।' 
तस्माद्‌ भारतोऽग्नरित्याहुरेष उ वा इमाः प्रजाः प्राणो भूत्वा बिभति वस्माद्रेवाह्‌ भारतेति ।' (श ० १।४।२।२) । 
अथर्वियप्रवरणम्‌-देवेदढमन्विद्ध ऋर्षिष्टुत्‌ विप्रानुमोदित वाविशस्त ब्रह्मसशितादिनिवित्पाठः । यथादेवतं 
देवतावाहुनम्‌ । सामिधेनीपुरोनुवाक्ययोस्तिष्ठतानुवचनम्‌ । यज्याया आसीनेनानुवचनमिति धमंविशेषविधानम्‌ । 
शान्तिकमं । तत्र सामिधेनीभिः समिद्धोऽग्निः प्रदोप्ततमो भवति । ततो रक्तःप्रभृतिभिररहिस्यः स्प्र्ट्मशक्यश्च 
जायते । आघारसंज्ञकयोर्होमयोविधानम्‌ । मनोवाग्देवत्यौ च तौ पूर्वोत्तिरावाघारौ समिद्धेऽग्नौ होतव्यौ । तत्र 
ूर्वाघार उपाशु सवेण तूष्णीमूत्तरतः उपविष्टेन संता होतन्यः। उत्तराघारश्चोच्चंः सुचा स्वाहाकारेण 
दक्षिणतस्तिष्ठता होतन्यः । ूर्वाघ्रारोत्तर सप्रषमग्निसम्माजंनम्‌ । देवेभ्यो यक्षयमाणह्विद्रव्यं वाहयित्वा प्रदानाथं 
शएकटसम्पत्त्या योराघारयोमंध्येऽग्निसम्माजंनानुष्टानस्य प्रशासनम्‌ । स सम्माष्टि। अग्ने वाजजिद्वाजं त्वा 
सरिष्यन्तं वाजलजितसंमाज्मीति यज्ञं त्वा वकषयन्तं यज्िय?ऽसंमाञ्मीत्यिवेतदाहथोपरिष्टत्‌ तुष्णीं त्रिस्तद्यया 
युक्त्वा प्राजेतप्ेहि वहेत्येवमेवैतत्‌ कशयोपक्षिपति प्रेहि देवेभ्यो यज्ञं वहेति । तस्मादुपरिशततृष्णो तरिस्तदयदेतदन्तरेण 
कमं क्रियते तस्मादिदं मनश्च वरनिव समानमेव सत्रनेव ।' ( श० १।४।४।१५ } । 


विहितं सम्भाज॑नमनूच मन्त्रं विधत्त -स सम्पाति । मन्त्रस्याभिप्रायमाह्‌ यरं त्वेति । यज्ञसाधनत्वाद्‌ 
हविरत्र यज्ञः । यज्ञसाधनं हुविक्षणमन्नं देवेभ्यो वक्ष्यन्तं वहनं करिष्यन्तं वाजं स रिष्यन्तमिति पदद्रयस्याथः । 
वाजजिदित्यस्य व्याख्या यज्ञिय मिति। वाजं यज्ञपाधनं हवर्छक्च गमन्तं जयतीति वाजजित्‌ । तथा च यन्न 


अच्यात्मदश् मे मन्तरकां अथं इसप्रकार है-वेदपुरष अथवा आं वायं कट्‌ रहादहैकिं है वाजजित्‌ अम्ते। 
विविध प्रकारके अन्न को अपने कमंसे जोतने वाके भोक्ता अयवा जीवात्मन्‌ ! कमंफठ के मोगप्रहुणाथं कमं के 
अनुसार वेगश्षाली बने हु तुमसे गमाधानादि अडताखोष संस्कारोके द्रवाय समस्तं मठ का अपक्ठारण कर ओर तुममें 
अतिकश्चय का आधान कर तुम्हार शोधन कर रहा हे! तदथं अग्नि मादि देवताओंके ल्यि प्राम कर रहा ह तथा 
प्रितसो के लि स्वधा, अर्यात्‌ दित्यानन अर्पित करतां) हे वाणी ओर्‌ मन ! तुमं दोनों अच्छी तरह से नियमित ख्पसे 
रहना, जिससे ईशवराराधन सूप कमं सम्यक्तया अनुष्ित्त हो सके । 


अथवा हे वाजजित्‌ | मायामय अन्न को जातने वाले हे परमेश्वर ! भोग के योग्य प्रमततं अन्न को अपने अधीन 
रखने बारे ओर मक्तों पर अनुग्रह करने के चयि अववा फ उ्ानाथं गमन करने वाले तुम्हारा अनिषेक हम कररहैर्है) 


मन्तः ७-८ | वेदार्थपारिजातमाष्यसह्ता २९ 


यज्ञपाधनं हविर्ह॑तीति यज्ञिवशनब्दाथंः स्म्पयते । उपरिष्टात्‌ सम्माजनं विधत्ते --अथेति । प्रिधित्रयानुक्रारेण 
परितोऽग्नि संभज्य तदनन्तरमग्नेरुपरि्त्‌ तृष्णीं त्रिः सम्पज्यात्‌ 1 तदेतत्‌ स्तौति-वद्यथेति । यथा रोके 
युगधुरेऽनड्हं संयोज्य प्रहि प्रगच्छ वोढव्यं भारं वह इत्येवं वदन्‌ कशया ताडनेन प्राजेत्‌ प्रेरयेत्‌, एवं कशयोप- 
्षेपणमेव तदूपरिमार्जनम्‌ । अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ । सौवसुग्न्याघारयोमध्येऽनुषठानं सं माजंनस्य प्रशंसति--तद्यदिति । 
मनोवाकसंस्तुतयो रनयोराघारयोमंध्ये सम्मानस्य करणात्‌ तद्व्यवधाने सति मनश्च वाक्‌. च एतदुभयं 
समानविषयं समानाश्रयमपि नानेव भिन्नमिव भवति । एवं श्रुतिरूत्ाभ्यां सायणादिपक्ष एव समध्यंते, न 
दयानन्दोयो्यदीयो वा । नात्र वाजस्यान्तरिक्षे प्रेषणं न वाग्निसंशोधनेनास्वशस्तनिर्माणादिना युद्धजयः सूच्यते । 
सिद्धान्तपक्षीयस्त्वथंः पूवंमेवोक्तः । 


अध्यात्मपक्ले वेदपुरुष आचार्यो वाहं है वाजजिदग्ने वाजमन्नं विविधं स्वकमंणा जयतीति वाजजिद्‌ 
भोक्तर्जीवात्मन्‌ ! वाजजितं त्वा कमंफलभोगाय सरिष्यन्तं कर्मानुसारेण वाजं वेगवन्तं त्वा त्वां संमाभ्मि 
गर्भाघरानादिभिरष्राचत्वारिशत्संस्कारमलापनयनेनातिशयाधानेन च सम्माज्मि शोषयामि । तदथं देवेभ्योऽन्या- 
दिभ्यो नमः प्रह्लीभावोऽञ्छिबन्धोऽस्तु । तथा पितृभ्यः स्वधा दिन्यान्नमपितिमस्तु। हे वाङ्मनसी . युवां 
सुयमे सृष्टु नियते भूयास्तम्‌, यथा परमेश्वराराघधनखक्षणं कमं स्वनुष्ठितं स्यात्‌ । यद्रा है वाजजित्‌ | वाजं 
मायामयमन्नं जयतीति वाजजित्‌ तत्सम्बुद्धौ वशीकृतमाय परमेश्वर अग्ने ! वाजजितं वशोकृत भोग्यं वाजं 
प्भूतान्नादिमन्तं सर्वेश्वयंशालिनं भक्तानुग्रहाथ फलदाना्थं वा गमिष्यन्तं संमाज्मि अभिषिश्वामः । तस्य 
त्वदभिषेकादिलक्षणस्य निविघ्नसिद्धचथं देवेभ्यस्त्वदगेभ्यो नमोऽञ्जलिवन्धोऽस्तु ! पितृभ्यश्च त्वदङ्धेभ्यः 
स्वधास्तु । तदथं स्वीये वाङ्मनसी पूवंवस्सम्बोध्य सुयमे सुष्टु नियते भवतमित्यवधापयति ॥ ७ ॥ 


अस्कच्मद्य देवेभ्य आज्य एसमस्थ्ियासुमङ्ध्रिणा विष्णो मा त्वावक्रमिषं वसुंमतीमग्ने 
ते च्छायामुष॑स्थेषं विष्णोः स्थान॑मसीत इन्र वीयेमङ्ृणोदरघ्वोऽष्वर आस्थात्‌ ॥ ८ ॥। 


यथाहं संयताभ्यां सुगभ्याम्‌ अस्कन्नं सकलं धृतमद्य अस्मिन्‌ कमणि अनुषठानदिने वा देवेभ्यो देवोपकाराय 
सुम्ध्रियासं सम्यक्पोषणं धारणं वा करोमि। आशोिडिः उत्तमे रूपम्‌ । दक्षिणातिक्रामत्यङ्ध्रिणा विष्णोः 
( का श्रौ ३।१।१६ ) इति कात्यायनः । हे विष्णो व्यापकं यज्ञपुरुष | अङ्घ्रिणा पादेन त्वा त्वामहं मा 
अवक्रमिषं मावक्रमणं कार्ष॑म्‌ । "परिधीनपरेण सन्नरो होष्यतः, सन्येनेतो दक्षिगेनामुठः, वभुमतीमित्यवस्थायः 
( का० श्रौ० ३।१।१७-१९ ) । परिधीनां पश्चिमभागः सञ्चारदेशस्तवो होमायोचुक्तस्य सव्येन पदेनेतः परेः 


उस अभिषेक की निर्विघ्नता सिद्धिके ल्यि तुम्हारे अंशम्रृत देवताओं को प्रणाम ओौर तुम्हारे अंगम्रत पितरोको स्वधा 
अर्थात्‌ जोदेयदहै, उमेदेरहैर्है। तदथं हमार वाणी ओौर मन को सवदा नियत रघो । ७ ॥ 


` मन्त्राथ- आज इस कमंके दिन देवताओंके ल्थि तुममें ( जुहु, उपश्वतु पात्रोमें ) भरा हा धूत, जो 
पृथिवी पर न गिर सके, उस प्रकारसे मेरे हारा उसको धारण क्रिया जाय। उतेमेरार्पावनक्गे। हे अग्ने! तेरे 
समीप छाया के समान रहने वाली पृथ्वी कामें सेवन करतादहूं। हे बयुमति! तुयज्ञ का स्थानहै। हे अग्ने! 
घन देनेवाली वसुमती नामकी तुम्हारी छायाकामें सेवन करताहूं। इन्द्र इस देवयजन स्थानसे ऊध्व होकरही 
शषत्रवधरूप कमं कर पाया । उसी कारण यज्ञ उध्वं हुजा है । 'वघुमतीमू' इस मन्त्र से अग्नि के समीप सेवा करने के 
स्यि खड़ा रहे 1 "इत इन्द्रः" इस मन्त्र से होम करे ॥ ८ ॥ | 


३० शुक्टयजुवदसंहिता | अध्यायः. 


परिचि मदिश्यवस्थानं दक्षिणेन पादेनामुतः पूवस्यां दिश्यवस्थानम्‌ । परिधीनां पस्चात्‌ सचां पूर्वेण तेमं 
करिष्यतोऽध्वर्योगिंमनागमनमार्गो सयः । इतो जुहोतिस्थानाद्‌ यजतिदेशं गच्छन्नध्वयं; सव्येन पादेन 
गच्छेत्‌ । अमुतो यजतिस्थानात्‌ प्रत्यागच्छन्‌ दक्षिणेन पादेनागच्छेत्‌ । एककेन पदेन गन्तुमशक्यत्वात्‌ 
त॒स्य प्रथमप्रवृत्तििवक्षिता । उत्तरतो जुहयोतिस्थानं दक्षिणतो यजतिस्थानम्‌ । यजतिस्थाने ईशानाभि- 
मुखस्तिष्ठेदध्व्ुः ¦ क्रमणदोषो मे मा भूदित्यग्निः प्राथ्यते । है अन्ने! ते छायां छायावत्समीपव्तिनीं 
भुमिमाश्रयभूतां वा भूमिमहमुपस्थेषम्‌ उपतिष्ठेयं सेवेय । उपपूवंकस्य तिष्ठतेः सेवाथंत्वात्‌ स्तुतिरूप 
सेव॑वोच्यते, युष्माकं पादच्छायायां वसामोत्यादौ तथा प्रयोगदशंनात्‌ । तथा चादिकाव्यं रामायणसु-'पाद- 
च्छायामुपागम्य सुखमस्य महात्मनः । उपवासपरंकाग्रा वरा त्वं जनकात्मजे ॥* ( वा० उ० ४७:१७ ) इति । 
हे वसुमति ! त्वं विष्णोयंतस्य स्थानमसि 1 अव्र स्थित्वा यज्ञः कतुं शक्यते ¦ आहुवनीयसमीपवर्पित्वाच्चास्या 
भूमेयंस्थानत्वम्‌ । यद्या हे अग्ने ! तव वसुमतीं धनवतीं धनप्राप्तिकरी छःयामाश्रयम्‌ उपस्थेषं सेवेय । “इत 
इन्द्र इति जुहोतिः ( का० श्रौ° ३।२।१ ) । यक्तसम्बन्धि य्स्थानमूक्तपु, तदेव देवानां विजयहतुत्वाद्‌ इतः- 
शब्देन परामृश्यते । देवयजनव्यतिरिक्तभूमेरमुराधीनत्वे तत्न देवानां पराजयेऽपि यत्नप्रदेशोऽजेयः ! तदक्तम्‌-- 
"विष्णो स्थानमसीव्याह्‌ । यको वै विष्णुः । एतत्वलु देवानामपराजितमायतनं यद्यज्ञः । देवानामेवापराजित 
आयतने तिष्ठति" ( तं° त्रा ३।३।७।७ ) इति । इत इन्द्र इतोऽस्माद्‌ यजनस्थानात्‌ स्वकोयभुनबरोपाजिताद्‌ 
यद्धाथंमुदक्तः सनु वीयंमकृणोद्‌ वीरस्य कमं वीय शत्रुवधरूपमकरोत्‌ । अत॒ एवाध्वरो यज्ञ ऊध्वंमास्थादु 
उन्नतः स्थितः । इन्द्रेण वीयं कृते सत्रुकृतविध्नाभावात्‌ तस्यौन्नत्यमथंसिद्धम्‌ । 

अत्र दयानन्दः-- अहं देवेभ्य उत्तमसूखप्राप्तयेऽस्कन्नमविक्षुश्धं निश्चलसुखदायकमाज्याद्िपदाथंप्रापक- 
मग्निमद्य सम्भ्रियासं धारयेयम्‌ । विष्णो है व्यापक परमेश्वर ! स्वां तमङ्घ्रिणा गमनसाधनेनाग्निना मावक्रमिषं 
कदाचिदपि नोत्छद्भुयेयम्‌ 1 हे अग्ने परमेश्वर भौतिकाग्ने वा | ते वसुमती बहूनि वस्तूनि भवन्ति यस्यां तां 
विविधपदाथंदात्रीं छायामाश्चये उपस्थेषं प्राप्नुयाम्‌ । योऽयममितिविष्णोयंज्ञस्य स्थानमस्ति तस्यप्युत्तमपदा्थं- 
प्ापकमाश्चयं प्राप्याहं यजं साधयामि । तथा य ऊध्वंमाकाशस्थोऽध्वरोऽगौ चास्थात्‌ तिष्ठति तं यत्तमित 
इन्रः सूर्यो वायुश्च धारयित्वा वीयं वीरस्य कमं पराक्रमं वा अकृणोत्‌ करोति" ( प° १६० ) इति, तदपि 
यत्किच्ित्‌, निष्प्रमाणन्यत्ययादिदोषदृष्त्वात्‌ । देवेभ्य इत्यस्य उत्तमसुखप्राप्तिरूपौऽर्थोऽपि निष्प्रमाण एव । 
आज्यादिपदार्थे निश्चलसुखदायकत्वमपि निर्मूलमेव । अङ्घिणा गमनागमनसाधनाग्तिना धारितस्याज्याद रग्निरेव 
कर्ता भवति नान्यः । उत्लद्भुनं च तस्य कोटहमित्यस्पष्टम्‌ । 

भाष्यसार--यज्ञानृष्ठान के दिन यज्ञिय पान्त, अग्नि, वसुमतो, इन्ध आदि कौ स्वरूपयोग्यता को बताया गया दहै 
मौर उनसे अपने ली के अनत्तिक्रमण की प्राथना की गईदहै। अंच्वयु के गमनागमन का मागं नियतदै। होमस्थानसे 
यागस्थान तकं भध्वयुं को सभ्य वैरसे जाना चाहिये ओर यागस्थानसे वापस आते हए दक्षिण वैरसे आना चाहिये । 
किन्तु एक ैरसे जाना माना संमव न रहने से तत्तत्‌ पैर कौ प्रथम प्रवृत्ति यहां विवक्षित है। जुहोतिस्थानं उत्तर 
की ओर हि भौर यजतिस्थान दक्षिण की ओर है। यजत्तिस्थान मं ईकशानाभिमुख ठोकर अध्वयुं कों खड़े रहना चाहिये । 
अपनी गमनागमन क्रियामें कोरईदाषनदहौी पाये, तदथ अग्निकीौ प्राथना की गईदहै। 'उष' पूवक स्थाः घातका 
अथं 'सेवा' है । अतः यहम स्तुतिरूप सिवा" ही कटी गईदहै! यह जो देवयजन स्थानदहै, बही देवताओंके विजये 
कारण दहै। इस भमि के अतिरिक्तजो मूमिदहै, वह्‌ मसुरो के अधीनदहै । वहां देवतानोंकी पराजय होने पर भी यह्‌ 
यजप्रदेश, अर्थात्‌ देवयजनभूमि "अजेय" है । इन्द्र ने यहींसे बल प्राप्त किया गौर शध्रूगों का वध किया । अतणएवयञ्ञको 
उन्नतिकारक समज्ञा जने क्गा। 


मन्त्रः ८ ] वेदाथंयारिजातमाश्य सहिता ३१ 


(ईश्वर उपदिशति येन पूर्वोक्तेन यज्ञेनान्नजले शुद्धं पृष्कले भवतस्तदेतस्य सिद्धघथं मनुष्यः पुष्कलाः 
सम्भाराः सदा चेतव्याः। नैव मम व्यापकष्याक्तामल्लङ्घ्य वतितव्यम्‌, किन्तु बहुसुख प्रापकं मदाश्चयं गृहीत्वा 
अग्नौ यो यन्नः क्रियते, यमिन्धः स्वकीयः किरणैरछत्वा वायुना सहोध्वंमकृष्योध्वं मेघमण्डले स्थापयति, 
पृनस्तस्माद्‌ भूमि प्रति निपातयति, येन भूमौ महु्टोयं जायते, स सदानुष्टानव्यः' { प० १६० ) इति भावार्थोऽपि 
तदीयो मूलाक्षरासम्बद्ध एव, प्रकृति प्रत्ययलिद् विभक्तिन्यक्तार्थतिरुद्धष्च । 


स सचोत्तरमाघारमाघारयिष्यन्‌ पूर्वेण स्ुचावञ्जलि निदधाति नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्य इति । 
तहवेभ्यष्चेवेतत्‌ पित्रृभ्यश्वात्विज्यं करिष्यन्‌ निह्लृते सुयमे मे भूयास्तमिति नुचावादत्ते सुभरे मे तयास्तम्‌ । 
भतु त्वा$शकेयमित्येवेतदाहास्कन्नमद्य देवेभ्यः आज्यःऽतमर्श्रियासमित्यविनुन्धमद्य देवेभ्यः" ( श ० १।४।५।१ } । 
कच्याधारस्य प्रयोगः प्रतिपाद्यते । जृहप्रतोः पूवंभगेऽज्जार निदधाति । समन्त्रकस्थाञ्जलिनिधानस्य 
प्रयोजनमाह -तहेवेभ्यं इति । आत्विज्यं करिष्यन तदतिक्रमजनितमपराधं तन्नमस्कारेण निहते शमयति । 
समन्त्रकं जुहुपभतोरादानं विश्रत्तं सुयमे इति । मन्त्रभागस्य विवेक्नितमथंमाह्‌ -सुभरे इति । पुष्टुमनुनियन्तु 
भतौ शक्ये है जहपभ्रृतौ ! युवामोद्ण्यौ सुभरे भूयास्तम्‌ । भतु शकेयमिति तात्पयंम्‌ । मन्तस्य द्ितोयभागमनु्य 
व्याचष्टे--अस्कन्नमदेति । यज्जुहृपथतो; स्थितमाज्यं तद्‌ अस्कन्नं यथा भवतति तथा सम्भ्रियासं 
संभतुं शक्तो भूयास्षमित्यथंः । अविक्षुब्धमिति । आज्यस्य स्कन्दने हि यतस्य विक्नोभः स्यात्‌ । स च 
मा भूदिति प्राथ्यंते। 


अङ्धिणा विष्णो मा त्वावक्रमिषमिति। यन्नो वै विष्णुस्तस्मा एवैतन्तिह्धतै मा त्वावक्रमिषमिति 
वसुमतीमग्ने ते छायामुपस्येषमिति साध्वीमग्ने ते छायामुपस्थेषमित्येवैतदाह' ( श० १।४।५।२ } । लिङ्गदेवाति- 
क्रमणे विनियोगः सिद्ध इत्यभिप्रेत्य केवटं मन्तमनुय व्यःचष्ट-अङ्घ्रिगेति । ह्वीरूपेण वेद्यामवस्थितो यन्ञोजर 
विष्णुशब्देन विवक्षितः । दक्षिणातिक्रमवेलायां तस्यातिक्रमशङ्ा मा भूदिति तदसावः प्रध्यंते। है विष्णो 
हुवीरूप यन्न ! त्वा त्वां मावक्रमिषम्‌ अवज्ञया त्वां नावक्रमामि, अपितु होमाथंम्‌ । तत्रापरो यथा न भवति 
तथैव सच्चरदेवे नातिक्रमामीत्यथंः । एतत्लिद्धकल्पितमेव विनियोगं कात्यायन आह्‌--दक्षिगातिक्रामत्यडच्रिणा 
विष्णाविति' (काण श्रौ० ३११६) 1 सृग््याघारहोमाथं यदुक्षिणतोऽवस्थानं तदपि मन््रकिङ्खसिद्ध- 
मित्यभिप्रत्य तं मन्त्रमनूय व्याचष्टे-- वदुमतोमिति । वपुमतीं प्रणस्तबहुधनवतीं बासयोग्यां साध्वीं त्वदीयां 
छायां है अग्ने ! उपस्थेषम्र्‌ उपेत्य तिष्ठेयम्‌ । विष्णोः स्यानमप्तीति । यतौ वे विष्णुस्तस्येव ह्येतदन्तिकं तिष्ठति 
तस्मादाह विष्णोः स्थानमसोतोत इन्द्रो वोयंमकरणोदित्यतो हीन्रस्विष्ठत्‌ दक्षिणतो नाष्ट्रा रन्नार$स्यपाहुस्तस्मादाहेत 
इन्द्रो वीयंमकृणोदिव्यरध्वश्ध्विर  आस्थादित्यन्वरो वै यन्न ऊर्ध्वो यत्न आस्थाद््िवेतदाहु 
( श० १।४।५।३ ) । प्रकृतमन्तेनाङ्चिपदेन गमन।गमनसाधनोऽग्निर्िप्रेतः, किन्तु हे विष्णो हुवोरूपेणावस्थित- 


स्वामी दयानन्दजीने इस मन्त्रको जौव्याख्याकोदै, वहू प्रमाणरट्ित है तथा व्यत्ययादि दोषोमे दूषितहै। 
"देवेभ्यः' इत्यादि के अथं यं कोई प्रमाण नहह इसी प्रकार प्रकरृति"प्रत्यय-लिद्ध-विभक्तित्यत्यय आदि अप्रामाणिक 
रहने से द्रिश्ध अथं काही प्रतिपादन कर द्द) रातपयत्राह्मणके अनुसार जो यनज्ञप्रक्रियारै, उपे ऊपर भाष्यमें 
बताया दै, वहसे सवगत कर केना चाहिये । इसी प्रक्रिया का अवलम्बन काण्वश्रुति, तत्तिरोयश्चति, भौतसूत्र 
आदिनेक्रियादहै। तदनुषारदही सायग, महीधर, उव्वदादवि आचार्योने व्यख्याएंकोरहँ। हमने भी उन्ही आचार्यो के 
प्रदरित तथा श्रुति-सूत्रप्रदशित माग काही अनुसरण क्रियाहै। 


३२ | शुक्ल थजुवे दिता [ अध्यायः २ ` 


यत्पुरूष ! त्वामङ्धिणा पादेन मावक्रमिषं मावक्रमणं का्ष॑म्‌ ! पदेनातिक्रमणदोषो मे माभूदित्यर्थः । काण्वश्रुतिरपि 
तथैवाह-- यज्ञो वै विष्णुस्वमेतदतिक्रमिष्यन्‌ प्रभवति तस्मा एवैतन्तिदुते मा त्वावक्रमिषम्‌' इति । परिधीनां 
पर्विमभागः सश्चारदेशस्ततो होमायोचुक्तस्य सव्येन पादेनेतः परिषः पर्विमदिश्यवस्थानम्‌ । दक्षिणेन 
पादेनामुतः पुवंस्यां दिश्यवस्थानमित्यथः । हे अग्ने ! तव छायां वसुमतीं यथा पुरुषस्य छाया समीपवतिनी 
तद्रत्तव समीपविनीं भूमिमूपतिष्टेयं सेवेय । स एव सेवाप्रकारः स्पष्टोक्रियते - विष्णोः स्थानमसि हे वसुमति 
त्वं यज्नस्य स्थानमसि, अत्र स्थित्वा यागः कतुं शक्यत इर्यथः \ आहवनीयसमीपवर्तित्वादस्था भूमेयंजञस्थानत्वं 
युक्तम्‌ । तेनात्र वसुमती पृथिवी एव समीपर्वा्तित्वेन छायोच्यते । उपचारेण यन्नो वै विष्णुय॑ज्ञस्य वा एतदन्तिक 
तिष्ठतीति, तस्मादाह विष्णोः स्थानमसीति काण्वश्रुतेः । देवानां प्राजयेऽपि यन्नप्रदेशः पराजयरहितः । 
अत एवाह तित्तिरिः-"यज्ञो वं विष्णुः । एतत्वलु दै देवानामपराजितमायतनं यद्यज्ञः । देवानामेवाप राजिव 
आयतने तिष्ठति" ( त° ब्रा ३।३।७७ ) । तथाविधादितोऽस्माद्‌ देवयजनस्थानात्‌ स्वकीयभुजवबलोपाजिताद्‌ 
यद्धाथंमुद्यत इन्द्रो वीयंमकृणोत्‌ । वीरस्य कमं शत्रघातमकरोत्‌ । इन्द्रेण वीये कृते शतरप्रयुक्तविघ्नाभावात्‌ 
अध्वरो यज्ञ ऊध्वं सास्थाद्‌ उन्नतावस्थः सज्ञातः 1 


अध्यात्मपक्षेऽपि--हे अग्ने विष्णो ! त्वदंशेभ्यो देवेभ्य उपकाराय अदयास्मिन्‌ दिने अस्कन्नं विच्युति- 
रहितमाज्यं दिव्यं हविः सम्थभ्ियासं संबिभ्रियाम्‌ । हे विष्णो ! अङ्घ्रिणा त्वा सर्वात्मभूतं त्वां मावक्रमिषस्‌ - 
भूमौ स्वरितिपादानां भूमिरेवावरम्बनम्‌ । वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं प्रभो ॥' वसुमतीं 
परभूतहिरण्य रत्नादिमतीं पादच्छायामूपस्थेयम्‌ । यद्वा पद्भयां भूमिरित्यनुसारेण वभुमतीं भूमि त्वदीया 
छायामाश्रयमुपस्थेयं सेवेय । हे वसुमति ! त्वं विष्णोर्यापनशीक्स्य परमेश्वरस्य यज्ञस्य वा स्थानमसि 
तत्रैव यज्ञसम्पत्तेः । अन्येषां तु तत्र ` स्वत्वाभिमानमात्रम्‌ । इन्द्रो महेन इत एव विष्णोयंन्बले- 
नाप्यायितो वृत्रादीन्‌ जेतुं वीयं पराक्रममकरोत्‌ । त्वत्स्थानत्वादेवात्राध्वरो भगवदाराधनलक्षणो यज्ञ ऊध्वं 
उश्चतावस्थो जतिः ॥ ८ ॥ 


अध्यात्म पक्ष में मन्त्र का अधरं यह्‌ हे-- 


हे अम्ने विष्णो ! तुम्हारे अशमत देवताभों के उपकाराथं आज विच्युतिरदित आज्यरूप दिव्य हवि को रै 
सम्हाल कर धारण कर सक्‌ । ह विष्णो ! मेरे पादश्पशं से सर्वात्ममूत तुम्हारा अपराधीमं न बन पाॐ । क्योकि -- 


भूमी स्वकितपादानां भूमिरेवावलम्बनम्‌ । 
त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं प्रमो ॥ 


अर्थात्‌ भूमि पर पैर फिसले हुए लोगो का मवलम्ब ( आधार = सहारा ) भूमिद होती है। अतः तुम्हारे प्रति 
अपराच कयि हूए अपराधियों के शरण ( रक्षक ) हे प्रमो | लुम ही रहोगे । भतः मुक्षसे अपराध बन जाने पर मृन्षे 
क्षमा करना, मेरी रक्षा करना । यह्‌ पृथ्वी जो हिरण्य-रत्न आदि से मरी पडीदै, वहतो तुम्हारी पैर की छाया 
है। वम्हारे पैरो की छाया का आश्रय ले पाञ। हे वसुमति | तुम व्यापनशील विष्णु की अथवा यज्ञकी मूमिदहो, 
तुम पर ही यज्ञसम्पत्ति विद्यमान हे । तुमसे अन्य जो रोग रहै, उनका तो केवर स्वामित्व मात्रहै। इन्द्रने इसी 
विष्णुस्थान से, अर्थात्‌ यज्ञ्रल से परिपुष्ट होकर वृत्रादि असुरो को जीतने का पराक्रम कियाथा। तुम्हारे कारणही 
भमवदाराधनलक्षण यज्ञ उन्नत अवस्था को प्राप्तो पायाहे। ८॥ 


मन्त्रः ९ | वेदाथंपारिजाह्माष्यष्हिता ३३ 


५ वेह चिं (, + + # 1 । द्‌ 
अग्ने वेहेत्रं वेद त्यमवतां त्वां द्यावापृथिवी अव त्वं द्यावापुथिवी स्विष्टकृटवेभ्य 
इनदर आज्ये'न हविषां भत्स्वाहा संञ्योतिषा ज्योतिः । ९ ॥ 


यस्मादध्वरो निविष्नोऽवसितस्तस्माद्‌ है अग्ने ! त्वं होतुः कमं वेविद्धि जानीहि । वैरिति "विद्‌ ज्ञाने 
धातोलंड़ि अडभावे रूपम्‌ । तथा दूत्यं दूतसम्बन्धि कमं वेविद्धि ! मया होत्र कव्यं दूत्यं कमं च कतंन्य- 
मित्यवगतार्थो भवेत्यथंः । होतृदुतत्वयोरग्तिसम्बन्धित्वं दहंयति कण्वोऽपि -अग्ने वेहतं वेद्त्यमित्युभयं हु वा 
एतदग्निदेवानां होता तदुदूतश्च । उभयं वा एतदभग्निर्देवानारशहोता दूतश्चेति' { का० शण १।४।५।४ ) इति 
श्रुतेः । त्वां द्यावापृथिवी अवतां पाल्यताम्‌ । हे अग्ने ! त्वमपि यावापृथिवी छोकद्रयदेवते अव पाल्य । 
इत्यन्योन्यपालने सति इन्द्र आज्येन हविषाऽस्माभिदंत्तेन देवेभ्यो देवार्थं स्विष्टकृद्‌ भूत्‌ सुष्टु इदं करोतोति 
स्विष्टकृद्‌ भवतु । यद्यदस्माभिरिज्यते तत्तदिष्टं वैकल्यरहितं क रोतु । स्वाहा दुष्ठु हूतमस्तु । देवेभ्योञन्येभ्य 
सकाशात्‌ प्रथमं इन्द्र आज्येनेति “अज गतिभक्षणयोः" भजनेन हविषां हुवनेन भूद्‌ भूयात्‌ । इन्द्रं देवमुहिश्य 
भाज्य दत्तमस्त्विथंः । देवोदेश्येन दने स्वाहेति निपात्यते । जुह्वा ध्रुवां समनक्ति संज्योतिषेति' ( का० श्रौ 
३।२।२ ) । आधघारानन्तरं जुहुपभ्रेतोः परस्परं स्पशंमकूवन्नेव यजतिस्थानाद्‌ वेदेः पश्चादागत्य जुहुस्थेनाज्येन 
प्रुवास्थमाज्यं जुह्व समञ्ज्यात्‌ । प्रौन्याज्यमध्ये जुह्वाज्यनिन्दुं सम्पातयेत्‌ । सङद्खच्छतामित्यध्याहारः । तथा च 
प्रवास्थिताज्यरूपज्योतिषा सह ज्योिजुंह्वा सिच्यमानं ज्योतिः सद्धच्छताम्‌ । आधारगेषाज्यस्य ध्रैवाज्यस्य च 
संगमनम्‌! तथा च तेत्तिरीये-*शिरो वा एतद्यज्ञस्य यदाघार अत्मा ध्रुवा आघारमाघाय ध्रुवारसमनक्त्यात्मन्नेव 
यस्तस्य शिरः प्रतिदधाति । ( त° खं० २।५।११।२४ } इति । 


अपरस्तु-- हे अग्ने राजन्‌ [ भग्नियंथा यज्ञं सम्पादयति, तथव होत्रं राषटसुग्यवस्थां कृत्वा संग्राहकं कमं 
दूत्यं सन्धिविग्रहादिलक्षणं वा कमं वेः रक्ष । चयावापृथिव्यौ यथा ब्रह्याण्डीयं महायज्ञं रक्षतस्तथव दयौः प्रकाश- 
वत्वेन स्यायविभागः पुथ्वी महती राजसभा उभे अपि त्वामवतां त्वमपि ते रक्ष । त्वं देवानां विदुषां हिताय स्विष्टकृद्‌ 
उत्तमकायंकरो भव । यथवाज्येन पृष्ठिकारकेण हविषा इन्द्रो वायुरधिकमूपकारको भवतति, तर्थव बलकरेण 
ह्विषाऽन्नेन श्त्रादिसामम्रया च इन्द्रो राजा समर्थो भवति । स्वाहा देववाणी इत्युपदिशति । ज्योतिः सूवर्णादि- 
कान्तिमद्बरश्वयेपिताः पदार्थास्तेजस्विना राज्ञा सद्खता भवेयुः" इति, तदपि न शोभनम्‌, मुख्यार्थं परित्यज्य 
गौणाथंग्रहणे बीजानुक्तेः । होत्रशब्देन रष्ट्सुभ्यवस्था कथं बोध्यते ? स्वाहाशब्दे सु + आहू इत्यथंकरणे हकारे 
कथं देघ्यंम्‌ ? इत्यप्रतिपादनाच्निष्प्रमाणकोऽयम्थः । पृवोक्तस्तु कात्यायनश्रौतसूत्रादिसमथितो ब्राह्मणादि. 
समथितश्च । अत एवे सोऽथं एव शोभनः, स एव च ग्राह्यः । 


मन्त्रार्थं - हे अग्ने! तुमहोताका जौर दूत का कतंस्यजामसो। तुम जसे सुज्ञ फा शावा-पृथिवी पालन करे । 
हे अग्ने! तुम भी दयावा-पृथिषो का पालन करो । इस रीतिसे परस्पर के द्वारा परस्पर का पालन कयि जाने पर इन्दर 
आग्यहवि देकर देवताओं का याग करे । अर्थात्‌ हम लोग जो यज्ञ करते है, उन सबको इन्द्र पणं करे । इन्द्रको दिया 
हुआ यह्‌ हवि सुहुत हो । भ्रुवा पात्रमें स्थित ओर जुहु पात्र में स्थित घुतरूपो ज्योति एकत्रितहों) जुहू षान्नके 
ओर ध्रुवा पात्र के घृत को .संज्योतिषा' मन्त्र से एकत्रित करे । ९॥ 


भष्यसार-- होत्रं का अथ है होताका कमं । “होतृत्व' गौर '्दूतत्व' ये दोनों कमं अग्निः केरहै। 
अग्निः धयावापृथिवी' का भौर चयावापृथिवी मग्नि' का परस्पर एकनदूसरे का पालन करने पर हमारे द्वारा दिये गये 
५ 


३४ शुक्लयनुर्वदसं हिता [ अध्यायः २ 


अत्र दयानन्दः--हे अग्ने परमेश्वर भौतिकाग्ने वा ! ये ावापूथिवी अस्मत्प्रापे न्यायप्रकाशपृथिवी- 
राज्ये त्वा तं यज्ञमवतां रक्षतः, यथायमग्निहोत्रं दूत्यं च कमं वा प्राप्तो चयावापृथिवो रक्षति, तथा ह भगवन । 
देवेभ्यो विद्वद्भ्यो दिव्यसुक्षेभ्यो वा स्वित्‌ शोभनमिष्टं करोति सः । त्वमस्मान्‌ वेः विद्धि वेदयति प्रापयति 
वा पाल्य । यथायमाज्येन हविषा ज्योतिषा सह्‌ ज्योतिः स्विष्छृदिन््रौ यावापृधिव्यो रक्षकोऽभूद्‌ भवति, तथा 
त्वं विज्ञानज्योतिःप्रदानेन अस्मान्‌ समवेतति स्वाहा । हे अग्ने परमेश्वर ! ये यावापुथिव्यौ न्यायप्रकाशपृथिवी- 
राज्य्पे त्वा तं यज्ञमवतां रक्षतः, ते त्वं वेः विद्धि पाल्य । यथायं भौतिकोऽनिनरहोत्रं यज्ञ दूतकमं च प्राप्य 
द्यावापृथिव्यौ प्रकाशमयं सूयंलोकं पृथिवीं च रक्षति तथैव देवेभ्यो विद्रन्यः स्विष्टकृत्‌ तदिच्छानुसारेण 
शोभनकमंकृद्‌ अस्मान्‌ वेः रक्ष । यथा अग्येन यज्ञनिमित्तमग्नौ व्यक्त योग्येन घुतादुत्तमोत्तमपदार्थन हविषा 
सभ्यक्‌ शोधितेन होमयोग्यक्रस्तररोकेसरादिपदार्थेन च ज्योतिषा प्रकाशयुक्तैर्छोकंः सह प्रकाशमयंः कि रणेरु्तमो- 
तमकमंकृत्‌ सुयंलोकप्रकाज्ं पृथिवीं च रक्षति, तथेव विन्नानस्वरूपज्योतिदनिन अस्मान समव सम्यग्‌ रक्ष । इदं 
कमं स्वाहा वेदवाणो प्राह । ईश्वरो मनुष्येभ्यो वेदेषूपदिष्टवानस्ति मनुष्यंयंद्यदग्निपृथिवीसूयं वाय्वादिभ्यः 
पदार्थेभ्यो हात्रं दूत्यं च कमं निमित्तं विदित्वानुष्टीयते, तत्तदिष्टकारि भवति" ( प° १६१-१६२ ) इति, 
तत्सवं वेदबाद्यं निर्ुक्तिकं च, अग्निवाय्वादिभ्यो होत्रं दूत्यं च कि भवति ? तदनुष्ठानं च कथमिष्टकारीत्य- 
निरूपणात्‌ । एवं द्यावापृथिव्यौ यज्ञं रक्षत इत्यपि निमूलम्‌, शतपथविरुदं चंतत्‌ । 


तत्र हि अगे हेतिं वेदस्यमिति । उभयं वा एतदग्निदेवानाठहोता च दूतश्च । तदुभयं विद्धि 
यटेवानामसौस्येवैतदाहावतां स्वां यावापृथिवौ अव त्वं द्यावापृथिवी इति नात्र तिरोहितमिवास्ति । स्विष्कृदवेभ्य 
इन्द्र आज्येन हविषा भूत्‌ स्वाहेतीन्दो वै यज्ञस्य देवता तस्मादाहेन्् आजञ्येनेति । वाचे वा एतमाघारमाघारयतीन्द्री 
वागित्यु वा आहुस्तस्माद्‌ दरे वहेन्द्रं आगन्येनेति' ( श० १।४।५।४ ) । अभेवेरित्यनुद्य व्याचष्टे-उभयं वा इति 
अभेर्होतं होत्रकमं दूर्यं दूतकमं च वेः बुध्यस्व । अभ्निर्वे देवानां होता अग्नि दूतं वृणोमहे इत्यादिभिरग्नेस्तदुद्रयं 
प्रसिद्धम्‌ । ' विद्‌ लाने" ( अ० १० ५४) इत्यस्माच्छन्दसो लड “छन्दसि लुङ्ल्ङ्किटः' ( पा० सू० ३।४।६ ), 
'दश्च' ( पा० सू० ८५२७५ ) इति दकारस्य रत्वे वेरिति रूपम्‌ । उभय वा देवानामथंऽग्निहीतत्वं दूतत्वं 


हवि ( आज्य } देवताओं के स्यि स्विष्टकृद्‌ ही, अर्यात्‌ जो हमारे हारा यजन किया जाता है, वहु समस्त “इष्टः 
वैल्य रहित ह्यो । स्वाहा का अथं "सुहुत" रहै । इन्द्र देवता को उद्देश्य करके यह आज्य प्रदत्त क्रिया गया है। 
स्वाहा इस निपात का प्रयोग देवता को उद्देश्य कर दान" देने मे किया जाता है। संञ्योतिषा ज्योतिः! का अथं यह्‌ 
है कि ध्रुवा स्थित बाज्यरूप ज्योति के साथ नुहूपात्र के द्वारा आ्िच्यमान ज्योति ( भाज्य ) 'संगच्छताम्‌' 
एकत्रित हौ जाय । 


किसी व्याख्याकार ने मन्त्रगत शब्दों के मुख्याथे को छोडकर गीण अयंको स्वीकार करके व्याख्या की है। 
गौणा्थं वाही व्याख्या ऊपर माष्यमे प्रदित कौ गई है। यद्‌ गौण अयं वालो व्याख्या इसच्यि उचित नहींदै कि 
मुख्यां को व्याग कर गौगाथं का स्वीकार करनेमे कोई प्रमाण नहीं है। होत्र शब्द का अथं "राष्ट मे सुव्यवस्था यह्‌ 
किस आधघारपर किया है? प्स्वाहा' शश्दका अधं सु+ माहु इस प्रकार सन्धिविच्छेद करके कियादहै, किन्तु 
सु + आह्‌" मे शस्वाह' सन्धितो हो सक्तौ है, परन्तु मूछमन्व मतो स्वाहा! शब्दहै, न कि “स्वाह शब्द । अतः 
यह्‌ अप्रामाणिक व्याख्या है । वेदमन्त्र की व्याब्या तो सवंदा अौर स्वंथा श्रौतसूत्र, श्राह्यण, प्रातिशाख्य आदि से समित 
हआ करती है । किन्तु इस बात पर ध्यान नहं दिया गया है । 


मन्त्रः ९ | वेदायपा रिजाततमाष्य सहिता ३५ 


चाङ्गीकृतवान्‌ । अवतां त्वां यावापृथिवौ रक्षतः । त्वं च चयावापूथिवी अव। देवेभ्यो देवानामथ सोऽग्निः 
स्विष्टकृत्‌ शोभनस्य यागस्य कर्ता । हे अग्ने! त्वं यस्मादेवं भवेसि, तस्मादनेनाज्येन हविषा आहूतेन इन्द्रः 
सङ्गतो भूत्‌ भवतु । स्वाहा स्वाहुतमिदमाज्यमरित्वति मन्त्रवाक्या्थः । 


ननु "मनसे चैव वाचे च' ( श० १।४।४।१ } इति हितीयाघारस्य बाग्देवताथंत्वं प्रागाम्नातमिति 
कथमिन्द्रो देवतेत्याशङ्कच तयोस्तादास्म्यमाह्‌ - इन्द्रो वागित्मु वा आहुः । इन्द्रेण व्याकृतत्वात्‌ तत्तादात्म्यम्‌ । 
तथा च तंत्तिरीयके--“इमां नो वाचं व्याकर" इत्युपक्रम्याम्नातम्‌ (तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्‌' 
( तं° सं० ६।४।७।४ ) । तस्माद्वेव वाच इन्द्रस्य च भेदाभावात्‌ । अर्थाद्‌ है अग्ने | त्वं होत्रं दूत्यं च बुध्यस्व, यत 
उभयं वा एतदग्तिदवानां होता च दूतश्चासि । इत्युभयं विद्धि । तादृशं त्वां द्यावापृथिवी अवतां रक्षतः । त्वं 
च ते द्यावापृथिवी अव रक्ष । स्पष्ट एवात्र मन्त्राथंः, नात्र ति सोहितमिव किचित्‌ । देवेभ्यो देवानामथ शोभनस्य 
यागस्य कर्ता स्विष्टकृत्‌ है अग्ने ! त्वं यस्मादेवं भवसि तस्मादाज्येन आहतेन हविषा इन्द्रः संगतो न्त्‌ भवति । 
इन्द्रायेदं हविरस्त्विव्यथः 1. कुतः ? इन्द्रो वे प्रकृतस्य द्वितीयाघारयन्ञस्य देवतासम्प्रदानम्‌ । यद्यपि मनसे 
षाचे इति वाग्देवतंवाभाति, तथापि वाचो व्याकवृंत्वेनेद्ध्स्य तस्याश्चभेदादिन्द्रो देवता भवत्येव । 


अथासरऽस्पशंयन्‌ खुचौ पर्येत्य ध्रुवया समनक्ति शिरो वै यन्नस्योत्तर आघार आत्मा वै ध्रुवा 
तदात्मन्येवेतच्छिरः प्रतिदधाति । शरौ वं यज्ञस्य उत्तर आघारः श्रीवं शिरः श्रीह वं शिरस्तस्या्योऽधंस्य 
श्रेष्ठो भवत्यसावमुष्याधंस्य शिर इत्याहुः" ( श० १।४।५।५ ) । होमानन्तरं प्रत्याक्रम्य ध्रुवासमञ्ञनं विधत्ते - 
अथेति । ध्रुवया समनक्ति । तदेतत्‌ समञ्जनं प्रशंसति- शिरो वा इति । उत्तराघारस्य यन्शिरस्त्वं प्रशंसति 
श्रीर्वा इति । “आसीनस्वमाधारयति यो मूलं यत्नस्य निषण्णमिव हीदं मूलं तिष्ठंस्तमाघारयति यः शिरो 
यज्ञस्य तिष्ठतीव हीदं शिरः 1 ( श० १।४।४।१२ ) । प्राग्विहितयो रासीनस्थितयोमंङशिरस्त्वोपजीवनेन प्रहंसा 
क्रियते-यो मुखमिति ¦ इदं वृक्षादिमूरं निषण्णमिव एकत्रोपविष्टमिव भवति, खातत्वेन चाच्चल्याभावात्‌ । 
अतो सूलभूतस्याघारस्थासनसम्बन्धो युक्तः । हि यतो मनुष्यादीनां शिरस्तिष्ठतीव अस्तोति स्थितिक्रिया- 
विशिष्टमिवोध्वंमिव दश्यते । अतः शिरः संस्तुतस्याधारस्य तिष्ठता कर्त्रा तिष्पादनं युक्तमित्यर्थः । शिरो 
वे यज्ञस्योत्तर आधार आत्मा वं ध्रुवः, प्रुवाप्यस्याज्यस्य सवंयज्साधारण्यात्‌ । यज्ञस्य मध्यदेह्‌ एव ध्वा, 
आघारशेषस्य तस्यां समञ्जनात्‌। शिर एव तस्मिन प्रतिदधाति । यज्ञशिरस्त्वमुपजीन्य श्रौरूपत्वेनाधारं 
प्रशंसति-शिरो वा यज्ञस्योत्तर आधार इति । शिरसः श्रीत्वमुपपाद्यते । श्रीह वं शिर इति प्रसिद्धिरेव । 
तस्मादधंस्य देशभागस्य भ्रामादेयः श्रेष्ठो भवति, अमृष्य ग्रामादेरसौ देवदत्तादिः शिर इति लौकिकाः 
कथयन्ति । अत्रः शिरसः भीरूपत्वम्‌ । "यजमान एव द्रुवामनु योऽस्मा अरातीयति स उपभ्रतमनु स यद्धोपथता 
समजञ्ज्याद्‌ यो यजमानायारातीयति तस्मिच्छियं दध्यत्तयजमान एवंतच्छियं दधाति तस्माद्‌ ध्रुवया 
समनक्ति ( श० १।४।५।६ )। यजमान एव ध्ुवामनु 'कमंप्रवचनीथयुक्तं द्वितीया" ( पा० सु० २।३।८ ) इति 


उक्त मन््रकी व्याख्या स्वामी दयानन्दने मी अषनीं मन-मानीप्दतिसेहीकी है । इन्होंने अपनी ष्याख्यामें 
ध्यावापृथिवी! को यज्ञ का रक्षक बतायादहै। "मतुष्यजो कुठ अग्नि, वायु, सूयं आदि पदार्थोसे हौत्र ओौर दृत्व 
कमं का निमित्त जानकर करता है, वहु सव इ्ट्कारी होता है ।' यह कहा दहै। 


किन्तु वहु सब वेदबाह्य ओर युक्तिरहितदै। शतपथं ओर शभरौतसूत्रादि के अनूकरुल प्रामाणिक अथं ऊपर 
भाष्यमे दिया गयादहै। | 


२६ शुक्लयनुर्वेदसंहिता [अर 


द्वितीया । ध्रुवाभागो यजमानोऽतोऽस्मे योऽरातौयति शत्रवदाचरति स उपशरद्धागः । उपनेता इति द्वितीयां 
"व्यत्ययो बहुलम्‌" ( पा० सु° ३।१८५ ) इति तृतीया । यद्ध॒ उपश्रृतं समञ्ज्याद्‌ यो यजमानायारातीयति 
तस्मिच्छियं दध्यात्‌ तद्यजमान एव चिं दधात्यतस्तस्माद्‌ त्रुवय। समनक्ति । 'स समनक्ति सञ्ज्योतिषा 
ज्योतिरिति ज्योतिर्वा इतरस्यामाज्यं भवति ज्योतिरितरस्यां ते ह्येतदुभे ज्योतिषी सङ्गच्छेते । तस्मादेव 
समनक्ति ( श० १।४।४।७ ) । विहितं समञ्जनमनूद्य मन्तं विधत्ते- स॒ समनक्तोति । मन्त्रगतज्योति- 
शब्दद्रयस्यार्थ॑माह -ज्योतिर्वा इति । ध्रुवपिक्षया इतरा जुहुस्तस्यां यदाञ्यं तत्ततीयान्तज्योतिःशब्दाथः । 
 जुहपक्षया इतरा घ्युवा तस्यां यदाज्यं तल््रथमान्तज्योतिःशब्दाथः । एते चाज्यज्योत्तिषी ` क्रमेण सूर्याग्न्यात्मके 
तदुभये समञ्जनेन संगच्छेते संगते भवतः। तथा च ब्राह्मणानुसारेणायमेव मन्वाथं; सम्बध्यते है अग्ने! त्वं 
होत्रं होतुः कमं दूत्यं दूतसम्बन्धि कमं वेविद्धि । दशं त्वामभ्तिमुभे चयावापुथिवी देवते अवतां पराख्यताम्‌ । 
हे अग्ने ! त्वमपि द्यावापृथिवी लोकद्रयदेवते भव पाल्य । इत्थमन्योन्यपालने सति देवेभ्यो देवानामुपकारार्थम्‌ 
द्र आज्येन हविषाऽस्माभिरद॑तेन स्विष्टकृद्‌ भूत्‌ ताहशे भवतु । जडनावश्छन्दसः । यद्यदस्माभिरिज्यते तत्तदिष्टं 
सं वैकल्यरहितं करोतु । स्वाहा इन्द्रदेवमुदिश्य दत्तं हविः सुहुतमस्त्वित्यथंः । ` अथवा शोभनस्य यागस्य 
कत स्विष्टकृत्‌ हे अग्ने ! अग्येन हविषा इन्द्रः सङ्खतो भवतु । उत्तराघारमाघार्यासरऽस्पशंयनु स्ुचावेत्य 
जुह्वा ध्रुवाऽसमनक्ति संज्योत्तिवेति' ( का० श्रौ० ३।२।१-२ ) इति कात्यायनः । अत्रागच्छतामित्यध्याहतग्यम्‌ । 
्रुवायां स्थित माज्यरूपं यञ्ज्योतिस्तेन ज्योतिषा सह जु सिच्यमानमाज्यरूपं ज्योतिः संगच्छताम्‌ । आधारः 
रोषस्याज्यस्य प्रौवाञ्यस्य च संगमनं तित्तिरिरप्याह्‌--'शिरो वा एत्रयज्ञस्य यदाधारं आत्मा च्रुवा । जवार 
माघायं ध्रवार$समनक्ति । आत्मन्येव यज्ञस्य शिरः प्रतिदधाति" ( तं० सं ° २।५।११।२४ ) । कण्वोऽपि तर्थवाह्‌ । 


अध्यात्मपक्षे-हे अग्ने आत्मन्‌ हनूमन्‌ वा, आत्मा वै अभग्निः' इति भरुतेः, सौकिकव्यवहारस्याग्रेनयनाच्च । 
त्वं होतृकमं ल ङ्कादहनकमं दूतत्वं च वेः जानासि । द्यावापृथिवीदेवते त्वाम्‌ अवतां पास्यतम्‌ । त्वं च 
द्यावापृथिवी अव । आत्मनः कर्मानुष्ठानद्ारा चावापृथिव्यो रक्ता भवति, ताभ्यां चात्मनो वृष्ट्यन्नादिद्वारा 
रक्षणं भवति । देवेभ्योऽर्थाय देवेभ्योऽन्येभ्यः सकाशात्‌ प्रथमं स्विष्टकृद्‌ इन्द्र॒ आज्येन हतेन हविषा इन्द्र 
प्रमेए्वरः सद्धतो भृत्‌ भूयात्‌ 1 अडभावच्छन्दसः । तस्म स्वाहा इदं हविः सुहतमस्तु । तेन परमेश्वराय 
ज्योति्॑यस्याज्यस्य हविषो दानेन व्योत्िरिन्दियमनोनुदधचादिप्रकाशको ज्योतिरात्मा ज्योतिषामपि ज्योतिषा 
परमेश्वरेण संगच्छताप "ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते' (भ० गी० १३१७) इति 
श्रीमद्धगवद्गीतावचनात्‌ । वायो्जतोऽभिनहनुमानपि द्यावापृथिवी देवते रक्षति, ते देवते च तं रक्षतः! 


उच्याच्िक पश्च मे उक्त मन्त्र का अथं यद्‌ होगा--है अग्ने ! आत्मत | हनूमन्‌ ¦ वा । श्रुति कहती है-- 
आत्मा वै अगिः । तथा छौकरिक व्यवटारको अग्रसारित करनेके कारण भो उक्त अथं किया गया दहै । हातृकमं 
यानी लङ्कादहुन --कमं को द्रूत भौर तुम वेः जानते हौ) यावा ओौर पृथिवी दोनों देवतां तुम्हारा पालन करर 
ओौरतुमभी द्यावाृधिवो का पालन करा) अपने कर्मानुष्ठानके द्वारा द्यावापृथिवी को रक्षा दती दै ओर उन 
दोनों से वृष्टि, अन्न आदिके द्वारा अपनो रक्षा हाती है। अन्य छोगांसे पुवं हविके रूपमे द्विये हृ भाज्य हविस 
परमदवर सद्धत टो । उस परमेश्वर के ल्थि यदहं वे सुहुत रहे । उस बुहुत से, अर्थात्‌ परमेश्वर के ल्यि ज्योतिमंय 
आज्यहवि के देने से इन्दरिय, मन, बुद्धि आदि की प्रकाशक ज्योति आत्म ज्योतिर्यो की ज्योतीरूप परमेश्वर के साथर 
मिल जाय । श्वोमन्ुगवद्गोता में कहा मया दै “ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ( म० गीर 
१३११८) । वायु मे उत्सन्न हृजा अग्नि ओर हनुमान्‌ मो यावा ओर पृथिवी देवताको रक्षा करते हँ भौरवे 


मन्तः ९-१० | वेदाथपारिजातभाष्यसहिता २७ 


स्विष्टं रामस्य शोभनं कायं करोतीति स्विष्टकृद्‌ इन्द्रः कपीन्द्रो देवेभ्यो हिताय आज्येन हविषा स्िग्धहुविषा 
भूत्‌ सङ्कतो भवतु । तस्मा इदं स्वाहा सृहूतमस्तु । ज्योतिः सोतामयं रामाष्येन ज्योतिषा स द्धतमस्तु ॥ ९ ॥ 


* ॥ | ४) | 
मयोदमिन्द्र॑ इन्द्रियं द॑वात्वस्मान्‌ राथ मववानः सचन्ताम्‌ । अस्माक सन्त्वाशिषः 
। 1 ए + ॥ ॥ 
सत्या नः सन्त्वारिष उपहृता पथिवो मातोप मां पथिवो माता ह्वयतामभ्निराग्नीधात्‌ 
स्वाह{ ।॥ १० ॥ 


'मयोदमिति यजमानो जपति' ( काण श्रौ° ३।४।१८ } । प्रघ्ानयागानन्तरं पुरोडाशशेषप्राशनसमये 
होतरि आशिषं प्रयुञ्खाने सति यजमानौ जपति । मन््रार्थस्तु -इन्द्र. परमेश्वर इदमिन्द्रियं मयि यजमाने 
दधातु । इदमित्यपेक्षितमाह्‌ ~ इन्द्रियमिति ! वीयंमाह--इन्द्रवद्रीयंमिति काण्वव्या्याने सायणः । रायो 
धनानि मानुषदेवभेद्भिन्नानि मयि दधातु । मघवानो धनवन्तश्चास्मान्‌ सचन्तां सेवन्ताम । धननिधानेन 
तश्चास्मानु सेवन्ताम्‌ । किच्छास्माकमाशिषोऽचोष्ायंस्याशंसनानि सन्तु समोचीनानि भवन्तु, केवलनामाशिषां 
स्वाभाविकत्वेनाभ्यहंणीयत्वात्‌ । मनश्च भद्रं भमजतात्‌' (भार प° ५।१८९), "भद्रं कणभिः' (वा° सं° २५।२१), 
"भद्रं नो अपि वातय इत्यादिवचनेभ्यः । नः पूर्वोक्ता आशिषः सत्या अवितथाः सफलाः सन्तु ! "एककरमाहुरति । 
दयावापृथिव्योरूपल्लनिऽभ्नीपे षडवत्तम्‌ । प्रारनात्युपहता पृथिवौति' ( का० श्रौ० ३।४।१५-१७ } । यदा होता 
यावापृथिव्योरपह्नं करोति तदोभयोः परोडाशयोरेककमंशं षडवत्तं कृत्वा अग्नधे ददाति । स चोपहुतेति 

त्रेण तत्प्राइनाति । अत्र चतुर्धा कृत्वादिष्टानां भागानां ब्रह्मादिभ्यो भन्नणाथ यजमनोऽपयेतु । उपहते 
द्यावापृथिवो इति होत्रा पठ्वमाने अग्नीधे षडवत्तं अग्नीदधायं यजमानो दद्यात्‌ । अत्र षडवत्तशब्दो रूढ्या- 
ऽग्न दधागवाचकः, न त्ववयववृत्त्याऽवदानषटकबोधकः । अत एव द्विः समपंणपर, द्विरभिघारणम्‌, द्विरवदानमिति 
रीत्या षडवत्ता नाभिप्रेता । उपहतः पृथित्रौति षडवत्तं प्राणनोयात्‌ । उपहूतो योरिति द्वितयं भागं प्राश्नाति । 


द्यावा-ृयिवी देवक्ता मो अग्नि ओर हनुमानूको रक्षा करती हैँ । रामचन््रके ल्थि शोमन कायंका करने वाला 
स्विष्टकृत्‌ यानी इन्द्र, अर्थात्‌ कपीन ( हनुमानच्‌ ) देवठाओंके हिताय स्निग्ध हविस संगतहा। उक्फरे व्ि यह्‌ 
स्वाहा यानी सुहुत रहै ओर सोतामय ज्योति रामनाम की ज्योति के साथ संगत होती रहै ।।९॥ 


मर्त्राथ -मृन्षे अभीष्ट लगनेवाले इन्द्रियजन्य तेन को मृज्षमे परमेश्वर स्थापित करे } तथा दंव ओौर मानुष 

द्विविध व्रकारके द्रव्य भी हम यजमानो के पास अविं । हमारे हारा पूवं याचना किये गये "वर पुणंहों! जगत्‌ की 

भाताजो पृथिवीहे, उसे मेने अनुज्ञादीदहै) हमे माता के समान प्रतीत होने वाली पृथिवी मृक्षे हविःशेष के भक्षण 

करने की आन्ञा दे । मैने अग्नीध्रका कायं कियाहै, उप कारणम अग्नि होकर इष्हविको भक्षण करताहूं। यहू 

जाठराग्निमे सुहुतहो। प्रधान यण के अनन्तर होता जब आ्ो्नाददे रहाहता है, तब यजमान (मयोदमु' 
मन्त्र का जय करता रहे । “उपहूता पृथिवी" मन्त्र से पुरोडाश का एक-एक भाग अग्नोघ्र भक्षग करे \) १० ॥ 


भाष्यतार --जब हाता द्यावापृथिवी का उपह्वान करतादहै, तज दोनों पुरोडाशो के एक-एक षडवत्त करके 
अग्नीध्र कोदेता दहै ओौर वहु "उपहृतः मन्त्रकहु मण करता है। यपर बताये गये मागोंका चतुर्घाकिरण 
करके ब्रह्मादि ऋत्विजो को भक्षण करनेके ल्यि यजमान उन्है अपित करता दै। “उपहूते द्यावापृ चिवो" यह्‌ होता 
के हारा कै जाने परं यजमान अस्नीध्‌ नामक ऋत्विक्‌ को षडवतत ( अग्नीद्‌ भाग) दे। य्ह पर “षडवत्त 


३८ शुक्लयजुवे दसंहिता [ अ०२' 


मन्व्रा्थस्तु-उपहूता येयं पृथिवी दृश्यते सा जगतो माता निम्र मयोपहूता अभ्यनृज्ञाता । साच 
पुथिवी माता मातृवेनास्माभिर्भाविता सतौ मां हषिः्ेषभक्षणायो्यतमुपह्वयतामु अनुजानातु हविःशेष- 
भक्षणायानुज्ञां ददातु । अग्नीध इदं कमं आग्नीध्रम्‌, तस्माद्‌ आनीध्रनामकादात्विज्यातु कमणो हेतोवह्नि 
स्वरूपोऽग्निः सन्‌ तं भागं प्राए्नामीति शेषः । तस्मात्‌ स्वाहा मदीयमुखाग्नाविदं हविः सुहुतमस्तु । 


आधुनिकस्तु--हे इन्द्र परमेश्वर ! मयि इदं प्रत्यक्षमिन्दरियं तेज आत्मबलं च दधातु 1 अस्मान्‌ मघवानो 
बलादिपूर्णानि राय एेश्वर्याणि प्राप्नुवन्तु । अस्माकमाशिषः कामनाः सत्याः सफलाः सन्तु । पृथिवौतुल्या अन्नदात्री 
माता पा्यित्री उपहता सादरास्तु 1 इयं पृथिवी माता विशालसुखदात्री माम्‌ उपह्वयतामू उपदिशतु । ततः 
पश्चाद्‌ आग्नीघ्राद्‌ ज्ञानोपदेशकाचायंस्थानाद्‌ अग्निः ज्ञानी मां स्वाहा उपदिशतु' इति, तन्न, असामञ्जस्यात्‌ । 
यद्यपि इदमित्यस्य प्रत्यक्षमित्यर्थोऽपि सम्भवति, तथापौद्दियशब्दस्य तेज आत्मवरं च कथमथं इति तु नोक्तम्‌, 
कथं च तयोः प्रत्यक्षत्वम्‌ ? किच्चाग्नीध्राद्‌ इत्यस्य आचायंस्थानादित्यथं इत्यत्र कि मलम्‌ ? पृथिव्या उपदेदे 
सिद्धे किमन्येनोपदेशस्थानेन ? 


अत्र दयानन्दः “न्द्रो मधि इदं शुद्धं ज्ञानयुक्तं प्रत्यक्षं स्थानम्‌ इन्द्रियं रायश्च दधातु । वक्षया 
स्वपुरुषार्थन च यथा वयं मघवानो भवेम तथाऽस्मानू रायः सचन्ताम्‌ । एवं चास्माकमाशिषः सन्तु सत्या न 
आशिषः सन्तु । एवं सतीयं परथिवी वियोपहूता च सती पृथिवी माता मामुपह्वयतामुपदिशताम्‌ । तथा 
मयानुष्ठितोऽयमग्निराग्नीघ्रादिष्टकृतः सच्‌ अस्माकं सुखाम्युपाह्वयति । एवं सम्यग्ुतमिष्टकारि भवत्तीति स्वाहां 
वेदवाणी आह्‌" ( प° १६५ } इति । तदपि यक्किञ्ित्‌, स्वाहापदस्य वेदवाणी आहैत्यथंस्य खण्डितत्वात्‌ । 
सचन्तामिति क्रियापदेनैव मघवान इत्यस्याप्यन्वये सम्भवति भवेमेव्यध्याहारानुपपत्तेः । इर्दपदस्य शुद्धज्ञानयुक्तं 
्रत्यक्षमित्यपि नाथः, तस्य सन्निकरष्टप्रतयक्नमात्रबोधकत्वात्‌ । इन्द्रस्येश्वयंप्रा्िलिङ्खं चिह्मिन्दरियमित्यपि न सङ्खतम्‌, 
एेए्वयंप्रापरभीष्त्वेऽपि तच्चिह्वस्याधित्साभावात्‌ । परमेश्वरेण दृष्टं सृष्टं वेत्यप्यसङ्खतम्‌, आकाशादीनामपीनद्रेण 
दृ्टत्वात्सुष्त्वाच्चेन्द्रियत्वनग्यवहारास्पदत्वापातात्‌ । एवमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमिन्दरियमित्यप्यसङ्खतम्‌, इन्दरजुष्टसोमादौ 
इनद्रदत्तधनादावपि तत्प्रयोगापत्तेः। न च 'इन्द्रियमिन्रलिङ्धमिन्द्रहष्टमिन्दरसुष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदरत्तम्‌" ( पा० सू° 
५।२।९३ ) इति प्रमाणेन सिद्धं तदिति वाच्यम्‌; विशेषणपयंवसायित्वेन तथात्वेऽपीन्द्रस्य देहादिनामकस्य 
जीवस्येदं छिद्धं चिह्वमिति व्युतपत्त्य॑व तस्थ प्रसिद्धेन्द्रियपरत्वोपपत्तेः । उपहूते जनै राज्यपुखार्थं या पृथिवी 
पृथुसुखनिमित्तेत्यपि यक्किच्ित्‌, त्वद्रीत्या जडायाः पृथिव्या उपाह्वानासिद्धेः, पुथुदुःखानामपि ततः सम्भवाद्‌ 
वैपरीत्यापत्तेश्च । माता मान्यकरणहेतुरित्यपि प्रमाणसपेक्षमेव । पुथुपुखदात्री विद्या इत्यपि न शोभनम्‌, 
पृथुदूःखदात्रीत्वेनावि्याया अपि ग्रहणपत्तेः। ह्वयतामूपदिशतामित्यपि निमूलम्‌, हयतेरूपदेशाथंताऽप्रसिद्धेः। 
अग्तिरीश्वरः, आग्नीध्रादग्निरिध्यते प्रदीप्यते यस्मिन्‌ तस्येदं श्रयणमाश्रयणं तस्मात्‌" ( प° १६५ ) इत्यपि 
यत्किञ्चित्‌, कस्मिन्नमगिनिः प्रदीप्यते कस्याश्रयणादग्तिरीश्वरः किमिति न स्पष्टम्‌ । हिन्दीभाष्ये तु -मौतिकोऽ- 


शब्द रूढि के बरु पर “अग्नीद्‌ मागः का वाचक है, न किं अवयववृत्तिसे (अवदानषट्क' का बोधक दहै। भत शए्व 
दो बार समपंण', दो बार्‌ अभिधारण' ओौर दो बार अवदान '--इस रीति से 'षडवत्ता' यहां अमिप्रेत नही है। “उपहूता 
पृथिवी! इस मन्त्र से प्रथम षडवत्त का प्राशन करता है भौर उपहूतो चयौः' मन््रसे द्वितीय भागका प्राश्न करता 
है। धन ओर धनी हमारा सेवन कर । हमारे आशीर्वाद सत्य हों। परथिवी माता मक्षण करनेकी मुञ्चे आज्ञादे। 
यह अग्नीध्‌ काकमहोनेसे इसे आग्नीध्रः कहा गयादहै। उस कारणम अग्निकेरूपमे श्येता हृभा उसमागको 
भक्षण करताहूं। 


 अन््रः १० | वेदा्थपारिजातभाष्परसहिता ३९ 


म्तियंमिन्धनादिभिः प्रज्वालयन्ति म वाज्छितयुखकरो भूत्वाऽस्मान्‌ पसुखान्धुपगमयतु" ( भौतिक अग्नि, जिसको 
कि इन्धनादि से प्रज्वलित करते हः वहु वाच्छति युखोका करने वाखा दरमारे सुखोंको आगम कराये) 
इति, तदप्यकिच्ित्करम्‌, वच्वैयाकरणानुहारात्‌ । स यथा मध्येमा्भ संरीनो व्याघ्रो मा पुरतो व्राजीरिति 
केनचिदापिनोक्तो विशेषेण आसमन्ताञ्जिघ्रतीति व्याघ्र इति व्युत्पत्तबलाद्‌ आगत्याघ्रास्यति किमन्यत्‌ 
करिष्यतीति मन्वानोऽपरिगणयन्नाप्तनिषेधं पुरतो त्रजन्‌ व्याघ्रेण भ्यापा्यते, तद्त्‌ । सिद्धान्ते तु ऋत्विग्‌ 
विरोषपरोऽयं शब्दो व्याख्यात एव । शतपथविरद्धं च तत्तव्‌ । । 


प्राणेष्वेव हयते । होतरि त्व्यजमाने त्वदध्वयौं त्वदथ यदपूर्वं पुरोडाशस्य प्रशीयं परस्ताद्‌ 
ध्रुवाय निदधाति यजमानो वै ध्रुवा तद्यजमानस्य प्राशितं भवत्यथ यत्प्रत्यक्षं न प्राए्नाति नेदसर$ स्थिते यज्ञ 
प्राएनातीत्येतदेवास्य प्राशितं भवति सवं प्राश्नन्ति सन्षुमे हुतासदिति पञ्च प्रार्नन्ति पशवो वा इडा पाडनक्ता 
वै पशवस्तस्मात्‌ पश्च प्राए्नन्ति' ( श० १८.१३९ ) । अष्टमे इडाकमंप्रस द्धं इडोत्पत्तिसम्बन्धिन्याख्याथि- 
काल्याता । तस्यां च मत्स्याव नारेविहासः । इडाया मेत्राव र्णीत्वकथनम्‌ । प्रजाकामोऽचेन श्राम्यन पाक्रयज्ञेन 
धुतादिभिरिष्ठवान्‌ । तस्मात्‌ पाकयज्ञानां संवत्सरे पणं योषिद्‌ मिश्रोभावात्मिका सं दुता । तया च मित्रावरुणौ 
सङ्खतौ । तौ होचतुः कासीति । सा मनोदुहितित्यन्नवीत्‌ । ती होचतु रावयोदुहितेति त्रूष्व ! सा नेत्युवाच । 
पा याववा मैत्रावरुणी व्यपदिश्यते तावत्तयोर्दृहितृत्वम द्खीकृतवती । तस्या मनोदहितत्व प्रतिपादनम्‌ । मनुना 
आशीलूपायास्तस्या यज्ञे सम्भवकलत्पनम्‌ । ततो मनोः सर्वाशौःसम्प्राप्त्या इडायागफलनिष्पत्तिः। इडामिष्ट- 
दतस्तशन्निदानं ज्नातवतस्तदेव फलमिति कथनम्‌ । सहैतुकपश्चावत्तताकरणविधिः । तत्र इडायां पाच्यां हतशेषान्‌ 
च्पुरोडशादीन्‌ रक्षित्वा तामुपस्पृश्य सरवैऋत्विभ्भिरिडोपह्वानं क्रियते । तां वं सवं प्राश्नन्ति तां नाग्नौ 
जहति प्रणेष्वेव सा हयते होतरि च यजमाने चाध्व्रयौ चेति । यतपूवाधिं पुरोडाशस्य प्रशीयं परस्ताद्‌ 
ध्रुवाय निदधाति । यजमानो वँ घ्रुवका । तद्यजमानस्य प्राशितं भवति । ननु प्रत्यक्षमेव यजमानः कृतो न 
प्राश्नाति, किमर्थं ध्रवायं निदधातीति तत्राह नेदसंस्थिते यज्ञे प्राश्नातीति, असंस्थितेऽसमाप्ते यज्ञै नाए्नातीति 
वचनात्‌ । अग्नौ हृत्वाथ भक्षयति --दैवो वा भस्थंष आत्मा मानूषोऽयं यजमानभागमनुपहूतं प्राएनाति 1 इडां तु 
विरोषत उपहतां प्राशनात्येव । इडाभक्षणककऽप्यनुयाजपत्नीसंयाजदेवता नेज्यन्ते इति तास्वनिष्टामु न 
यक्तमशनमिति तत्राह - एतदेवास्य प्राशितं भवति सरव प्राए्नन्वि सर्वषु मे हृतासदिति सवषु मदीयो भागो हृतः 
असद्‌ इत्यथः । सन्धिरार्षः । पच्च प्राएनन्ति होमानस्तरमेव प्राशितं भवति । अन्ते तु प्रत्यक्षमेव प्राशिष्यति । 


किसी माधुनिक ने जो व्याख्या की दहै, वह्‌ समञ्जसन हानि के कारण उचित नहीं है । जाघ्रुनिक की व्याष्या 
उपर माष्यमे देखिये । उस व्याख्यामें “इन्द्रियः का 'तेज' मौर आत्मबल' अथं किया गया है, उनका प्रत्यक्ष 
होना कहा गया है, तथा “जग्नीध्रात्‌ः का अथं (माचायं स्थानसेः कियादहै, इत्यादि अप्रामाणिक भौर निमूर अथं 
क्ियाहै। वेदका अथं करनेमें उडी सावधानी की आवश्यकता होती दहै । स्वामी दयानन्द इस मन्त्रको व्याख्या 
करते हए यथेच्छ अध्याहार कौ कल्पना, मन्रगत शब्दों के मनसोक्त अथं तथां वैदिक प्रक्रिया के विषरीत व्याख्या 
करते ह। स्वाहा" पद का अथं वेदवाणी कहती दै --क्ियादहै। 'सचन्ताम्‌' इस क्रियासेदही (मघवानः कामी 
अन्वय संभव रहते अध्याहार कर रहै टँ। “इदम्‌ पद सन्निकृष्ट प्रत्यक्षमात्रका बोधक रहते हए मी उसका कुछ 
बत्य अथंही वता रहै है। इम प्रकार पूवं परम्पराणत वैदिक प्रक्रिया के विरश्दध यहु दयानन्दीय व्याख्यान 
सर्व॑या उपेक्षणीयहीदहै। स्वामी दयानन्दजी की व्याख्या ओर उसका खण्डन दोनोंको ऊपर के संस्कृत भाष्यमे 
पाठकवृन्द देख सें । 


४० | शुक्लयजुब संहिता [अ० र. 


अप्राश्यमाने यजमाने भागत्वव्यपदेशानुपपत्तिः । "अथ यत्र प्रतिपद्यते तच्चतुर्धा पुरोडाशं कृत्वा बहिषदं करोति 
तदत्र पितृणां भाजनेन । चतस्रो वा अवान्तरदिशोऽवान्तरदिशो वँ पितरस्तस्माच्चतुर्धा पुरोडाशं कृत्वा बहिषदं 
करोति" ( श० १।८।१।४० ) । अथ यत्र प्रतिपद्यते यत्र काले होता प्रतिपद्यते इडोपहूतेत्येतं निगदं तत्तदा चतुर्धा 
करत्वा पुरोडाशम्‌, आग्नेयं चतुर्धा करोतीति शाखान्तरात्‌ । बर्हिषि सीदतीति बरहषत्‌ । यथा बह्षद्‌ भवति 
तथा करोति, बहिषि सादयतीत्य्थः । एवमानेयस्य पुरोडाशस्य चतुर्धा करणेन ब्रह्यहोत्रध्वस्वंग्नीधां भक्षः । 
नन्वेवमत्र अयजमानाष्चत्वारः प्राएनस्तीति, पश्च प्राश्नन्तीति विरोधः स्यादिति चेन्न, यतश्चतुर्घा कृतस्य 
बहिषः सादनम्‌ अत्र दशंपू्णमासयोः पितृणां भाजनेन हेतुना ज्रियते पितृणां संविभागाथंमु, तहि कि 
तत्ितृभ्यो दीयते ? नेत्याह किन्तहि चतुःसंख्यासामान्याद्‌ बहिःसम्बन्धाच्च गौणमेव पितृभाजनम्‌ । 
तदाह चतस्लो वे दिशः । अवान्तरदिशो वै पितरः । वासु पितृयज्ञेन तेभ्यो दीयते । तस्माच्चतुधा पुरोडाशं 
करत्वा र्बाहषिदं करोति । 


'अथ यत्राहोपहूते चादापृथिवौ इति । तदग्नीध आदधाति तदग्नीतु प्राश्टात्युपहूता पृथिवौ मातोप मां 
पृथिवी मता ह्वयतामगिनिरागनीध्रात्‌ स्वाहोपहुतो द्यौषितोप मां चयौषििता ह्वयतामग्निरगनंध्रातु स्वहिति 
द्यावापृथिव्यौ वा एष यदाग्नीप्रस्तस्मादेवं प्राश्नाति" ( श० १।८।१।४१ }) । अथ यत्राह उपहूते दयावापृथिवी 
इति तदग्नीध आदधाति । अत्राप॑णे मादधातिः। तदग्नीत्‌ प्राश्नति। न चंष इडाभागः, किन्त्वन्य 
एवायमग्नीद्धामः, प्राशित्रं चेडा च यच्चाग्नीधे दधातीति इडाया भेदेन व्यपदेशात्‌ । एतेन ब्रह्मभागयजमानः 
भागयोरपीडाव्यतिरेकः सिद्धः। चावापृथिव्यो वा एष यदाग्नीघ्रः। अम्निमिन्धे दीपयति संमार्गेणेति 
अग्नीत्‌ । अग्निसमिष्नादियोगाद्‌ आग्नीघ्रस्य तत्परत्वम्‌ । स इन्द्रो द्यावापृथिव्यौ तपंयति । शधूमेनाम्‌ वृष्टये 
माम्‌ः ( ऋ० सं० १।१६४।५१ ) । धूमेन अमूं चां वृष्ट्या इमां पृथिवीमिति द्यावापृथिव्यौ आग्नीध्रः । 
त्मन्‌ भक्षणादिना प्रीते सिद्धा दावापृथिव्योः प्रीतिः। अथ यत्राशिषमाशास्ते। तज्जपति मयीदमिन्द्र 
इन्द्रियं दधात्वस्मान्‌ रायो मघवानः सचन्ताम्‌ । अस्माकशऽसन्त्वाशिषः सत्या नः सन्त्वाशिष इत्याशिषमेवंष 
्रतिग्रहस्तद्या एवात्रस्विजो यजमानायाशिष आशासते, ता एवैतत्‌ प्रतिगरृह्यात्मच्‌ कुरुते" ( श० १।८।१।४२ ) । 
यत्र काले आशिषमुपहुतोऽयं यजमान उत्तरस्यां देवयज्यायामित्ति होता आशास्ते, तत्तदा जपति यजमानः । 
कतः ? आशिषां तदथंत्वात्‌ । न हौमाथं तद्रधाख्यानं स्पृशति । आग्नीघ्रपदं तु ऋत्विग्विरोषपरमेव । 
तस्माच्छुतिसूत्रानुसारेण सिद्धान्तानुसाय॑वार्थः । 


अष्यात्मपक्षमे अथे इस प्रकार होगा--हे इन्द्र हे राम परमेश्वर! क्योकि “इदो मायाभिः पुरुरूप ईयते' 
यह्‌ श्रुति बता रहीदै। हृष्य होनेके कारण जो इदद्ारास्पद है, अतः अन्तःकरण नोर बाह्यकरण समूह्‌ ये सब 
परमात्मा के चिल्ल हैँ इसल्वयि इन्दं इन्द्रिय" कटा जाताहै। जेसे सातिशयं अनित्य दाहक रूह पिण्ड को देखकर 
कल्पना ह्येती है कि इससे भी अधिक, नित्य, दाहक, प्रकाशक कोई ओौरमीहो सकताहै, उसौ तरह अनित्य 
सातिद्य शब्दादि प्रकाश सामथ्यं-सम्पन्न श्रोत्र कीः अपेक्षा किसी अन्य नित्य, निरतिशय, शब्दादि प्रकार सामथ्यं वाले 
श्रोत्र की, तथा उसी तरहने्रसे नेत्रकी, मनसे मनकी कस्पना हो सकती है। संहत वस्तु अपने से विलक्षण-- 
असंहत वस्तु के ल्यिही हमा करती है। स्वर्गपवर्गादि पृरूषार्थपयोगी ओौर वीयविशिष्ट उमे करदे। हे दन । हमें 
मक्ति, ज्ञान, वैराग्य, मोक्षरूप श्रीतथाश्वीसे युक्त, अर्थात्‌ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य मोक्षरूप श्रीसे युक्त ल्ग प्राप्त 
हुं गौरवे हम पर अनृग्रहु करे । अनिश हमारे मनमे महापुरषों कौ सङ्गति प्राप्त करने की उत्सुकता होती रहे । 


* भन्तः १० | वेदाथपारिजातमाष्यप्हिता ४१ 


सिद्धान्ते स्वभिमतस्य बुद्धिसिद्धत्वाद्‌ इदमथंतायां शङ्कापि न सम्भवति । इन्द्रस्य देवराजस्य 
वीयं प्रसिद्धमिति बवींमिन्द्रस्येदमिन्द्रियमिति निश्चप्रचम्‌ । सत्या नः सन्त्वाथिषः' इत्यंशस्य व्याख्याने 
व्यस्तस्य ॒व्याख्यतुः “अस्माकं सन्त्वाशिषः इति पूर्वाशस्य विस्पृतिरेव जाता । पनरक्तिब्रुद्धिरपि न 
जाता ! किच्च, यद्युपहवनमुपदेशस्तदोपहूता इत्यस्योपदिष्टा इत्यर्थोऽस्तु । तथा च मयोपद्ष्टा पृथिवी मामूपदिश- 
त्विति पुव्याख्यातमायंनरूवेण । “उपहूता सादरास्तु" इत्यपि व्याख्यानं तथाविधमेव । सिद्धान्ते च-इन्द्रः 
परमेश्वरः, इदमस्मदपेक्षितमिद्दरियमिन्रवद्रीयंमपि यजमाने दधातु स्थापयतु । रायो धनानि देवमानुषभेदेन 
दिविधानि । मघवानो धनवन्तश्चास्मान्‌ यजमानान्‌ सचन्तां समवयन्तु सेवन्ताम्‌ ! किञ्चास्माक- 
माशिषोऽभीष्टाथंस्याशंसनानि ब्रहप्रेप्साद्या यज्ञादिभिः सन्तु विद्यन्ते, शुभाशंसननामपि शुभावहत्वात्‌ । 
किञ्चारमाकमाशिषः पूर्वोक्ताः सत्या अवितथा भवन्तु । अन्यत्‌ सवं सिद्धान्तव्याख्याने स्पष्टम्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु-है इन्द्र हे राम परमेश्वर ! “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते' इति श्रुतेः, इदं इदङ्धारास्पदं 
टृश्यत्वादिन्दरियमिन्द्रस्य परमश््मनो लिङम्‌ अन्तःकरणबाह्यकरणग्रामम्‌ । यथा दग्धुरप्ययःपिण्डस्य सातिशयानित्य- 
दाहकत्ववतः केनचिदन्येन नित्यदाहकत्वप्रकाशकत्ववता दग्रा भाव्यम्‌, तथंवानित्यसातिशयस्य शब्दादिप्रकाश- 
सामथ्यंवतः शरोत्रादेः केनचिदन्येन नित्यमिरतिशयशब्दादिप्रकाशसामथ्यंवतः श्रोत्रस्य श्रोत्रेण चक्षुष- 
चक्षुषा मनसो मनसावश्यं भाव्यघु, संहतानां स्वविलक्षणासंहता्थंत्वात्‌ । तच्च दधातु स्थापयतु स्व्गपिवर्गा- 
दिपुरषार्थोपयोगिवीयंवत्‌ करोति । है इन्र ! अस्माच रायो भक्ति्ञानवैराग्यल्पाः श्रियो मघवानस्तदन्तो 
भक्तिज्ञानवैराग्यश्द्धावन्तः सचन्तां समवयन्तु प्राप्ता भूत्वानुगरह्णल्तु । अस्माकमाशिषो भक्तिज्ञानवेराग्यभक्तन्नानि- 
महापुरषसद्धतिसमूत्कण्ठाः सन्तु नित्यमेव विद्यन्तामर । कदाचिदपि तेष्वनादरो मा भूत्‌ । ताश्चाशिषः सत्या 
अवितथाश्च भवन्तु । उपहूता श्रद्धाऽकारिता पृथिवी पृथिवीजन्या सत्तासामान्यरूपा परमपुरुषाथंरूपा सीता 
माता सवंप्रमापिका, सर्वस्य चिद्व्याप्यत्वेनैव भास्यमानत्वात्‌ । मां तच्चरणानुरागिणं तदेकाश्रयं डिम्भं 
पृथिवी माता पृथिष्याः समुद्भूता अयोनिजा माता जननौ प्रसवित्री वत्सल्यव्ती उपह्वयतां स्वा ङ्ुमुपवेशयतु । 
अग्निमिन्धे दीपयतीति अग्नीत्‌ परमात्मा रामः मसू्ंस्थापि भवेत्सूर्यो ह्यगनेरम्निः प्रभोः प्रमुः' ( वा. रा. २।)} 
अग्नीधः शरणे रण्‌ भं च (पा. सू. ४।३।१२० ) इति सूत्रस्थवात्तिकेन तस्येदमाश्चयणमाग्नीघ्रं तस्माद्‌ 
रामाश्रयणाद्धेतोरहमग्निः सन्‌ सर्वाणि कर्माणि ज्ञनाम्निना दग्ध्वा निरावरणश्चिदग्तिः सनु स्वात्मानं तस्मा 
अग्नीधे रामाय समपंयामि । इदमस्मत्समपितं वस्तु सुहृतमस्तु । आद्र ञ्वरति ज्योतिरहमस्मि ज्योतिज्वंख्ति 
ब्रह्माहमस्मि योऽहमस्मि ब्रह्मामहस्मि अहमेवाहं मां जुहोमि स्वाहा" इति भूतेः ॥ १० ॥ 


उसमे कभी भी किसी प्रकारका विघ्ननहो। बे माशिष्‌ संकल्प कभी भी असत्यन हं, अपितु सवथा सत्य होते 
रह । श्रद्धा से बुलाई हई प्रथिवीजन्या सत्तासामान्यर्पा परमपुरुषा्ंर्पा सीता माता, सत्र जाननेवाी है । क्योकि 
चिद्व्याप्यं होने से ही सब मास्यमान होतादहै। अतः उसी को एकमात्र अपना भाश्चय समन्नने वाले, उसके चरणोंमें 
अभुराग रखने वाले अपने बाकक को, वह्‌ पृथिवी से उत्पन्न, अयोनिजा, वात्सल्यपरिपूर्णा सीता माता, मुज्ञ अपनी 
गोदमे बैडाले। अग्नि कोजो प्रज्वलति करतारै, उसे अग्नीत्‌ कहतेरहैँ। वह्‌ अग्नीत्‌ परमात्मा रामदहै। उस 
रामका माध्य करज्नेसे मै भी अग्निरूप होता हज, अर्थात्‌ ज्ञानाग्निसे समस्तकर्मोको जलाकर निरावरण हुए 
अपने को उस अग्नीत्‌ रूप रामके चरणोंमे अपितकरताहं। यहं हमारी समरपित वस्तु “सुहृत हो जाय । यद्‌ 
बमस्त कथन श्रति से समथित हो रहाहै।। {५॥। 
द 


४२ शुक्लयजुवेदसंहिता [ अ०२. 
उपहतो द्यौष्पितोप मां दयौष्विता ह्वयतामग्निराग्नोध्रात्‌ स्वाहां । देवस्य! त्वा सितुः 
्रसवेऽरिवनो बाहुभ्यां पष्णो हस्ताभ्यां प्रतिगृह्णाम्यग्नष्ट वास्येन प्रादनामि ॥। ११ ॥ 


एवं द्यौःपिता जगत्पाकः पितृत्वेनाभ्यनुक्ञातोऽस्माभिर्मामुपह्वयताम्‌ । द्ितीयहविःशेषभक्षणोदयतं 
मामभ्यजानातु । त्वद्धन्षणाथं मुखमपि दिव्यमेवःपेक्षितम्‌, न प्राकृतेन मुखेन त्वं भक्षणीय इत्यग्नेरास्येन अग्नि- 
देवतासम्बन्धिना मखेन तथा बहुस्पतिसम्बन्धिना मूवेन च भक्षयामि । पुरा कदाचिहैवानां यगि बहस्पतिः 
` प्राशित्रं प्रतिगृह्णन्‌ भक्षयंश्च मां हिसिष्यतीति भीतः सनु ह्सापरिहारयाय देवस्य त्वेति मन्त्रेण प्रतिगर 
अगनेषटवेति मन्त्रेण प्राशितवाच्‌, इत्येतादशमभिप्रायं तित्तिरिराह--'सोऽबिभेत्‌ प्रतिगरृह्णन्तं मा हिसिष्यतीति 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां प्रतिगृह्लणमीत्यन्रवीत्‌ । सवितृप्रसूत एवैतद्‌ ब्रह्मणा 
देवताभिः प्रत्यगृह्णात्‌" ( तं. सं. २।६।८१३ ) । सोऽबिभेत्‌ प्राएनंस्तं माहिसिष्यतीत्यग्नेष्ट्वास्येन प्रारनामीत्य- 
ब्रवीत्‌ । नद्यम्नेरास्यं किञ्चन दिनिस्तीति। अहमाग्नीघ्रात्‌ कमणो हेतोरग्तिस्वरूपः सनु प्रार्नामि । 
मन्मृखाग्नाविदं युहुतमस्तु । इत उत्तरम्‌ ओं प्रतिष्ठ { ख. १२ ) इत्यन्तं ब्रह्मत्वम्‌ । तस्याद्धिरसो ब्रहस्पति- 
ऋषिः । "देवस्य त्वेति प्रतिगृह्णति" (का. श्रौ. २।२।१४) । त्र्या देवस्य त्वेति प्राशित्रं गृह्भति । हे प्राशित्र ! त्वा 
त्वां सवितुः परमेश्वरस्य प्रसवे प्रेरणे सत्यश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां प्रतिगरह्भामि, न प्राकृतभौतिकप्रायाभ्यां 
लौकिकाभ्यां स्वीयाभ्यां बाहुभ्यां न वा तथाभूताभ्यां ह॒स्ताभ्याम्‌, दिव्यस्य तव प्रतिग्रहे ताहशयोरयोग्यत्वात्‌ । 
अग्नेष्ट्वेति प्राष्नाति दन्तेरनुपस्पृशन्‌' ( का. श्रौ. २। २१६ ) । हे प्राशित्र ! अग्नेः अभ्निदेवताया अस्येन मुखेन 
त्वा त्वां प्राश्नामि भक्षयामि । या अप्स्वन्तदवतास्ता इदं शमयन्तु स्वाहा कृतं जठरमिन््रस्य गच्छ ऊध्वं नाभेः 
सीद इन्द्रस्य स्वा जठरे सादयामि । अतो ममोपद्रवो न भविष्यति । 


आधुनिकस्तु--यथा वषंणेनाकाशं संसारपाल्कम्‌, तथेव पितापि बाखनां सुखदनायोपहुतः शिक्षितोऽस्तु । 
मां सुखवषंकः पितापि शिक्षयतु । आचाययंपदाद्‌ आचायं उत्तमं ज्ञानमुपदिशतु । है अग्ने ! सवेत्पादकस्य 
परमेश्वरस्य प्रसवे जगत्यहुं प्राणापानयोर्बाहुभ्यां पोषकस्य वायोहंस्ताभ्यां सर्वाङद्धरसदायकाभ्यामुभाभ्यां 
बरभ्यां ता त्वामन्नं प्रतिगृह्णानि । त्वां सदोहीप्तजाठरागनेरास्येन प्राश्नामि सम्यक्खादामि' इति, तदपि 
यक्किद्धित्‌, आकाशस्य वषंकत्वेन पालकत्वं शिक्षकत्वमध्यात्मविमूखानां विप्रतिपन्नमेव, तदपेक्षया लौकिकस्य 
पितुः पोषकत्वं शिक्षकत्वं च प्रसिद्धमेव । प्रसिद्धमु दाद्धियते नाप्रसिद्धम्‌ । आरनीघ्रपदं कथमाचायंपदबोधकम्‌ ? 
कथं चागिनिशब्द आचायंवाचकः । यदि प्रकाशकत्वसाम्याद्‌ भाक्तोऽयमाचायंस्तदाप्याग्नीध्रस्थानं कथमम्ति- 
स्थानस्‌ ? नद्य मिनिरेवाम्नीत्‌ । अस्मिन्नथं स्वंत्र प्रसिद्धचयतिक्रमो दोषः) प्राणापानयोरश्ित्वं वायोश्च 


मन्त्रा्थ- मेने दयलोक को बु्ायाहै। बहु चुलोकरूपी पिता मुने बुलाकर द्वितीय हविभेक्षण की आला 
मुभ्नेदे) मेने अग्नीघ्रका कायं क्याहै। उक्तकारणमे अग्निर्प होकर इस हविका भक्षण करता हं। बहू 
जठराग्नि में सुहृत होकर रहे । हे प्राशित्न ! प्रेरक परमेश्वरकौ प्रेरणासे अश्िनीकुमारों कौ दोनों बाहुजोते ओर 
पुषा देवता के दोनो हथोंसेमे तुम्हारा प्रहणकरताहं ओर अग्निके मुखसे मे तुम्हारा भक्षण करताहं। ब्रह्मा 
नाम का ऋत्विक्‌ “देवस्य सवा मन्त्रसे प्राशिच्रका ग्रहण करे ओर “अनग्नेष्ट्वा' मन्त्रसे बिना दाति छगाये प्राशित्र 
का भक्षण करे 1 ११॥ 


भाष्यस्तार-मेष्य कासार ऊर मावाथंमेंही देदिया गयाहै। अतः पुनः उसको मावृत्ति करना यहा 
उचित नहींहै। | 


मन्त्रः ११ | वेदाथपारिजातमाष्यसदिता ४३ 


पूषत्वमप्रसिद्धमेव । नहि बाह्वादिभी' रसप्राप्तिहंश्यते। जाठरागेमुंखं क्वास्ते ? सर्वोऽपि स्वप्रसिद्धमृखेनै वाष्नाति 
न जाठरागनिमुखेन । गौणाथंत्वेऽपि किमुद्दिश्य तथाभिधानम्‌ ? सिद्धान्ते तु "मनो ब्रह्म' ( छा ३।१८।१ }, अनन 
ब्रह्म" { तं० ३।२।२ ) इति मनोऽ््नादिषु ब्रह्यृ्िवद्‌ ब्रहानामकर्त्विजः स्वबाहृहस्तमृखेष्वर्विपुषाग्निबाहहस्त- 
मुखदृष्टिरधीयते वी्ंवत्तरतायं, “यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयंवत्तरं भवति" (छा० ११११०) 
इति श्रुतेः । 


भरोदयानन्दस्तु-- मया दयौःपितेश्चर उपहतो मामूपह्वयतां स्वौकरोत्वेवं मया दयौःपिता पालनहेतुः 
सुय॑लोक उपहृतः स्पधितः सनु मां वि्यायं उपह्वयात्‌ । योऽग्निः स्वाहा सुहुतं मुक्तमन्नमाग्नीध्रात्‌ पचति यो 
देवस्य सवितुः प्रसवे वतंमानोऽस्ति त्वा तमहं भोगमश्िनोर्बाहुभ्यां प्रतिगृह्णामि । गृहीत्वा च प्रदीपतस्याग्नेमध्ये 
त्वा तं पाचयत्वास्येन प्राष्नामि । सवः प्रस्याह्वानं नित्यं कायमु, तथा विद्यासिद्धये चक्षुषा संशोध्य जाठराग्नि 
प्रदीप्य संस्कृतं मितमन्नं नित्यं भोक्तव्यम्‌ । ईश्वरेण जगत्युत्पादितैः पदार्थेयंः सर्वो भागः सिद्धयति, स च 
विद्याधमंयुक्तन व्यवहारेण भ्बरेक्तव्यो भोजयितभ्यश्चेति तदीयो भावार्थः" ( प° १६७-१६८ ) इति, तदपि 
यत्किञ्चित्‌, तदुक्तस्याथंस्य रोकेनायु्वेदेन च सिद्धत्वात्‌, जञातज्ञापकत्वेन मन्त्रस्य तत्राप्रामाण्यात्‌ । मन्त्रे च 
चकुषा शोधनजाठराग्निप्रदीपनादयर्थानां दूरतोऽपि चर्चा नारित । “आग्नीध्रात्‌ पचति" इति तुन सद्खतम्‌, 
आग्नीघ्रस्यान्नाशयाथंत्वेऽपि तस्य पाचकत्वाभावात्‌ । यत्तु ल्यन्लोपेन पच्चमीमाधित्य अन्नाशयं प्राप्य पचतिः 
इति, तदपि न युक्तम्‌, आग्नीप्रपदस्य अन्नाशया्थ॑त्वासम्भवात्‌, अग्निरिध्यते यत्रेत्यग्नीच्छन्दस्थव तद्थंकत्वात्‌ । 
अग्नेम॑ध्ये पाचयित्वाऽऽस्येन प्राश्नामीत्यपि न सङ्खतम्‌, अग्नेरास्येनेति सम्बन्धे सम्भवत्यग्निमध्ये 
इत्यध्याहारासङ्खतेः, वैयर््याच्च । सर्बोऽप्यग्नौ पचत्यन्नं नाग्निमध्ये । न वचैतदक्तव्यम्‌, सर्वोऽपि अन्नमग्नौ 
पच्यत इति जानात्येव । 


यदच्रोक्तमु--"अयं मन्तः ( श० १।८।१।३९-४० ) इत्यत्र व्याख्यातः इति, तदपि न सम्यक्‌, प्रकृत ` 
मन्त्रस्य तत्राव्याख्यानात्‌ । “अथ पवित्रयोमर्जियन्ते । पाकयज्ञिययेव वा एतदिडयाचारिषुः पवित्रपुता यदृत 


किसी आधुनिक व्याख्याकार ने श्रुति-स्मृत्यनुमोदित परम्परा को त्याग कर मनमानी व्याख्या की है- जिस 
प्रकार वर्षाकेदारा संसारका पाटन होतारहै, उसी तरह पिताभी बाहों को सुख देने के ल्यि शिक्षित रहे। 
मुापर पुख की वर्षां करने वाला पिताभी रिक्षादे। आचायं उत्तम ज्ञान का उषदेशदे। हे अग्ने! सर्वोत्पादक 
परमेश्वर के जगद्‌ मेँ प्राण-अपान के बाहों से, अर्थाव्‌ पोषक वायु के हाथों से सर्वाङ्गरसदायक दोनों बरों से अन्न को 
स्वीकार करता हं । सदा उदीप्त जाठराग्नि के मुख से तुम्हें अच्छी प्रकारसे खाता हू । 


किन्तु यहं अथं परस्पर भसम्बद्ध दै, जो सिद्धान्तके विष्डदहै। सैदान्तिकं अथं वही होताहै, जो धरति 
समृत्यनूमोदित, कल्पसूत्र आदि से समयत रहता है । 


स्वामी दयानन्दने मी इस मन््रकरी व्याख्याके द्वाराश्चति, कल्पसूत्र, पूर्वाचार्योके माध्यक्ा ध्यान न रखते 
हुए स्वार्मिप्रेत अथं कोदही अभिव्यक्त कियादहै। तथा भावाथंमे बतायादहैकि ईश्वर केद्वारा उत्पम्न हए पदार्थो से 
जो भाग सिद्ध होता है, उसका मोग विद्या-घमं से युक्त व्यवहार के द्वारा करना चाहिये ओर कराना चाद्ये । 


किन्तु बह व्याख्या भी वैदिक पद्धति के विष है, क्योकि वैदिक पद्धति मे अन्ञात-ज्ञापन करना ही विधिका 
कायं होता है । स्वामी दयानन्दोक्तं अथं तो लोकव्यवहार तथा भायुवेदसे ही ज्ञातहै। उसी ज्ञात अथं काज्ञापन 


8: शुक्छयजुर्वे दसंहिता | ० र्‌ | 


उरध्वमसर$स्थितं यत्तस्य तत्तनवा महा इति तस्मात्‌ पवित्रयोर्माजंयन्ते ।' ( श० १।८।१।४३ ), "अथ ते पवित्र 
रस्तरेऽपि चृजति। यजमानो वै प्रस्तरः प्राणोदानौ पविघ्रे यजमाने वत्प्राणोदानौ दधाति तस्मात्तं पवित्र 
्स्तरेऽपि सृजति !' ( श० १।८।१।४४ ) पवित्राभ्यां ( व्यत्ययेन ) मार्ज॑यन्ते पाकयज्ञसम्बन्धिन्येव एतदिडया 
अचारिषुः आचरितवन्तः । कुतो व्यत्यय इति चेत्‌, पवित्रपूता यदत उरध्वंमसर$स्थित( मपणं ) यज्ञस्याशं 
तत्‌ तं तनवामहै, इति वाक्यशेषात्‌ । तस्मात्‌ पवित्राभ्यां मार्जयन्ते । "अथ ते पवित्रे प्रस्तरे अपि सृजति । 
यजमानो वै प्रस्तरः प्राणोदानौ पवित्रे तस्मात्पवित्रयोः प्रस्तरे संसजंनेन यजमाने प्राणापानौ दधाति तस्मात्तं 
पवित्रे प्रस्तरेऽपि सृजति एतेन मन्त्रभ्याष्यानरूपमेव त्राहाणमित्यपास्तं वेदितव्यम्‌, प्रकृतकण्डिकयोमन्त- 
व्याख्यानरूपत्वाभावात्‌ । ब्राह्मणं यथा कमणि विद्यातदङ्खद्रग्यसंस्कारं विदधाति, त थव कर्माद्खमन्त्रमपि 
तदानुगुण्येन व्थाख्याय संस्करोति । 


अध्यात्मपक्षेऽपि--द्यौः दयोतनात्मकः स्वप्रकाशोऽखण्डबोधात्मको रामः पिता सर्वाधिष्ठानत्वेन सकल- 
जगतः सत्तास्फतिप्रदत्वातु सोऽस्माभिरुपहुतः श्रद्धयानुङ्कल्यमुपनीतो मामुपाख्कमुपह्वयतामू अनुग्रहुपूणंया- 
ऽमृतव्षिण्या कृपादृष्टया वात्सल्येन उपह्वयतां स्वसामीप्यमूपनयतु स्वात्मत्तादत्म्यं वा प्रापयतु । अनमिरह्‌ं 
ज्योति्भ॑योऽहं शोधितत्वंपदार्थो देहेन्दरियमनोबुद्धचहङ्कारेभ्यः संहतेभ्यः युखदुःखमोहात्मकेभ्यो दृ्येभ्यः 
परागभ्यो वैपरी्येनासंहतत्वेन सुखदुःख मोहातीतत्वेन शक्‌तवेन प्रत्यकृत्वेन अच्यते स्वप्रकाशत्वेनावगम्यत इति 
्रतयकचैतन्यं तदात्मकोऽहमाग्नीध्रात्‌ तत्पदलक्ष्याथंस्य शुद्त्रह्यणः समान्नयणातु स्वाह स्वात्मनमपंयामि । 
तत्पदार्थेऽनन्तचंतन्ये प्रत्यक्चैतन्यं सृहृतमस्त्वित्यथः । ननु मायातत्कार्यात्मकस्य प्रपच्चस्य जागरूकत्वे कथमात्म- 
ज्योतिषो ब्रहमाज्योतिषि प्रवि्रपनं सम्भवतीति चेत्तत्राह-देवस्य प्रपञ्चक्रोडापरायणस्य सवितुजंगदुत्पत्तिस्थिति- 
लयरीरस्य भगवतः प्रसवेऽनुशासनेऽश्चिनोर्देवभिषजो रत्नालङ्कृवाभ्यां बाहुभ्यां पूष्णः सूर्य॑स्य हिरण्यार्डकृत- 


करनेमेतो वेदवाक्यका अप्रामाण्य होने लगेगा! मन्त्रयत शब्दस जित अथंकी चर्चाभी नदीं है, उसकी चर्चा 
स्वामी दयानन्दजी कर रहै ह । अतः उनकी व्याख्या को सारहीन ही कहना पड़ रहादहै। 


अध्यात्मपक्षमे मन्त्र का अथं इस प्रकार होगा--द्योतनात्मक स्वप्रकाश अषण्डवोधात्मक राम पितारहै, 
बरयोकि सर्वाधिष्ठान होने से सम्पूणं जगत्‌ को सत्तास्फुतिप्रदहै, जो हमारे द्वारा श्रद्धादुवंक भानुद्ुल्य को प्राप्त हुआ है, 
वह्‌ मुच उपासक फो अपनी अनुग्रह्पुणं अमृतवर्षिणी कृपादृष्टि से अपने समीप ले आवे, अथवा स्व-तादात्म्य को प्राप्त 
करा दे। ज्योतिर्मय म ( महम्‌ } से शोधित जो त्वमु पदाथं है, वह्‌ यच्च-यावत्‌ हश्य को हक्रूप से समन्षा जाताहै, 
इसलिये प्रत्यकूच॑तन्यरूप मै आग्नीघ्र से, अर्थात्‌ तत्पदलक्ष्याथ शुदधश्रह्य के आश्रय से अपने को अर्पित कर राह । 
अभिप्राय यह्‌ है कि अनन्त च॑तन्थ तत्पदाथं में प्रत्यक्‌ चंतन्य सुहृत हो । 


शंका- माया ओौर उसके कायंरूप प्रपञ्च के जागरूक रहते आत्मज्योति का ब्रह्यज्योति में प्रविलापन कंसे 
सम्भव होगा ? 


समा०- प्रपञ्चक्रीडापरायण सविता देव के अनुशासन मे अरिवनीकुमारों के रत्नालंकृत बाहुओों से जीर 
सूयं के हिरण्यालकृत हाथो मे परापर विद्या का उपदेश देने वाले मवरोगके वैद्य कहृलाने वे गुरुओ के आचार 
विचारसूप बाहुओंसे ज्ञान प्रव्ण्डमतंण्ड ब्रह्मविदुवरिष्ठ गुह के परोक्ष-अपयोक्ष तत्वक्नान-साश्षात्कार ल्प पाणिसे 
तुश्च साधिष्ठान प्रपञ्चका ग्रहण करता हं । अधिष्ठानमृत परमेश्वरश्वरूप ब्रह्म के मृखसे मँ प्राशन करता हं, अथात्‌ 


मन्त्रः १२] वेदाथपारिजातमाष्यसा ५५ 


पाणिभ्यां परापरत्रिद्योपदेष्टोभव रोगवैद्ययोगर्वोराचारविचाराभ्यां बाहुभ्यां पूष्णो ज्ञानप्रचण्डमातंण्डस्य ब्रह्यविद्र- 
रिषठस्य गुरोः परोक्षापरोक्षतत््वन्नानसाक्षात्काराभ्यां पाणिभ्यां त्वा त्वां साधिष्ठानं प्रपञ्चं गृ्ामि। अननैः 
परमेए्वरस्याधिष्ठानभूतस्य ब्रह्मण आस्येन मखेन प्राएनामि स्वात्मतादात्म्यापादनं करोमि, अधिष्ठानसक्षत्कारेण 
प्रपञ्चं बाधित्वा निरावरणब्रह्मात्मना स्थितो भवामीत्यथंः ॥ ११॥ 


एतं ते देव सवितर्यजञं प्राहहस्पतये ब्रह्मणे । तेन य॒ज्ञम् तेन यन्ञपति तेन 
मामव ।॥ १२॥ 


"एतं त इति समिदामन्तितः प्रसौति" ( का० श्रौ° २।२।२१), श्रह्यत्‌ प्रस्थास्याभि' ( अपर श्रौ 
३।४।५) इत्यनुयाजा्थंमध्वर्युणा पृष्टो ब्रह्मा एतं ते ( २।१२-१३ ) इति मन्त्रहयेनाध्व्युमाज्नापयेत । समिच्छ>् 
तदर्थत्वादनुयाजा अभिधीयन्ते एतं त॒ इत्यादिः ओं प्रतिष्ठ इत्यन्तो मन्त्रः । है देव दानादिगणयुक्त हे 
सवितः प्रसवितः! एतं क यक्नमिदानीं क्रियमाणमिमं मखं ते तुभ्यं त्वदर्थं प्राहुयंजमानाः कथयन्ति । 
उव्वटरीत्यः एकवचनस्य स्थाने बहुवचनम्‌ । प्राह तब्रवीति। “एतत्वितारमेव प्रसवायोपघावति' 
( श० १।७।४।१४ ) इति श्रुतिः । त्वया प्रेरिवो देवानां यन्ने यो त्र्या तस्मं ब्रह्मणे बृहस्पतये च प्राहुः 
वहस्पतिर्वे देवानां ब्रह्माः तदधिष्ठित एवायं मनुषो ब्रह्मत्वं करोति । तेन हैतुन। त्वदोयत्वेन यन्नमव रक्त । 
तेनैव च यज्ञपत्ति यजमानं रक्ष । तथा तेनैव चदेपुना मां ब्रह्यणमव। हे सवितरदेव ! एतं त्वा सवितुूपं 
तवां वृहस्पति ब्रह्माणं ब्रृहस्पतिरूपं ब्रह्मनामकमूत्विजं वृणते याका वरणं कुवन्ति । सवितुशब्दाभिधः 
परमेश्वर एव ब्हस्पतिख्पेणावतीर्यास्मद्यागे ब्रह्मेति भावयन्ति! 


दथानन्दस्तु-्े देव॒ दिव्यसुखगरणानां दातः सवितः सकरुश्वयं विधतः ! वेदा विद्वांसश्च यमेतं 
ते यलं सुखाय यष्टुमहं भवस्रकाशितं प्राहुः, येन बृहस्पतये बरहत्या वेदवाण्याः पालकाय ब्रह्मणे चतुवेदाध्ययनेन 
ब्रह्मत्वाधिकारं प्राप्ताय सुखाधिकाराः प्राप्नुवन्ति । तेन बुहद्विजञानदानेन इमं यज्चं पूर्वोक्तं त्रिविधम्‌ अव 
नित्यं रक्ष । तेन कर्मानुष्ठानेन विद्याध्रमंप्रकाशनेन मां अव रक्षं (प° १६९), ईश्वरेण सृष्ट्यादौ 
दिव्यगणवद्भ्योऽभ्निवायुरग्यद्धं रोभ्यश्चतुवंदयोपदेरेन सवेषां मनुष्याणां विद्यप्राप्त्या सुखाय यज्नानुष्ठानविधि- 
रुपदिष्टोऽनेनेव सव॑रक्नाविधानं च नेव विद्याशुद्धिक्रियाभ्यां विना कस्यचित्‌ सुखरक्षणे भवितुमहंतः। 
तस्मात्‌ सर्वैः परस्परं प्रीत्य तयोवृद्धिरक्षणे प्रयत्नतः सदेव कायं इति भावार्थः" ( पृ° १७० ) इत्याह, 
तदपि न क्षोदक्षमम्‌, सवंस्यास्या्थंस्य निपंखत्वात्‌ । न च ब्राह्मणं तत्र प्रमाणम्‌, तस्य त्वया स्तः 
प्रामाण्यानभ्युपगमात्‌, परतः प्रामाण्ये तु तस्य बीजत्वेन मन्वघ्रामाण्यस्य वक्तव्यत्वापत्तेः। यज्नानुष्ठानविधिस्तु 


स्वात्मतादाल्म्यापादन करता ह, यानी अधिष्ठान सान्ना्तार से प्रपञ्च का वाधकर निरावरण ब्रह्मरूप से स्थित 
हाता हं ।॥ ११॥ 


मन्त्राथ- हे दानगुणविक्षिष्ट प्रेरक परमेश्वर ! यहु किया हा यत्त तुम्हारे ल्पिहै, रेता यजमान कहते है 
ओर तुम्हारी प्रेरणा से देवताभों के यत्तमे ब्रह्मा बने हुए द्रहुस्पतिके ल्पिहै, एताश यजमान कहूते हैँ! इचि 
तुम इस अपने यत्तकी, यजमानको ओर ब्रह्मा बनेहुए मेरो रक्षा करो! संमरिधाके होम करनेकी अन्ता 
दो--यह कहने पर ब्रह्मा नामका ऋष्विक्‌ 'एतंते' से ॐ प्रतिष्ठ' तक्के दो मन्त्रोंते वेह करनेकौी आज्ञा 
प्रदान करे ।।! १२ ॥ 


४६ शुक्लयजुवेदसंहिता [अ०२ 


ब्राहाण एवोपलभ्यते न मन्त्रेषु, ज्योतिष्टोमादेयंज्ञस्य सेतिकतंव्यताकस्य मन्वेष्वनुपदिष्टत्वात्‌ । ब्राह्मणं तु 
त्वथा नेश्वरोक्तमभ्युपगम्यते । मन्तन्नाह्यणात्मके वेद एव यन्नानुष्ठानविधानं सवंरक्षणविधानमृक्तमू, न केवलेषु 
मन्त्रेषु । देवश्च कर्मानुसारेणेव दिव्यसुखगुणानां दाता भवति, न तन्निरपेक्षतया, अन्यथा संसारे सर्वेषामपि 
दिव्यसुखादिगुणवत्तवापातात्‌ । न॒ च यज्ञः सूखायंव यष्टुमहं;, निष्कामानामपि यज्ञानुष्ठानदर्शनात्‌ । कोऽयं 
ब्रह्मा यो बृहत्या वेदवाण्याः पालकः ? यश्च चतुवेदाध्ययनेन ब्रह्मत्वाधिकारं प्राप्तः ? किं तत्र प्रमाणम्‌ ? 
कक्‌ च तस्येतिवृत्तम्‌ ? तेनेतिपदच्रयाणां बरहदवि्चानदानेनेति कथमथंः ? द्वितीयेन धर्मानुष्ठान ग्रहणे कि बीजम्‌ ? 
तृतीयेन विद्याधमंप्रकशेनेति कथमथंः ? सिद्धान्ते तु ब्रह्मा विशिष्टौ भगवदवान्तरभूतस्तदथमेव च यज्ञः, तेन 
त्वदीयत्वेन हेत॒ना त्वं यज्ञं रक्ष, तेनेव च हेतुना यज्ञपति रक्ष, तेनेव च हेतुना मां ब्रह्माणं रक्षेति 
कथनं स द्धच्छते । 


शणतपथविषश्द्धं चेदम्‌ । तथाहि-तद्यथवादौ ब्रृहुस्पतिः सवितारं प्रसतवायोपाधावत्‌ सविता वै देवानां 
प्रसवितेदं मे प्रसूवेति तदस्मे सविता प्रसविता प्रासुवत्तदेन सवितृप्रसूतं नादिनुदेवमेवैष एतत्सवितारमेव 
प्रस वायोपधावति सविता वै देवानां प्रसवितेदं मे प्रसुवेति तदस्मं सविता प्रसौति तदेनर$सवित्प्रसूतं न 
हिनस्ति" ( श० १।७।४।१४ ) 1 बृह॒स्पतिः प्रसवाय सवितारमूपाधावत्‌ । इदं मे प्रसुवेति कामनया तस्मादस्मं 
ब्रहस्पतये सविता देव एनं बृहस्पति प्रासुवत्‌ तस्मादेनं बृहस्पति सवितृप्रसूतं नाहिनत्‌, न हिनस्तीत्यथंः । 
इत्युपक्रम्य (तसप्राएनाति"” "“” ( श० १।७।४।१५ ) अभ्नेरास्येन त्वामहं प्रादनामि न मनुष्यमुखेनेत्यथंः । 
अग्नेरपरधुष्यत्वादगिनि न किंद्वन वस्तु हिनस्ति तथवेतं भक्षितं न हिनस्ति । तत्न दद्भिः खादेत्‌ 
( श० १।७।४।१६ ) यत॒ इदं रुद्रियं वस्तु मे ठतो दन्तान न हिस्यादेतदथं न दद्धिः खदेत्‌ । अथाप 
आचामति" ( श० १।७१४।१७ ) शान्तिरापस्तस्माद्‌ दद्धिरिस्पशंनेन शान्त्या च वदद्रियं शमयते । अथ पातं 
प्रिक्षात्य 'नाभिमालभते' इति शाखान्तरान्चभिरारुभनं तच्छेष इति ह्रिस्वरामी । “अथास्मं ब्रह्मभागं पर्याहुरन्ति 
ब्रह्मा वै यज्ञस्य दक्षिणत अआस्तेऽभिगोप्ता। स एतं भागं प्रतिविदान आस्ते यत्‌ प्राशित्रं तदस्मं पर्याहिषुंस्त- 
लप्माशीदथ यमस्मै ब्रह्मभागं पर्याहुरन्ति तेन भागी सं यदुत ऊध्वंमसरऽस्थितं यज्ञस्य तदभिगोपायति तस्माद्रा 
भस्मं ब्रह्मभागं पर्याहरन्ति ।' ( श० १।७,४।१८ }, स वै वाचंयम एव स्यात्‌ ( श० १।७।४।१९ ) । स ब्रह्मा 
वाचंयमः स्यात्‌ ब्रहयन्‌ प्रस्थास्यामि" इत्यध्वर्युवचनपयंन्तम्‌ । वि ब्रहुन्ति विच्छिदन्ति वा एते यज्ञं सण्वन्ति ये 
मध्ये यज्ञस्य पाकय्तियया पाकयागाहंया विखक्षणयेत्याचरन्ति पाकयज्ञेषु हुतशेषो भक्ष्यते । इडाभक्षणेऽपि हूतशेषो 
भक्षयते । इतीडा पाकयागा्होच्यते । स यदि पुरा मानुषीं वाचं व्याहरेत्‌ तत्रं वेष्णवीमूृचं वा यजुर्वा जपेत्‌ । 
यज्ञो वै विष्णुस्तद्‌ यज्ञं पुनरारभते तस्यो हैषा प्रायश्चित्तिः" ( श० १।५।४।२० ) ब्रह्मा वा ऋत्विजां भिषक्तमः, 
अतिशयेन यज्ञस्य चिकित्सकः । स प्रायश्चित्तयंजञं भिषज्यति स वाचंयमो यन्तं सन्दधाति । अन्यथा तु 


भाष्यस्ार-- यजमान सवितासे कहता दहै कि है सवितृदेव ! यह्‌ अनुष्ठीयमान याग तुम्हारे च्िदहै। वुमसे 
मरित हकर ही देवता्ओंके यक्ञमे जोब्रह्यादहै, उस ब्रह्मा ओौर बृहस्पति के ल्ि कहता है। क्योकि देवतागोंका 
रह्मा" बृहस्पति है । उससे अधिष्ठित होकर ही यह मनुष्य श्रह्यत्व' कर पाता है। इसलिये यह्‌ यज्ञ तुम्हारादीहै। 
इस यज्ञ की रक्षा करो । उसीके लिये यज्ञ करने वाले यजमान की गौर मृज्ञब्रह्याकी र्ना करो। 


स्वामी दयानन्दने इस मन्त्रकी व्याख्या करके निष्कषं बतायाटै किं सब लोग परस्पर प्रेमसम्पादना्थं 
तपोवृद्धि ओौर उसके रक्षणाथं सवंदा प्रयत्न करते रहें । 


मन्त्रः १३] वेडाधपारिजातमाष्यसरहिता ४७ 


चैनं सन्दध्यात्‌ । तस्मद्राचंयम एव स्यात्‌ । स यत्राहु-त्रह्यन्‌ प्रस्थास्यामोति तद्ब्रह्मा जपत्येतं ते देव 
सवितयंन्नं प्राहुरिति तत्सवितारं प्रसवायोपधावति । प्तहि देवानां प्रसविता ब्रहस्पतये ब्रह्मण इति ब्रहुस्पविर्वे 
देवानां ब्रह्मा तद्य एव देवानां ब्रह्मा तस्मा एवैतस्प्राहु । तस्मादाह ब्रहस्पतये ब्रह्मण इति तेन यज्ञम 
तेन यज्ञपत्ति तेन मामवेति नात्र तिरोहितमिवास्ति ( श० १।७४।२१ ) । ब्रह्न प्रस्थास्यामिः ( अप० 
श्रौ° ३।४।५ ) इत्यध्वर्यणा समिधमाधातुमनुजाप्रदानाय बोधितो ब्रह्मा एतं त इति समिद्ामन्वितः प्रसौति 
( का० श्रौ° २।२।१९ ), अर्थाद्‌ एतं त इति मन्तरेणायूजानीयात्‌ 1 मन्त्रस्तु व्याख्यात्त एव । 


अध्यात्मपक्षे तु-है देव जगत््रौडाविनोदिन्‌ सवितः प्रपच्चोत्पादयितः ! एतं पूर्वोक्तं ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा 
हुतं जञानयज्ञं वेदा वेदान्ता ब्रहयविदरिष्ठाश्च बहुस्पतये बृहत्या वाचः पतये वेदानु वाचो विधेयान्‌ कुवते 
ब्रहमणेऽपरब्रह्मोपासतनया तद्भावितत्वेन ब्रह्मभावापन्नाय त्रह्यभूताय प्राहुस्तात्पयण वर्णयन्ति । तेन हेतुना 
है सवितस्ताद्शं ज्ञानयज्ञमव साफल्यसम्पादनेन रक्ष । तेन साफल्येन यज्नपालकमाचायंमव पाड्य । तेनाचायं- 
पालनेन आचायंप्रवचनसामथ्यंप्रदानेन मां शिष्यं तद्ुप्रहुणधारणसामय्यंप्रदनिन अव रक्ष ब्रह्यस्वरूप- 
साक्षात्कारं प्रदाय रक्ष ॥ १२॥ 


मनो ज॒तिनुंषतामाज्यस्य बृहस्पतिंज्ञमिमं तनोत्वरिं्टंयज्ञसमिमं द॑धातु 
विवे देवास इह मां {ययन्तामो प्रतिष्ठ ॥ १३ ।* 


है सवितः ! मनस्त्वदीयं चित्तम्‌ आज्यस्य आन्यं घृतं कमणि षष्ठो जुषतां सेवताम्‌ । त्वदीयं चित्तं 
यज्ञसम्बन्धिन्याज्ये स्थापयेव्यथः। कीदशं मनः ? जतिः अतोतानागतादिसवंपदार्थंषु गमनशीकं गतिकमंणो 
जवतेः क्तिनुप्रत्ययान्तो निपातः । स्वत्वं छान्दसम्‌ । जवते शीघ्रं गच्छतीति जुतिः। किच्च, ब्हुस्पतिरिभं 
यज्ञं तनोतु विस्तारयतु ब्रहमत्वात्‌ । इमं यज्ञमरिष्ठं हिसारदितं दधातु सन्दघातु । इडाभक्षणेन हि मध्ये यज्ञो 


किन्तु स्वामी दयानन्दोक्त अथं मन्तरं के किसी शब्द से नहं निकल रहा है । यज्ञानुष्ान की विधि तो ्राह्मणमग्रन्थों 
मेही होती है, मन्त्रो मे नहीं । किन्तु स्वामी दथानन्दतो ब्राह्मणग्रन्यको वेदः नहीं मानते ओौरनदही उसे ईश्वरोक्त 
मानते ह । उनका स्वतःप्रामाण्यमीवे स्वीकार नहीं करते। मन्तरब्राह्मणात्मकवेदमे ही (सवेरक्षणविधान' आदि 
कहा गया, केवल म॒न्त्रोमे नहीं) देव यानी ईश्वरतो कमके अनृप्तार ही दिष्य सुखादि गणोंका दाता होतार, 
कर्मनिरपेश्न होकर नहीं । अन्यथा संसारमें समीलोग दिव्य सुख गुणोंसे प्षम्पन्न हृए्‌ दिखाई देगे। इत्यादि कारणों 
से दथानन्दोक्त अथं उचित्त नहीं प्रतीत हो रहा है ! अतः उव्वट-महीधरोक्त अथं ही शतपथानुस्ारी होने से उचित है । 

अध्यात्मयक्ष मे मन्त्रका अथं इस प्रकार होगा--हे सवितः! तूमदही प्रपन्च को उत्पन्न करने व्ेहो। 
जाचायं प्रवचन का ग्रहण, धारणसामथ्यं हमे प्रदान कर ओर ब्रह्मस्वरूपसाक्षात्कार करा कर्‌ हमारी रक्षा करो । १२॥ 


मन्त्राथे हे मन! तु घुत का सेवन कर । हि सविता ! अपने शीघ्रगामी भन को यक्ञसम्बन्धित घत में स्थापित 
करो । बृहस्थति इक्त यज्ञको बृद्धिद्धत करे भौर हिसार्रहूति करके उसे धारण करे। समस्त देवगण इस यज्ञ 
कप में सन्तुष्ट हो । इस प्रकार से प्रार्थित हभ सयं आमु प्रतिष्ठ' ठोकं है, प्रयाण करो-एेसौ आज्ञा ३ ॥ १३ ॥ 


भाष्यसार-- उक्तं मन्त्रके द्वारा सवितुदेवताकी प्राना की गर्ईहै। समिदाधान काल में यजमान के अमिप्रेत 
प्रयाण को जानकर भौर उसे स्वीकार कर सविता देव प्रयाण की प्रेरणा दे। 


४८ शुक्लयजुवदसंहिता [ ०२ 


विच्छिन्न इत्येवमूच्यते । विश्वेदेवास; सर्वँ देवा इह कमंणि मादयन्ताम्‌ । मद तृप्तौ" चुरादिस्तृप्यन्तामित्यथंः। 
एवं प्राथितः सविता देव ओं प्रतिष्ठ इत्यनुज्ञा प्रयच्छतु । ओमिव्यङ्खीकास्थंः, तथास्त्वित्यथंः । प्रतिष्ठ प्रयाणं 
कुर । समिदाधानकाले यजमानस्याभिप्रेतं भ्रयाणमवगम्य सुविता देवोऽङ्खीकृत्य प्रयाणे प्रेरयतीत्यथंः । 
ब्रह्मसदनात्‌ तृणं निरस्यति निरस्तः पाप्मा ( का० श्रौ° २।१।२२ ) इति नैक्रत्यां तृणं ब्रह्य क्षिपेत्‌ । 
“इदमहं ब्रहस्पतेः सदसि सीदामि ( का श्रौ° २।१।१ ) । ब्रह्मा इदमह्मिति मन्त्रेण स्वस्थान आहवनीया- 
भिमुख उपविशेत्‌ । 


करिषदाधुनिकस्तूभयोः कण्डिकयोः सम्बन्धमाह्‌--'हे देव सवितः सर्व॑प्रेरक प्रकाशक ! ते तव उपयुक्त 
यज्ञं प्राहुः । अयं यन्नो ब्रहस्पतये वेदलक्षणाया वाण्याः पालकाय विदुषऽस्तु । तेन यज्ञेन मदीयमिमं यज्ञमव 
रश तेनैव यन्ञपतिमव तैन मामपि अव। कोऽयं यज्ञ इति नात्र स्पष्टम्‌ । स॒ च बृहस्पतये कथमस्तु । 
यज्ञादीनां पालकत्वे च कथं हेतुत्वम्‌ ? मनो जूतिरिति जृति्वेगवत्सावधानं मन जाज्यस्य ज्ञानयोग्यसाधनं 
जुषताम्‌ । बृहस्पतिः वेदवाणीपरिपारको विद्वान्‌ इमं य्न तनोतु सम्पादयतु । ब्रह्मविद्‌ इमं हिसारहितं यजनं 
सम्यग्रीत्या पारयतु । इहलोके समस्ता विद्रसौ मादयन्ताम आनन्दिनो भवन्धु। ओहै विद्रनु प्रतिष्ठत्वं 
प्रतिष्ठां प्राप्नुहि । योऽयं श्चौतमूत्रवराह्यणादिनिदिषटः प्रसिद्धः, मन्त्रेषु च य; प्रसिद्धस्तमनभ्युपगच्छन्नपि य्नस्य 
पालनीयत्वं पालनहेतुत्वं च कथयञ्निस्त्रप एव । ओमित्यस्य रूढमथंमुपक्ष्यावयववृत््या विद्रन्नित्यथं लापयनु 
विदुषश्च प्रतिष्ठालभ प्रेरयन्‌ हेतुमपि नापेक्षत इति चित्रम्‌ । 


सिद्धान्ते तु--दानादिगुणयुतः सर्वेत्पादकः परमेश्वरोऽत्र प्राथ्यंते। इमं क्रियमाणं यज्ञं त्वदथंमेव 
यजमानः करोति, 'स्वकमंणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः" ( भ० गी० १८४६ ) इति परमेश्वरापण- 
बद्धयाऽनुष्ठोयमानस्य यज्ञस्य प्रशस्तत्वोक्तेः । तस्यं वान्तर्यामिणः प्रणया देवानां यज्ञे बहस्पतिः, मनुष्याणां 
यने ब्रह्मा यज्ञनिर्वाहको ब्रह्मनामक शऋत्विग्भवति । तदीयतवेनैव यज्ञस्य यज्ञपते्रंह्यणश्च तत्कतंकरक्ला 
थ्यते । त्रयोदश्यां कण्डिकायामपि स एव सविता प्राथ्यंते --त्वदीयमतीतानागतवतंमानकाकान्‌ तदुगतवस्तूनि 
च वेगेन युगपदेव गन्त मनो यज्ञसम्बन्धिन्याज्ये स्थापय । यथा नक्त स्वनिवेदिते यथोपलब्धे नैवेद्ये 
भगवद्रागास्पदत्वं प्रा्थयते- है विभो ! मदीयमिदं नीरसमपि पत्रपुष्पफलं जलादिकं श्रमणा( शबरी ) 
फरद्छया सौदामपृथ॒कदछया गोपाङ्धनापितदधिनवनीतद्छ्वा यशोदास्तन्यच्छया राघाधरसुधादछ्वा का 
गृहाणेति तदत्‌ । वेगेन सवदेशकाल्वस्तुगाम्यपि त्वदीयं मनो मदीये यज्ञाज्ये स्थिरं भवत्वित्यर्थः । किञ्च, 
त्वदीयांशो वृहस्पतित्रंह्या सन्‌ यत्नमिममरिष्टं हिसारहितं कृत्वा तनोतु सन्दधातु । सर्वे च देवा अत्र यजे तृप्यन्ताम्‌ । 
तवतुपिकरो यज्ञोऽपि त्वदनुग्रहादेव सम्प्यताम्‌ । एवं प्राथितः सविता देवः ओं प्रविष्ठ ॒इत्यनून्ञां प्रयच्छतु 


किसी आधुनिक विद्वाचु ने दोनों कण्डिकां का सम्बन्ध बताया है। यह यज्ञ वेदलक्षणवाणी के पालन करने 
वाले विद्ानूकेल्यिहौ। उस यज्ञसे मेरे इस यज्ञ की, उसीसे यज्ञपति की भौर उसीसेमेरी भी रक्षा करो। 


किन्तु इस व्याष्यामे कोई किसी प्रकारका कार्यकारण मावन होकर मी व्याख्या कर दी गई दै, अतः कोई 
निष्कषं ही नही निकल पाता दै। अतः निरर्थकदहीदहै। 


 , उव्वट-महीधर नेद्धान्तिकि दृष्टि से जो व्याब्याकी है, उसमे स्पष्ट होता है कि परमेश्वरापण बुद्धि से अनृष्टीयमान 
यज्ञ ही प्रशस्त है! उस मन्तर्यीमी की प्रेरणासे ही बृहस्पति ब्रह्याके पमे यज्ञ का निर्वाहुक बनता है। यहु उस 


मत्र; १३ | वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता ४९ 


प्रतिष्ठ प्रयाणं कुरु । समिदाधानकाठे यजमानस्याभिप्रेतं प्रपयाणमवगम्य सविता देवोऽदङ्खीकृत्य प्रयाणे 
प्रेरयतीत्यथंः। 


अत्र दयानन्दः - "मम मनः मननशीटं ज्ञानसाधनं जूतिः वेगेन व्याप्िकमं अन्यस्य आज्यं यन्नसामभ्रीं 
सुपां सुलुक्‌" ' ( पा. सू. ३।३।९७ ) इति द्वितीयस्थाने पष्ठी । जुषतां प्रीत्या सेवताम्‌ । बहस्पतिः 
बृहतां प्रकृत्याकाशादोनां पत्तिः पाक ईश्वरो यज्ञं संसाराख्यमिमं प्रव्यक्षाप्रतयक्षं सुखभोगहेतुं तनोतु 
विस्तारयतु । अरिष्ठ रिष्यते हस्यते यः स रिष्टोन रिषटोऽरिष्स्तं यज्ञमस्माभिरनृषछातुमहमिमं समक्षं प्रत्यक्षं 
विज्ञानयज्ञं सन्दधातु धारयतु । विश्वेदेवासः सवं विद्वांसः, अरिष्टं यज्ञद्रयं संतत्या सन्धाय अस्मिन्‌ संसारे 
हदये वा मादयन्तां हषन्ताम्‌ । ओष इतीश्वरवाचको वेदविद्या वा, प्रतिष्ठ प्रतिष्ठति । हे ओङ्कारवाच्यवृहुस्पते 
त्वमिह्‌ प्रतिष्ठ कृपयेमं यज्ञं ॑विद्यां च प्रतिष्टठापय' { प° १७१-१७२ ) । (ईश्वर आज्ञापयति -हे मनुष्याः ! 
युष्मन्मनः सत्क्माण्येव प्राप्नोतु । मया योऽयं संसारे यलः कतुंमान्नाप्यते तमेवानुषठाय सुखिनो भवन्तु भावयन्तु 
च । ओमिति परमेश्वररस्यंव नाम । नैव सक्रियां विना प्रतिष्ठा भवति । तस्मान्मनूष्यः स्वंथाऽधरममं विहाय 
धर्मकायण्यिव सेवनीयानि । यतः खल्वविद्यान्धकारनिवृत्तये विदयाकंः प्रकाशत इति भावार्थः" (पु० १७२) इति । 


तदेतत्सवं व्यत्ययबाहूल्येन स्वातन्त्येणाथंकरणे वेदाक्षरबाह्यमेवार्थो भवति, तद्रीत्या धर्माधिम॑योरप्य- 
निणयात्‌ । येऽग्निहोत्रदशपूणंमासचातुमास्यिज्योतिष्टोमादयो यज्ञा धमेत्वेनाघ्यायन्ते, ते तद्रीत्या वायुजलौषधि- 
गुद्धचर्था एव । परोपकारो धमं इत्यपि न सङ्गतम्‌, तस्याप्यनिणंयात्‌ । परसुखापादनं परोपकार इत्यप्य- 
स्तम्‌, तथा सति गुरुदारादिगमने धमंत्वापत्तेः, शिष्यताडनादावधमेत्वापत्तेः, रुग्णस्य कुपथ्याभिलाषिणो 
नियन्त्रणे वैद्यस्य पातकापातात्‌ तदतुर्धामिकत्वापत्तेश्च । सत्यां वायुजलाद्यशुद्धावेव त्वदीयस्य यन्नस्योपयोगः। 
आधुनिकसम्यतारीत्यापि तदुपपत्तौ वैयथ्यंमेव स्या्यत्तस्येति यज्ञानुष्ठानेनैव सुखिनो भवन्त्विति रिक्तं वचः । 
यज्ञं संसाराख्यमित्यपि चिन्त्यम्‌ । इममित्यस्य प्रत्यक्षाप्रत्य्षं सुखहेतुमित्यपि प्रमाणसायेक्षम्‌ । समक्षं विज्ञान- 
यन्ञमित्यपि प्रमाणपेक्नम्‌ । हिन्दीभाष्ये तु वेगेन सवंगामिविचारकं मन्मन आज्यं यज्ञसामभ्री सेवतामिति 
लिखितम्‌ । वेदे तु देवतोदेश्येनाज्यादियत्तसामभ्री प्रयुज्यते न मनःसेवना्थंमिति विचित्रोऽथंः। किञ्च, बृहुस्पतिरिमं 
प्रकटाप्रकटमह्सिनीययन्ञं सुखानां भोगरूपं यन्ञं तनोतु इत्यपि कि सुखभोगरूप एव यन्नः ? ओमिति चेत्‌, कृतं 
वाय्वादिशुद्धचथंनापि होमेन, प्रकटाप्रकटसुखानां भोगेनैवाहिसनीययागोपपत्तेः । 


यदुक्तं तेन अयं मन्व: शतपथे ( १।७।४।२२ ) व्याख्यातः" इति, तदपि न त्वत्समीहितसाधनम्‌, 
तस्यान्या्थत्वात्‌ । तथाहि- "मनो जूतिजंषतामाज्यस्येति । मनसा वा इदप सवंमाप्तम्‌, तन्मनसैवैतत्सवंमाप्नोति 
बृहस्पतियंज्ञमिमं- तनोत्वरिष्टं यन्न; समिमन्दधात्विति यद्विवृं तत्सन्दधाति विश्वेदेवास इह मादयन्तामिति 
सवं वे विश्वेदेवाः सवेणेवेतत्‌ सन्दधाति । स यदि कामयेत ब्रूयात्‌ प्रतिष्ठेति यद्य कामयेतापि नाद्रियेत 
( श० १।७।४।२२ )! एतदथंस्तु देवानां जतिः वेगवन्मनः जुषतां प्रीयवां तृप्यत्वाज्येनेत्य्थः बृहुस्पतिब्रह्यरूपो 


अन्तर्यामी परमेश्वरसे ही सम्बन्धित होनेसे उसकीरक्नाकी प्रार्थना उसपनेकी गई है। तेरहवीं कण्ठिकामें भी डउसी 
सविता की प्राथनाकी गहै, 


स्वामी दयानन्दने भो व्याख्याकी है, उसमे भौ व्यत्ययबहुलता है, स्वतन्त्रतापूवंक अथं किया गया है, अतः 

वेदाक्षरों से असम्बद्ध अथं हो गया, उत्त कारण वमधिमंक्रा निर्णय नहुंहो सकता। शतपथकी ग्याख्या ते 

दयानन्दोक्त अथं का समथन नहींहोषार्हादहै) | 
७ | | 


५० शुक्लथचु्वेद ष हिता [ ब० २ 


यज्ञं सम्दधातु विश्वे च देवास्तृप्यन्तु । त्वयानुज्ञतेऽध्वयौं तस्मादनुजानीहीत्यभिप्रायमालक्ष्य सवितुः स्वयमाह 
ब्रह्मा-सार्वात्म्यादहमेव सविता ततश्च प्रतिष्ठा अध्वयौं । अतिसजने लोट्‌ ( पा० सू० ३।३।१६३ ) इति हरिस्वामौ । 
उव्वटस्तु- मनो जुषतां सेवतामाज्यस्य स्वमंशं जूतिः अतीतानागतवतंमानकारेषु पदार्थेषु यद्‌ गन्त तन्मन 
इत्यथः । अत्रापि छान्दसं स्त्रीत्वम्‌ । 


अध्यात्मपक्षे -हे मनः, आज्यस्येव करुणया द्रवद्धदयस्य भगवतः सिनग्धं स्वहूपं जुषतां सेवताम्‌ । 
कीरशं मनोजृतिर्वेगेन गमनशीलं मनो भगवतः स्वरूपचिन्तनेऽपि तस्य _नायासः ।ˆ नन्वेवं चाश्चल्ये कथं 
नैरस्तर्येण भगवतः प्रीतिपूर्वकं सेवनं सम्भवतीति चेदाह बहस्पतिः बुद्धचधिष्ठातृदेव इमं चिन्तनध्यानादिलक्षणं 
वृत्तिनिरोधयज्ञं तनोतु विस्तारयतु । न केवलं तनोतु किन्तु अरिष्टमविनष्टं यथा स्यात्तथा इमं यज्ञं सन्दधातु 
व्याधिस््यानाद्विविष्नै्यंथा न प्रतिबद्धयेत तथा इमं भगवद्धयानलक्षणं यज्ञं सन्दधातु स्वरूपसाक्षात्कारफल्पयंन्तं 
सम्पादयतु । इह लोकोत्तरे आध्यात्मिके यजे विश्व सर्वे देवा मादयन्तां तृप्यन्ताम्‌, भगवदाराधनेन 
सर्वेषां देवानां तृप्िसम्भवात्‌ । यथा त रोमंलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपश्ाखास्तथैव परमात्मोपासनेन 
तदंशभूता देवाः स्वयमेव तृप्यन्ति । सत्यामेवमभ्यथंनायां देवो भगवान्‌ बहस्पतिः ओमिति तथास्त्विव्यङ्गाकृत्य 
प्रतिष्ठ भगवदुपासने सुस्थिरो भवेति प्ररयति ॥ १३॥ 


(^ | 
एषा ते' अग्ने समि रया वदस्व चा च प्यायस्व । वधिषीमहिं च वयमा च प्यासिषीमहि । 
अग्ने' वाजजिद्वाजं त्वा सवास वाजजित्‌» सम्माज्मि ।। १४ ॥ 


"एषा त॒ इति होतानुमन्वयते' ( का० श्रौ° ३।५।२ ) । प्राकृतमारष॑म्‌ । इयमनुष्टुप्‌ अग्निदनत्या । 
हे अग्ने 1 एषा ते तव समित्‌ समिन्धनहेतुः काष्टविरेषौ यः प्रक्षिप्यते, वया समिधा त्वं वधंस्व वृद्धि गच्छ । 
आप्यायस्व अस्मानपि बृद्धि प्रापय । तथा च त्वल्प्रपतादाद्यं वधिषीमहि पृत्रपश्वादिभिः। आ च प्यासिषीमहि 


अध्यात्मपक्ष मे अथं इस प्रकार होगा -हे मन । आञ्िकी तरह करुणा से द्रवित हृए हदय को मगवाचु के 
स्वरूपकी सेवामें गामो । क्योकि मन को गमनशोरुता बहुत ही वेगवती है, अतः उस परमेइवर के स्वरूप- 
चिन्तन में भी उसे कोई आयास नही होगा । मन कौ अति चंचलता रहने पर भी निरन्तर ओर प्रीतिपुवंक मगवत्सेवा को, 
अर्थात्‌ मगवद्ध्याचरखक्षण यच्च को, यानी स्वहूपसाक्लात्का रसात्मकं फल को सम्पन्न कर सकता टै । इ प्रकार मगवदाराधनं 
करने से समस्त देवताओं को वृत्ति हौ जाती हे ।! १३॥ 


मन्त्राथं- हे अग्ने ! तुष्टं प्रदीप्त करने वाली यह समिध्‌ है । उस्तके सम्पर्क से तुम बृदद्धतहो ओर हमे नी 
वृिङ्कत करो \ तुम्हारे अनुप्रह सते हमारी वृद्धि होमौ ओर तब हम अपने पृत्रपशु आदिकी सर्वथा संब प्रकारसे 
वद्धि कर पायेगे 1 हि अन्नोस्यादक जगते ! अन्न के उदेश्य से गमन करने वाले ओर उसे प्राक्त करने वाले तुमको मे जल ते 
शद्ध करता हं! होता नामक ऋत्विन्‌ 'एषा ते मन्त्र को कटे । पहले जिस प्रकार “अग्ने वाजजित्‌" मन्त्र से 
परिक्रमण करके तीन-तीन बार अग्निसमार्जन कथा था, उत्ती प्रकार यहां परिक्रमण रहित ्रसृ्वांसम्‌' मन्त्र से 
एक बार संमाजन करे ।॥ १४ ॥ 


भाष्यतार हे अग्ने! इस समिदाधान से तुम वृद्धिका प्रप्त हो ओर ह्मे भो वृद्धिको प्राप्त करागो । तुम्हारे 
प्रसाद से हम पृत्र-पशु आदिके साय बद्धक प्राप्त हों । तदनन्तर अग्निका संमाजंन करने के च्यिकहादहै। 


मन्वरः {४ | वेदाथंपारिजातमाष्यसहिता ५१ 


प्यासिषीमहि । आप्यायतेङिडिः उत्तमपुरुषबहुवचनम्‌ 1 सौयुटश्छान्दसोऽभ्यासः । “संमाष्टि पुवंवपदक्राम९ सकृत्‌ 
सकृत्‌ ससृवारऽसमिति' ( का. श्रौ. ३।५।४ ) पूव॑मम्ने वाजजिदिति मन्त्रेण यथेध्मसंनहनसंमागंः कृतस्तथात्रापि 
संमा! तत्र परिक्रम्य त्रिस्विः कृतः, अत्र तु परिक्रमणं विनैकैकवारमिति विशेषः । पूवंवन्मन्तन्याख्यानम्‌ । 
हे अभ्ने त्वां संमाञ्मि । कीदृशं त्वां वाजं ससूर्वांसमन्नमुदिश्य गतवन्तमन्नं सम्पादितवन्तम्‌ । 

आधुनिकस्पु-- हहे शत्रुतापक ! एषा ते समित्‌ सम्यक्‌. प्रदीप्ता विद्या कला वा, तया वधस्व आप्यायस्व 
सम्यक्‌ पृष्टो भयः ! वयं प्रजाजनास्त्वया समृद्धा भवामः । हे अग्ने राजन्‌ ! वाजं युद्ध सम्वा¶$सं युद्धाय प्रयाणं 
र्बाणं वाजजितं युद्धविजेतारं त्वां संमाज्मि सम्यक्‌ पवित्रयामि इति । अत्राथं गौणाथेकता तु स्पष्टैव । 
अग्निसमिच्छन्दयोवंहनौ काष्ठविरोषे च रूढयो राज-विद्या-ककापयंवसायित्वमप्रामाणिकम्‌ । राज्ञश्च प्रजाजनकतक 
पविव्रीकरणं कीटगित्यपि नोक्तम्‌ 1 पौवपियंविस द्धतिरपि । सिद्धान्ते तु इडाभक्षणानन्तरमनुयाजाथंमध्वय्‌कृत- 
प्रस्थानानुज्ञाथं मन्तरप्रसङ्कः । 


दयानन्दस्तु-हे अस्ते परमेश्वर भौतिकाग्ने वा, एषा प्रदीप्षहेतुस्ते तव तस्य वा । समिध्यते 
दीप्यतेऽनयेति समित्‌ विद्या काष्ठादिर्वा । तया विद्यया समिधा वास्माभिः स्तुतः संस्तवं वधंस्व चास्मानू वधय । 
आप्यायस्वेत्यनेनैवेष्टसिद्धौ वरधिषीमहीति स्पष्टाथंम्‌ । हे भगवन्ेवं भवद्विदिठगुणेरस्माभिः प्रकाशितः संस्तवं 
आप्यायस्व चास्मान्निस्यं प्यायय । वयं विद्यावन्तो धार्मिकाश्च असिमन्तात्‌ क्रियायोगे प्यासिषीमहि । प्यंड्धातोः 
सिवुत्स्गश्ठन्दसि" ( पा. सू. ३।१।२४ ) इत्यनेन वा्िकेन सिपृ्रत्ययः । अग्ने ज्ञानस्वरूप विजयप्रद भौतिको 
वा, वाजं सर्व॑स्य वेगं जयति ईश्वरो वाजं जयति येन वा स भौतिको वाजं ज्ञानवन्तं वा त्वात्वा तंवा ससूव 
सव्॑ञानवन्तं शित्पविद्यागुणप्राप्िमन्तं वा वाजं संभ्रामं जाययति तं सम्यग माज्मि शुद्धो भवामि शोधयामि 
वा । ह भगन्नमे वाजजिद्वाजं ससृवांस त्वां वयं वधिषीमहि कपया भवान्‌ अस्मानपि वाजजितः ससषो वाजान्‌ 
करोति । यथा वयं भवन्तमाप्यासिषोमहि, तथैव भवांश्चास्मान्‌ सर्वेः णुभगुणराप्यायतु । अहं भवन्तमाश्नित्य 
संमाञ्मि भवदाज्ञनृषठानेन शुद्धो भवामि । यद्वा येषा तेऽग्ने वुधिका संमिदस्ति, तथा चायं वर्धंते आप्यायते च 
वयं तं वाजं ससृवांसं वजजितमग्निविदयाबृद्धयै वर्धिषीमहि अप्यासिषीमहि । यतोभ्यं शिल्पविद्यासिद्धयं 
विमानादिभि्यानिर्वाजान्‌ सखुषो वाजजितोऽस्मान्‌ विजयेन वधंयति तमहं संमाज्मि । ये मनुष्याः परमेष्वराज्ञापालने 
रियाकौशये च वधंन्ते ते विद्यायां सर्वानानन्दयित्वा शत्रून जित्वा शुद्धा भूत्वा इष्टान्‌ सुखयन्ति नेतरेऽलपताः । 
चकारचतुष्टयेन ईश्वराज्ञा धर्म्या सूष्षमस्थूलतयाऽनेकविधास्ति । तथा क्रियाकाण्डे कतव्यानि कर्माण्यनेकानि 
सन्तीति विज्ञेयम्‌ ।' ( पृ. १७३-१७४ ) इति । 


किसी आधुनिक विद्वामूने व्याख्याकीहैकिदहे शत्रुतापक | सम्यक्‌ प्रदी हुई विद्या अथवा कलासे अच्छी 
तरह से सन्तष्ट हो जाओ । हम प्रजा-जन तुम्हारे दवारा समृदढधहौं। हे राजन । युद्धाथं प्रयाण करने वाछे एवं युद्धमें 
विजय प्राप्त करने वाले तुम्हुं हेम पवित्रं करते ह । 


किन्तु इस अथंमें गौणायेकता तोस्पष्टही है । ब्भ भौर काष्ठविशेष मे रूढ रहने वाले अग्नि भौर 'सर्मिध्‌' 
शब्दों को 'राज-विद्या-कलछा' के अथं में पयंवसित करने मे कोड प्रमाण नहीं है । प्रजाजनकतुंक राजा का पवित्रीकरण 
किस प्रकार क्रा है, वह मी नहीं बताया है । तथा पौर्वापियविसद्धति भी हो रहीदै। 


मन्त्र मे प्रसंग तो यह दहै कि इडाभक्षण के अनन्तर अनुयाज के ल्यि अध्वयुकृत प्रस्थानाथं अनुज्ञा के ल्व यह्‌ सब 
करियाजास्हाहै। 


५२ शुक्लयनुर्वेदसंहिता [अ०्र२ 


तदपि यत्किंचित्‌, अनुपपत्तेः। तथाहि- यद्यपि भौतिकागनेः समिधा वधंनं सम्भवति, तथापि विद्यया 
समिधा वा न निरतिशयत्रहमणो वधंनसम्भवः । समिच्छन्यो विद्यायां शिष्टेरप्रयुक्तत्वान्न विद्याथः । यथा 
गमनशीलतवेऽ्यजाविखरोष्रमनुष्यादयो न गोपदार्थाः, किन्तु गलकम्बलादिमानेव पशुस्तदथंः; एवमाप्यायनमपि 
बरह्मणो न सम्भवति, नित्यक्रुटस्थस्वाभाव्यात्‌ । अग्ने ज्ञानस्वरूपं विजयप्रद इत्यपि भाक्तोऽथंः, सत्यां शक्ती 
तदयुक्तत्वात्‌ । शित्पादिविचाप्राप्तिमन्तमिति कस्य विहेषणप्र्‌ ? न परमात्मनः, तस्य नित्यज्ञानवत्तवेन 
शिल्पविदाप्राप्त्यसम्भवात्‌ । न वा भौतिकागनेविशेषणम्‌, तस्य जडत्वेन विदयावत्त्वासम्भवात्‌ । संमाज्मि 
शुद्धो भवामीत्यपि नाथः, मृजुष्घातोः सकमंकत्वेन कमंसपिक्नत्वात्‌ । चकारचतुष्टयस्येश्वराज्ञा धम्यंत्या्यर्थोऽपि 
निमूलं एव, प्रमाणानुपस्थापनात्‌ । ( श० १।८।२।३-७ ) इत्यनेनापि तद्िरुद्धमेव । “अथ समिधमभ्यादधाति 
इत्यादिना त्वाहुवनीयाग्नौ समिदाधानं विहितम्‌, न तत्र विद्याऽानप्रसद्धः । तार» होतानूमल््रयते एषा ते 
अग्ने समित्‌ तया वधंस्व' इत्यत्र सामिधेनीस्थानोयया एषा ते समिदित्यनया ऋचा होता तां समिधमनुमन्त्रयते, 
कात्यायनेनापि तथेव सूत्रणात्‌ । अनूमन्त्रणत्मकं कमं होतुर्नाध्वर्योः । यदि न मन्येत तदा स्वयमेव यजमानोऽनु- 
मन्त्रयेत्‌ । तस्मादत्र कष्ठात्मिक्रायाः समिध एवानुमन्वरणमनुयाजीयस्यागनेः समिन्धनघ्य । 


अथ सम्मा््टीति । अग्ने वाजजिद्राजं त्वेत्यादिमन्त्रेण सकृत्‌ सकृदगनेः संमाजंनं विधाय जामितादोष- 
प्रदशंनेन त्रिस्विः संमाजंनं वारितम्‌ । नद्येतौ सम्मार्जनविधिनिषेधौ आत्मगुद्धौ युज्येते । स संमाति 
बराह्मणेन प्रकृते मन्त्रे ससुवारभसं वाजजितं संमार्ज्मीति पाठः समथ्यंते। अग्र आह्‌ - सरिष्यल्लिव हि तहि 
भवत्यथात्र ससृवा$समिति सस्ृवेव ह्यत्र भवति । पृरुषकारुग्यत्ययस्वातन्त्रये कथमेतत्‌ स्यात्‌ ? अथानूयाजान्‌ 
यजतीत्यनूयाजनिद्चनमूक्तम्‌ । धया वा एतेन येन देवता ह्वयति याभ्य एष यज्ञस्तायते सर्वा वैतत्ता इष्ट 
भवन्ति । तयत्तायु सर्वास्विष्टस्वथंतस्पश्नेवानुयजति तस्मादनुयाजा नाम ( श० १।५।२।७ ) । नहि त्वद्रीत्या 
यत्ते काश्चिदेवता इज्यन्ते, मनुष्यातिरिक्तं देवतानभ्युपगमात्‌ । तस्मादवेदिक एव स्वदीयवायुुद्धधर्थो होमः, 
धूपव्तिकादिप्रयोगवत्‌ । यानादिनिर्माणचर्चा प्रकृतमन्तरेऽ्ञजनन्यामोहा्थंमेव । 


अध्यात्मपक्षेऽपि--है अग्ने ! परमात्मन्‌, "एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति" ( ऋ० सं०° १।१६४।४६ ) इति 
मन्त्रवर्णात्‌ । एषा साल्षिभस्यत्वेन प्रत्यक्षा ते तव समिद्धावाग्निदीपोपासना, तया वधंस्व भक्तहूदयेऽभिष्यक्तं 
स्वीयं रूपं परमसोन्दयंमाधुर्यादनन्तगुणगणशाक्तियाविभविय । आप्यायस्व अचिन्त्यानन्तंश्वयंवस्वेन 


स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र को अपनेदढंगसे व्याख्या करके यहु बताथाहै कि जो मनुष्य, परमेश्वरकी आनना 
का पालन करनेमं तथा क्रियाकलल मं निष्णात रहूते दह, वे स्क आनन्दित करके ओर कशत्रुभो को जीतकर शुद्ध 
होकर अपने मितो को सुखी बनते हँ । उनसे भिन्न आलसी रोग वैसा नहं कर पाते। ईश्वरकी आज्ञा धम्यंदहै। वह 
स्थख-सृक्ष्म भेद से अनेक प्रकार को हती है । तथा क्रियाकाण्डमें मी कतभ्य कमं अनेक हुजा करते ह । 


अनेक अनुपपत्तिया के कारण उनकी यह्‌ व्याख्या मी उचित नहींहै। उन्होने यानादिनिर्माण को चर्चा प्रकृत 
मन््रमेजोकीदहै, वहु अज्ञानियोके व्यामाहुःवंदहीदहै। 


अध्यात्मपक्षमे प्रत मन्व्रकी व्याख्या इस प्रकार है--हे अग्ने परमात्मन्‌ ।! यहु जो समिद्धावाग्निदीपनरूप 
उपासना हुम लोग करते है, उककरे हारा मक्तिमातरु छोगोंके हदय मे अभिव्यक्त होनेवाछे अपनेरूपको परम सौन्दयं 
माधूर्याद्यनन्तगुणगण के ह्पमें प्रकट करो। अचिन्त्य-अनन्त टेश्चयं तथा विष्णुके रूपमे अपनेको प्रकट करो। 
तुम्हारे अनुग्रहूसेही ज्ञान-वैराग्यादिकी वृद्ध हममे टो सकेगी । तुम्हारी उपासनाकरनेसे ही हममे सदुमुणोंकी 


मन्त्रः १५ ] वेदाथपारिजाततमाष्यसहिता ५३ 


वर्धिष्णुत्वेन स्वात्मानं प्रकटय । त्वस्प्रसादाद्रयं च वर्धिषीमहि ज्रानवैराग्याद्यभिदृद्ध प्राप्नुयाम । अप्यासिषौमहि 
त्वदुपासनानुगरणान्‌ गुणान्‌ बृद्धान्‌ करवाम । है अग्ने! त्वां संमाभ्मि किभूतं त्वां वाजं ससूृवांसम्‌ अभीष्टमन्त्- 
दिश्य गतवन्तमभीष्टं सम्पादितवन्तं कृतकायं त्वामभिषिञ्चामि । शेषं पुवंवत्‌ । श्नुतिसूत्रसम्मतं सिद्धान्तानुसारि 
व्याख्यानं तु पूवमूक्तमेव ॥ १४ \ 


त्जिि । ०५४ + ~ 1 + 
अग्नीषोमयोरुभ्जितिमन्‌ज्जषं वाजस्य मा प्रसवेन प्रोहामि । अग्नीषोमौ तमपनुदतां 


योऽस्मान्‌ दष्ट यं चं वयं द्विष्मो वाजस्यैनं प्रसवेनापोहामि । इन्द्राग्न्यरुञ्जितिमन्‌ञ्जेषं 


[य 


(षा # ऋ कै [र 
वाजस्य मा प्रसवेन प्रोहामि । इन्द्राग्नी तमपनुदतां योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विभ्नो 


॥ षौ # # १.९ 
वाज्येन प्रसवेनापोहामि ॥ १५ ॥ 


एत्य जुहुप्रृतौ व्यूहत्यग्नीषोमयोरिति जुहु प्राचीं दक्षिणेनोत्तानेनाग्नीषोमौ तमितीतरेणेतरां नीचा 
प्रतीचीम्‌" ( का० श्रौ २।५।१७ ), 'यथादेवतमन्यत्‌" ( का० श्रौ० २।५।१८ } । यजमानो वेदेः पश्चादागत्य 
बुहपभृतौ प्रेरयति । अग्नीषोमयोरिति मन्त्रेण दक्षिणहस्तेनोत्तानेन जुहु प्रस्तरात्‌ प्राचीं प्रेरयेत्‌ । अग्नीषोमा 
विति मन्त्रेण सव्येन पाणिना अधोमृखेन प्राडमुखीमेवोपञतं प्रतीचीं प्रेरयेत्‌ ¦ विकृतौ शूर्पेण जुहोतिः 
( श० २।५।२।२३ ) इत्यादौ जुहस्थानापन्नानां बूर्पादीनामपि व्यूहनं भवति 1 जुहपभृतोः परस्परविषपरीततवे- 
नापनोदनं व्यूहनम्‌ । अभ्नीषोमयोहितीयपुरोडाशदेवतयोरुज्जितिमनु अविघ्नेन हविःस्वीकाररूपमुल्कृषट 
जपमनुयुत्याहं यजमान उज्जेषमृल्कृष्टं प्रधानदेवतयो रञ्जितिमुत्कृष्टजयमनु उज्जेषं उक्ष जयं प्राप्तवानसि । 


वृद्धि हो पायेगी । हे अग्ने ! अमीष्ट का सम्पादन करनेके कारण तुम कृतकाये हौ । हम तुम्हारा भमिर्षिचन करते । 
भृति-सूत्र सम्मत सिद्धान्त का अनुसरण करने वाक व्याख्या पह्किदहीकीजा चुकीं । १४॥ 


मन्त्राथ--अग्नीषोमरूप पुरोडाज्ञ-देवताओं के हविस्वीकाररूप जय के समान मेने भी उक्कृष्ट जय प्राक्त कतिया 
है । परोडाश्च की आज्ञा से जुहुरूपधारी यजमान को मै उत्साहित करता हँ । जो हमसे द्वेष करता है ओर हम निससे 
देष करते है, उन आलस्यादि कषत्रम को अग्नीषोम इर कर दे। उपचत्रूप शच्रु को पुरोडाश्च देवताकी आक्तासेमें 
दुर करता हं । इनद्रारनीरूप पुरोडाक्ञ-देवताओं के हविस्वीकाररूप जय के समानमेन भी उक्छृष्ट जय प्राप्त किया 
है । परोडाश्षरूप अन्न की आल्ञा से में उपच्रतधारी यजमान को प्रोत्साहित करता हँ। जो हमारा देष करता है र 
हम निषका देष करते है, उन आलस्पादि शत्रुतो को इन्द्राग्नी दुर कर दे। जुहुरूप क्त्र को पुरोडाश देवता को अज्ञा 
समे दुर करता हं 1 अग्नीषोमयोः मन्त्र से जुह जौर उवश्वत्‌ का व्यूहून करे । { व्यहुन का अथं है--परस्पर विश 
केना, अर्थात्‌ यजमान उवश्रत्‌ से पुवंकी ओर जुहको दकेलदे ओर जु से उपचेतु को पश्चिम कौ जोर 
ठकेश दे ) \॥ १५॥ 


भाष्यसार--यजमान वेदो के पश्चिम नाग मे आकर अग्नीषोमयोः" मन्व्रसे जुहु ओर उपभृत्‌ को प्रेरित करता 
है। उत्तान कि हु दक्लिणहायसे जुहूुको प्रस्तरमे पूवको ओरप्रेरित्त करे ओर अग्नोषोमौ' मन्त्र से अधोमु 
ठ हि | मु 
( अनुत्तान ) वाम हासे पूवंको मोर मुखवाली उपभृत्‌ को प्रतीची को ओर्‌ प्रेरित करे । 


५४ णुक्लयजुवदसंहिता [अ०र२. 


वाजस्यान्नस्य पुरोडाशादेः प्रसवेनाभ्यनुज्ञया मां प्रोहामि । मां यजमानं जुहूपधारिणं प्रोत्साहयामि । यदयप्यू- 
हत्तिवितर्कथः, तथाप्युपसर्ग॑वशादगोत्साहाथंः । उपभृत प्रतीचीं प्रेरयति यः शतुरसुरादिरस्माच दृष्टि अस्मदीय 
यज्ञविनाशाय ठेषं करोति यं चा्स्यादिरूपं यक्ञविरोधिनं शत्रुं वयं द्विष्मो विनाशायोद्योगं कुमः, तमुभय- 
विधशतर॒म्‌ अग्नीषोमौ देवौ अपनुदतां निराकुरुताम्‌ । किञ्च, अहमप्येनं द्विविधं शत्रुं वाजस्य प्रसवेन पुरोडाश- 
देवताया अभ्यनुज्ञया प्रोहामि निराकरोमि । उत्तरौ मन्त्रौ दशेदेवताविषयौ समानार्थौ ' इन्द्राग्योरुज्जितिमनु 
उज्जेषं वाजस्य प्रसवेन मां प्रोहामि प्रोत्षाहयामि योऽस्मान्‌ दष्ट यं च वयं द्िष्मस्तमिन्द्रागनी अपनुदताम्‌ । 
अहमपि वाजस्य प्रसवेन तमपोहामि निराकरोमि । रेन्द्राग्नपुरोडाशानुष्ठाने तावेतौ सुष्यूहुनमन्त्रौ । 


आधुनिकस्तु-अग्निशब्देन शननुसन्तापकरं सेनापति सोमशब्देन चन््रवदाह्लादकं राजानं विवक्षित्वा 
तयोरुज्जितिमूत्तमविजयमनु अहमपि विजयलभं कुर्याम्‌ । मां वाजस्य प्रसवेन युद्धोपयोगिनेश्व्येण प्रोहामि 
अग्रेसरं करोमि । अग्नीषोमौ पूवोक्तौ सेनापतिराजानौ तमपनुदतां हस्वा दूरमपसारयताम्‌ । योऽस्मान्‌ दरेष्टियं 
च वयं द्विष्मः । अहमपि वाजस्य युद्धस्य प्रसवेनेश्वयंण तमपोहामि हत्वा दूरमपसाटृयामि । इन्द्रामनिपदाभ्यां च 
वायुविदुत्तुल्यौ अस्त्रतज्ज्ञौ विवक्षित्वा तयोरुज्जयमनु अहं राजा वाजस्य प्रसवेन उक्कृष्टविजयं प्राप्नुयाम्‌ । 
वाजस्य प्रसवेन मां प्रोहामि, इन्द्राग्नी तमपनुदताम्‌ । योऽस्मान्‌ ष्टि यं च वयं द्विष्मः, तं युद्धयोग्येनास्तरेण 
दूरमपगमयामि' इति, तन्न सङ्खतम्‌, अ्थविषये स्वातनत्याचरणात्‌ 1 यद्यप्ययं पूर्वाचा्यनिदिष्टमागंमनुसु्यैव 
पदार्थार्चिनोति, तथापि सेनापति राजानौ अस्त्रतञ्ज्ौ च स्वाभ्युहितो गोणा्था गृह्णति । गौणमुख्या्थयोमुख्ये 
कायंसम्प्रत्ययः' इति न्यायेन गौणाथस्त्याज्य एव । न विधौ परः शब्दाथंः इति शावरभाष्यदवचनेनापि 
स्वाथ॑पयंवसायिनि वाक्ये परो गौणः शब्दार्थो न युक्तः। किञ्च, अभ्तिशब्देन सेनापत्यथंकरणेनास्व्रतन््रयोरपि 
तत्रैवान्तर्भावः । पुनरिन्द्राग्निशब्देनास्रतज्जयोर्ग्रहुणमप्यकरिच्ित्करमेव । किच्च, व्यक्तिद्रषिणं व्यक्तिगतद्रेषास्पदं 
सेनापतिराजानौ कथं निराकरिष्यतः ? निष्प्रमाणकश्चायमथंः, व्याकरणकोषाद्यनुसारेणानेकनभिमतार्थानामपि 
सम्भवात्‌ । सायणोग्वटमहोधरादिसम्मतस्त्वथः कात्यायनादिश्रोतसूत्रप्रमाणितः। पोणंमाससम्बन्धिनावभ्नीषोमौ 
देवौ । दशंसम्बन्धिनाविन्द्रार्नी देवौ । तत एव तत्र तत्र विनियुक्तयोमंन्त्रयोर्वणतौ । अत्र प्रसद्धं वाजशब्दोऽपि 
न युद्धवाची, किन्त्वन्नवाच्येव । यज्ञप्रसङ्खं द्रन्यदेवतयोरेव प्रसक्तत्वादप्रक्तत्वच्चेतरस्य । 


श्रीदयानन्दस्त॒--'ईश्वर उपदिशति सर्वेमंनुष्येरिह॒विद्यायुक्तिभ्यामम्निज्योमंलनेन कलाकौशस्द्‌ 
वेगादिगुणानां प्रकाशेन वायुविद्यतोविद्यया सवंदारिद्रधनाश्ञेन शचरूणां विजयेन सुशिक्षया मनुष्याणां मूढत्वं 
दूरीकृत्य विद्ठस्वं प्रापय्य विविधानि सुखानि प्राप्तव्यानि प्रापयितन्यानि च । एवं सम्यक्‌ पदाथंविद्या जगति 
परकाशनीया ( पु. १७७ ) इति । तत्तु पाश्चात्यप्रभावजनितं वेदा्थंघ्रान्तेविलसितमेव, श्रृतिसूत्रादिभिमंन्त्रस्य 
दक्ंपूणंमासादिशेषत्वतद द्देवतास्मारकत्वोपपत्तेः । यत्तु श्रसिद्धाग्निचन्द्रलोकयोय्छिष्टोज्नितिस्तामनुक्छृष्टं जयं 
ुर्यामिति' ( पृ. १७६), तदपि न किचित्‌, प्रसिद्धागनिचन्द्ररोकयोः कोज्जितिः ? तामनु कौ हृशौ विजयः प्े्सि 
इत्यनिरूपणात्‌ । यदपि च "वाजस्य युद्धस्य मां विजेतारं प्रसवेनोत्पादनेन प्रकृष्श्व्येण सह्‌ वा प्रोहामि 


"दर्पेण जुहोति" इत्यादि विहृति स्थल मे जुहू्यानापन्न शुपं आदि का भी ब्यूहन होता है । जुहु गौर उपभृत्‌ 
दोनों का परस्पर विपरीत अपनोदन करने को “व्बूहून' कहते हैँ । 

किसी आधुनिक ने यहा पर “अग्निः शब्द से सेनापति मौर “सोम' शब्दसे राजाको बतायाहै। उन दोनोंके 
दत्तम विजय के बादर्जै मी विजय प्राप्त करूगा इत्यादि अथं किंथारै। किन्तु यह्‌ ठीक नही है, क्योकि वहां मन्त्रां 
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्रृष्टतया विविधशुद्धतकंण योजयामि" ( पृ. १७६ ) इति, तदपि न सम्यक्‌, मांपदस्य विजेतारमित्यथंकरणे 
मानाभावात्‌, उत्पादनेन प्रकरृष्टश्वर्येण वा विविधशुद्धतकंणेत्येतेषां पदानां कथं सम्बन्ध इत्यनिरूपणात्‌ । 
अगनीषोमौ विद्यया सम्यक्‌प्रयोजितौ' ( पृ. १७६ ), इति पदप्रषटुकः कुतः समानीतः ? कथं वा तौ तथाभूतावपि 
रोगं शत्रु वा दूरमपनोत्स्यतः । एवं प्रसवेन प्रकृष्टतया युद्धवियप्रेरणेनेत्यपि ( पृ. १७६ ) निमूलम्‌, ऊहामि 
विविध्तकंण क्षिपामीत्यपि धात्वर्थविरुद्धमेव । न्द्रो वायुरग्निविदयुतु तयोरुञ्जितिविद्या सम्यगुत्कषः । 
अनुगतमूत्करषं प्राप्नुयामिति" ( पृ. १७६ ) तदपि न सद्कृतम्‌, ज्ञानरूपाया विद्याया अज्ञातन्ञापकत्वेऽप्यकृत 
केतृत्वानुपपत्तेः । अत एव वाय्वग््योरुज्जित्या कथं व्यक्त्युत्कषंः ? वाजस्य प्ररणप्रेरणवेगप्राप्तः । मा मां वाथु- 
विदुष्ियाप्राप्तप्रसवेन एेष्वर्याथमूत्पादितेन प्रोहामि विविधंस्तकंः युखानि प्राप्नोमि" ( पृ १७७ } इत्येतत्सव 
वेदाक्षरेषु बरखत्‌ स्वाभ्यहाध्यारोपणमेव, शक्त्या लक्षणया वा ताहृशार्थानवबोधात्‌ । नहि विविधंस्तर्कः सुखानिं 
लभ्यन्ते । न वा वाजस्येति पदस्य प्रेरणाप्रेरणवेगप्राप्निरर्थो भवति । एवं 'सम्थक्‌साधितौ इन्द्राग्नी अविदासं 
्षटारमपनुदताम्‌' ( प° १७७) इत्यपि न किचित्‌, साम्प्रतं त्वदभिमः वायुविचयुद्धि्यावतामपि परस्परसंहारे 
सद्धुषंदशंनात्‌, अण्वस्वादिमतीमपि सुखलेशादशेनाच्च । 


हिन्दीभाषायां त॒ मूलभाष्याद्विरुदढ एवार्थो व्यञ्जितः। यथा मे प्रसिद्ध भौतिक अगि ओर 
चन्द्रलोक के उज्जितिम्‌" दुःखके सहन योग्य शत्रुओं को यथक्रमसे जीत्‌ मौर वाजस्य युद्ध के प्रसवेन 
उत्पादन से विजय करने वाले अपने आपको प्रोहामि अच्छी प्रकार त्कोसे युक्त करू“ भी दुष्ट 
शत्रु को वाजस्य यानवेगादिगणों से युक्त सेना वेले संग्राम को प्रसवेन सम्यक्‌ प्रेरणासे दुर करताहं। 
मँ वाजस्य ज्ञानकौप्रेरणाके दारा वेगकी प्राप्ति के प्रसवेन एेष्वर्यं के अथं उत्पादन से वायु भौर बजी 
को विद्या से जानने वाले अपने आपको नित्य अच्छी प्रकार तर्का से सुखो को प्राप्त कराताह।' 
शरुतिबलात्कारमूलेऽ्यमर्थोऽक्त रासम्बद्धोऽनुपपन्नो विश्पुह्ुरश्चेत्यलं परच्छिद्रान्वेषणेन । । 


( श० १।८।३।१-६ ) इति शतपथवचनैरपि त्वदुक्तोऽर्थो न सङ्खतः । तथाहि स वै सुचौ व्यूहति । 
अग्नीषोमयोरुभ्जितिमनुज्जेषं वाजस्य मा प्रसवेन प्रोहामीनि जुहु प्राचीं दक्षिणेन पाणिनाभ्नीषोमौ तमपनुदतां 
योऽस्मान्‌ दष्ट यं च वयं द्विष्मः। वाजस्यंवं प्रसवेनापोहामीत्युपभरतं प्रतीची९ऽसब्येन पाणिना यदि स्वयं यजमानः!" 
( श० १।८३।१ ) । तत्रोत्तानेन दक्षिणहस्तेन जुहूं प्राचीं प्रथममन्त्रमुच्चारयन्नपनुदेत्‌, वामहस्तेन न्यग्भूतेनोपभरतं 
परतीचीं द्वितीयमन्तरमूच्चारयन्तपनुदेत्‌ । एवं तृतीयचतुथंमन्ताभ्यामेन््ाग्नयागे जुहुपभृतोः पूर्वंवद्‌ व्यूटनं 
कूर्यात्‌ । । "एत्य जुहुपभरतौ व्यूहति" "( का० श्रौ ° ३।५।१७ ) । जुहुपन्ृतोव्यूहनं नाम परस्परविपरीतत्वेनो- 
पादान्‌ । अग्नीषोमयोरुज्जितिमनुज्जेषं वाजस्य मा प्रसवेन प्रोहामीति जुहु प्राचीं दक्लिणेन पाणिना 
व्यूहति । अग्नीषोमौ तमपनुदतामिल्युपभृतं प्रतीचीं स्येन पाणिना यदि यजमानौ व्हति स्वयं व्यूह्‌ । 
"द॒ अध्वर्युः । अग्नीषोमयोरुज्जितिमनूञ्जयत्वयं यजमानो वाजस्यंनं प्रसवेन प्रोहाम्यग्नीषोमौ 
तमपनुदतां यमयं यजमानो टेष्टि यश्चैनं द्रष्ट वाजस्यैनं प्रसवेनापोहामीति पौणंमास्यामग्नोषोमीयरहि 
पौणंमासरऽहविभंवति' ( श० १।८।३।२ )) एतावता दशंपूणमासयाये पृणंमास्यामग्नीषोमोयमग्नीषोमदेवताकं 
हविभंवति । तेन तत्रा्नौषोमदेवतयो ग्रहणं विद्यते, अमावास्यायां तिवन्द्राम्तदेवतयोः सम्बन्धि हुविभंवति । 


करने में बहुत स्वतन्त्रता बरती है । जहाँ मृख्या्थं करा ग्रहण करना उचित है, वर्ह गौणं अथं का ग्रहण किया है । (गौण- 
भृष्ययोर्मख्ये कायं सम्प्रत्ययः" इस नियम का पालन नहीं किया गया दै । तथा (न निौ परः शब्दाथः' इस माध्य चचनका 
मी ध्यानं नहीं रला गया है। 


५६ शुक्लयजु्व दसंहिता [अ०र्‌. 


तेन तयोरेवोल्टेखः । उदप्युच्यते-'अथामावास्यामिन्द्राग््योरुज्जितिमनूज्जेषं वाजस्य मा प्रसवेन प्रोहामीन्द्राग्नौ 
तमपनुदतां योऽस्माच्‌ दवेष्टि यं च वयं द्विष्मो वाजस्यैनं प्रसवेनापोहामीति यदि स्वयं यजमानः ( श० १।८।३।३ )। 
"यद्य अध्वर्युः । इन्द्राग्योरूज्जितिमनुज्जयत्वयं यजमानो वाजस्यैनं प्रसवेन प्रोहामीन्द्राग्नौ तमपनुदतां 
यमयं यजमानो दष्ट यश्चैनं दृष्टि वाजस्यैनं प्रसवेनापोहामीत्यमावास्यार्मन्ाग्नऽह्यामावास्यरफहूविभंवत्येवं 
यथादेवतं व्यूहति तद्यदेवं व्यूहति" ( श० १।८।३।४ }। अत्र यथादैवतमिति प्रदानदेवताभिप्रायेणोक्तिः, तेन 
प्रयाजाद्यङ्धदेवतानुसारेण व्धूहनं भवति । देवतानभ्युपगमादेव दयानन्दादय इतस्ततो वेदार्थे श्राम्यन्ति । अतोऽ 
नाग्निचन्द्रलोकयोनं वा वायुवियुतो ग्रहणमिति शतपथवचनेन मन्यताम्‌ । 


यजमान एव जुहूमनु । योऽस्मा अरातीयति स उपभ्रतमनु प्रा्चमेवेतद्यजमानमूदुहूत्यपाञ्चं तमपोहति 
योऽस्मा अरातीयत्यत्रंव जुहुमन्वा्य उपभ्रृतमनु प्राछ्चमेवेवदत्तारमुदुहत्यपाच्चमा्यमपोहूति' (श० १८।२३।५)। जुह्वाः 
्षत्रत्वेनात्तत्वमपश्रतो वैश्यत्वेनायत्वमूुक्तं पूर्वम्‌ । यश्च यजमानं प्रत्यरातिरिवाचरत्ति स उपभृतमन्वायो 
भूत्वात्तारं जुहमनु यजमानं प्राञ्चं प्रति भोग्यो भवति 1 द्विविधं शत्रुमुषभूदरूधं वाजस्य प्रसवेनाभ्यनुज्ञयापौहति 
निराकरोति । (तदा एतत्‌ समान एव कमन व्याक्रियते । तस्मादु समानादेव पुरुषादत्ता चाद्यश्च जायेते । 
इद१४हि चतुर्थे पुरुषे तृयीये सद्धच्छामह्‌ इति विदेवं दीव्यमाना जात्या आसत एतस्मादु तत्‌" ( श० १।८३।६ )। 
यस्मादेतत्समानेऽभिस्रे ब्यूहुनकमंणि व्याक्रियते विलक्षणमाक्रियतेऽभिन्धञ्यते । यजमान एव जुहूमनु 
प्राञ्चमनुगच्छति योऽस्मं यजमानायारातीयति शत्रुवदाचरति स उपशरूतमनु प्रतीचीमूपगच्छति । एतेन 
यजमानं प्राच्चमृदूहति अध्वंमून्नयति। तं शन्नुमपाश्चमपोहूति निराकरोति । जुहमनुयजमानमत्ता भवति, 
उपभ्रतमनु शत्रुरा्यो भवति । यजमानमत्तारं प्राञ्चमुदूहति । आदयमपाञ्चमपोटति । जुहूमनु यजमानस्य 
भोक्तृत्वमुपभतमनु शत्रोर्भोग्यत्वं सम्पद्यते । तस्माद्यज्ञानुसारेण भूतेष्वपि समानाद्भिन्नातु पुरुषाद्‌ अत्ता च 
आद्श्च भर्ता च भार्यां च जयेते। यथा समाने कमंणि जुहूपभृतौ तथैव । इदं हि प्रत्यक्षं विलक्षणमधुनापि 
जात्याः समानजातीया विदेवभ्र्‌ अन्योन्यं भोक्तारो भोग्येः सहं भोग्या .भोक्तभिः सहं दीन्यमाना आसते । 
चतुथे पुरुषे त्रतीये वा संगच्छामहै । वाशब्दोऽत्र लुपो निर्दिष्टः, काण्वानां तृतीये चतुर्थे वेति श्रवणात्‌ । 
चतुथे स द्धच्छामह्‌ इति सौराष्टराणाम्‌, तृतीये सद्धच्छामट्‌ इति दाक्षिणात्यानां मातुखदुहितुषु पित्ष्वसुपूत्रेषु 
व्यवहारः सद्धच्छते । ते च मूलपुरुषत्तृततीया भवन्ति। एतद्‌ एतस्मात्‌ सुग््युहुनदेव कारणाद्‌ भवन्तीति दोषः । 
वस्तुतस्तु नेयं श्रुतिविवह्नविषया, किन्त्वियं सन्तानावध्यविभनागप्रशंसा । यथा जुहुपभृतौ चिरकालं सह्‌ 
स्थिते, तथा तृतीयचतुथंसन्तानावधि सहस्थितिरिति । ये त्वनया श्रुत्या मनुशातातपादिस्मृतिप्रतिपादितस्य 
मातुलकन्यामातुरुगोत्रकन्यापरिणयननिषेघस्य बाधमिच्छन्ति, तत्तु तेषां न सद्धतस्‌, प्रकरृतश्रतेलौकिकाथं- 
वादघटितत्वेनाथंवादकत्पितश्नुव्या प्रत्यक्ञस्मृतिबाधस्यासद्धतत्वात्‌ । अलौकिका्थंवादकत्पितश्नुत्यैव स्मृति- 
बाधस्य पूवेतन्तरे सिद्धान्तितत्वात्‌ । 


श्रीदयथानन्दजीने जो व्याख्याकीरहै. वहु पाश्चात्य प्रभावसे प्रभाविक्त हौकरकीहै। अतः वेदाथ करनेमें 
अपनी ज्ान्तिकादहीप्रदशंन उन्हने किया है। जितना भी अथं कियाद, वह्‌ समी क्षतपय ओर श्रौतसूत्र के विष्द 
होने से ग्राह्य नहींहे। 

अष्यात्मपक्ष मे--उपासक कहता है फि म॑ने वियोग-संयोममे उक्कृष्ट जय प्राप्तकरच्मादै। उन्हीँसे 
गागनिष्पतन्तिके होनिसे साधक की निष्कल्मषता, दिव्यानुरागवत्ता, रसवत्ता उपपन्न हौ जातीदहै। प्रेमलक्षण अन्न 
क प्रसव से अर्थात्‌ अम्यनूज्ञासे मँ तुम्हं पुवं कौीमोरे चलता हं । जो मी जन्मान्तरीय दुष्कृत संस्कारादि शत्रु, मेरे 


“ भन्तः १५-१६ | वेदाथपारिजातमाष्यसहिता ५७ 


एवं शतपथप्रसद्धपर्यालोचनयापि मन्तराथंः स्पष्टो भवति । अग्नीषोमयोद्धितीयपुरोडाशदेवतयोरुज्जिति- 
मन्वविघ्नेन हविःस्वीकाररूपमूत्कृष्ट जयमनुसृत्योज्जेषं यजमानोऽहमृत्कृष्ट जयं प्राप्तवानस्मि । वाजस्य 
पुरोडशादिलक्षणस्यान्नस्य प्रसवेनाभ्यनुज्ञया मां प्रोहामि। मां यजमानं जुहृल्पं प्रोहामि प्रोत्साहयामि । 
प्राच्वमूद्रहामि ऊध्वंमुन्नयामीत्यथंः। वितकर्थंस्याप्यहृते रुपसगंवशादुत्साहाथंतंव मन्तव्या, वितकरथिंस्य प्रकृतेऽ- 
सद्धतेः। यः शत्रुरमुरादिरस्मान्‌ द्े्टि अस्मदीययज्ञविनाशनाय द्वेषं करोति, यं चालस्यादिरूपं शत्रुं बयं द्विष्मः, 
उभयविधं तं शतम्‌ अग्नीषोमौ देवौ अपनुदतां निराकुरुतासु । अहमप्येवं द्विविधं शत्रमुपभदरूपं वाजस्य प्रसवेन 
पुरोडाशदेवताया अभ्यनुज्ञया अपोहामि निराकरोमि अपाञ्चं प्रयामि अधो नयामीत्य्थंः । उपसगंवशादेवात्रापि 
निराकरणमथेः । तथेव तृतीयचतुथंयोरप्यर्थो ज्ञातव्यः । 


अध्यात्मपक्षे तु- उपासकोऽभिप्रति यदभ्नीषोमयोविप्ररम्भसंभोगयोवियोगसंयोगयोरुज्जितिमृत्कषंमनू- 
ज्जेषमुककृष्टं जयं प्राप्तवानस्मि ताभ्यामेव रसनिष्पत््या साधकस्य निष्कल्मपषत्वदिव्यानुरागरसवत््वोपपत्तेः । वाजस्य 
प्रमलक्षणस्यान्नस्य प्रसवेनाभ्यनृज्ञया मामहं प्राक्मून्नयामि । यश्च जन्मान्तरीयदुष्कृतसंस्कारादिः शनरुरस्मानु 
दष्ट ममाभीष्टलोकोत्तरपरमीश्व रानुरागसिद्धौ बाधां करोति, यं च विषयरागादिकं वयं द्विष्मस्तमुभयविधं 
शतरुमग्नीषोमौ धिप्रयोगसम्भरयोगजौ सन्तापप्रह्वादौ अपनुदतां निराकुरताम्‌, सन्तापेन पापसंस्कारस्य 
परमेश्वररसास्वादनाह्लादेन विषयरागादेर्बधोपपत्तेः । योऽस्मान्‌ दष्ट यं च वयं द्विष्मस्तमेनं वाजस्य 
्रेमदेवताया अभ्यनुज्ञया अहमपोहामि अपाञ्चं नयामि । इन्द्राग्न्योः परमेश्वरपरमेश्वयंप्रतापयोरुज्जितिमुत्कर्षा- 
भिव्यक्तिमनूज्जेषमहमपि लोकोत्तरमूत्कष प्राप्नोमि । वाजस्य तन्माहत्म्यरक्षणस्यान्नस्याभ्यनुज्ञया प्रेरणयाह 
मां प्रोहामि प्रोत्साहयामि । तत्स्वरूपस्य प्रेम्णः प्राप्तौ बाधकं ताविन्द्राग्नी अपनुदवां निराकुरुतामर । अहं च 
वाजस्य तादृशस्य माहात्म्यं ज्ञास्याम्यनुज्ञया तं विघ्नम्‌ अपाञ्चं नयामि निराकरोमीति । इन्द्र एश्वयंप्रापिः, 
अग्निः शत्रदाहः, तयोरुज्जितिमनूज्जेषमूत्कषं प्राप्तवानस्मि । रेश्वयंप्राप्त्या शतरुदाहेन च रज्ञो नीतिज्ञस्य वा 
उत्कषंप्रापिभंवति । वाजस्य भोग्यराज्यादिलक्षणस्याभ्यनूज्ञया मामहं प्रोहामि सोत्साहं करोमि । यः षाड्गरष्य- 
विरोधी प्रमादारस्यादिरभीष्टसिद्धौ प्रवृत्तानस्मान्‌ बाधते, यं च वयं द्विष्मस्तं ताविन्द्राग्नी अपनुदताम्‌ । स्वयमहं 
च वाजस्याभ्यनुज्ञया तमपोहामीत्येवमन्येऽर्थाः सम्भवन्ति ॥ १५ ॥ 


॥ = 1 = | | ५ 1 
वसुभ्यस्त्वा र द्रेभ्यस्त्वादित्येभ्यस्त्वा सञ्चानाथां द्यावापृथिवी मित्रावरुणौ त्वा वृष्ट्या 
+ ( € | € ९ 
वताम्‌ \ व्यन्त वयोक्ता; रिहाणा मरतां पृषतीगच्छ वशा पृदिनिभत्वा दिव गच्छ ततोँ 
। । ॥ ५ | 
नो वृष्टिमावह्‌ । चक्षष्पा अग्नेऽसि चक्षुमं पाहि ॥ १६ ॥ 


जुह्वा परिधीननक्ति यथापू्वंम्‌, वसुभ्य इति प्रतिमन्त्रम्‌" ( का० श्रौ ° ३।५।२०, २३।६।१)। हे मध्यमपरिधे 
वसुभ्यो वसुदेवताप्रीत्यर्थं त्वा त्वां मध्यमपरिधिरूपमनज्मीति शेषः। एवमेव दक्षिणोत्तरौ प्रिधिमन्तरौ 


अभीष्ट-- लोकोत्तर परमेशवरानुराग कौ प्राप्ति होने मे बाधा इल्ताटै ओर जिस विषयराग-मादिको हम नहीं 
चाहते, उन उमयविघ शत्रुम का तथा वियोग-संयोग से उत्पन्न होने वाले सन्ताप भौर मानन्दं दोर्नोका निराकरण 
कर दो । इस प्रकार परमेश्वर की प्राथना करने का अथं भी मत्त्रसे उपपन्न होतादहै ॥ १५॥ 


मन्त्राथ--हे मध्यम परिघे ! वसु देवताओं के सन्तोषाथं, हे दक्षिण परिधे ! रद्र देवताओं के सन्तोषाथ, हे उत्तर 
परिषे | आदित्य देवतां के सन्तोषाथं मे तुम्हारा अञ्जन करता हं । हे द्यावापृथिवी देवताओं ! मेरे दारा ग्रहण 
८ . 


५८ शुक्छयजुवदसं हिता [अ०२ 


व्याख्यातव्यौ । परिधित्रयाञ्जनेन सवनत्रयदेवताः प्रीयन्ते । 'संजानाथामिति प्रस्तरादानम्‌' ( काण श्रौ० २३।६।४ )। 
हे द्यावापृथिवी चुलोकभूरछोकदेव्यौ युवां संजानाथां गृह्यमाणं प्रस्तरं सम्यगवगच्छतम्‌ । हे प्रस्तर ! मित्रावरुणौ 
प्राणापानवाभू वृष्ट्या जलवर्षणेन त्वा त्वामवतां रक्षताम्‌ । “अयं वै वषस्येषटे योऽयं पवते" ( श० १।८।३।१२ ) 
इत्युक्तत्वाद्‌ व्षधीशो वायुः । स चाध्यात्मगतः प्राणोदानरूपो मित्रावरूणशन्दाभ्यामुच्यते । स च प्रस्तररूपं 
यजमानं बृष्टया अधतु, यजमानो वै प्रस्तरः" ( श० १।८१।४४ ) इति श्रुतेः । विधृती स्थाने कृत्वा अनक्स्येनं 
व्यन्तु वय इति । अग्रं जुह्वामुपभरृति मध्यं मूलमितरस्याम्‌' ( का० श्रौ° ३।६।५-६ ) । प्रस्तरस्याधारभूते विधृती 
आहवनीये प्रक्षिप्य प्रस्तरं खु्षु मन्तावृत््या अञ्ज्यात्‌ । व्यन्तु वय इत्युपभरृदाद्यभवेऽपि प्रस्तरः स्थाल्याज्येनाज्यत 
एव संस्कारत्वात्‌ । अध्वर्युः प्रस्तरस्याग्रं जुद्वामच्जित्वा तस्य मूलं ध्रुवाया अञ्ज्यात्‌ + मन्त्राथस्तु- वयः 
पक्षिणः, व्यन्तु गच्छन्तु । वी गतिव्याप्षिपरजननकान्त्यसनखादनेषु । पल्लिरूपापन्नानि गायत्र्यादीनि छन्दांसि 
गच्छन्तु, प्रस्तरमादायेति रोषः । कीदशा वयः ? अक्तं रिहाणा घृतरिं प्रस्तरमास्वादयन्तः । रिहाणा इत्यस्य 
स्थाने छिषहाना इति रख्योरभेदात्‌ । "मरुतामिति नीचंहू त्वा तृणमादायानुप्रहरति' ( का० श्रौ ° ३।६।७ ) । 
एकं तृणं प्रस्तरात्‌ पृथक्कृत्य प्रस्तरं नीचं रौन्नत्यं यथा न स्यात्तथा हत्वाऽग्नौ प्रक्षिपेदिति सूत्रा: । मरुतामिति 
प्रस्तरदेवत्या बहती कपिद््टा । चतुथः पाद आग्नेयः । ~ 


आधुनिकस्तु -!हे राजन्‌ त्वा त्वां वसुभ्यः प्रजाभ्यो ब्राह्मणेभ्यो रद्रेभ्यः शत्रूणां रोदयितृभ्यः 
षत्रियेभ्य आदित्येभ्य आदानप्रतिदानकतरंभ्यो वैष्येभ्यः प्रजापविमभिषिच्चामि । दुरोकपृथिवीखोको त्वां 
संजानाथां स्वामित्वेनावगच्छताम्‌ । तत्तल्लोकगता जनास्तव स्वामित्वमङ्धौकुवंन्तु । मित्रावरुणौ सूयंमेघौ 
त्वदीयं राष्टं वृष्ट्याऽवताम्‌ । रिहाणाः स्तुतिकर्तारो विद्वांसो वयः पक्षिण इव अक्तं बलशारिनिं त्वां ग्यन्तु 
आगच्छन्तु । मसूतां वायुवेगेन गच्छन्तीः पषतीमंघमालय इव सेना गच्छ प्राप्तो भव । वशा वशीभूता रसग्राहिणी 
भूमिरिवोत्तमं राज्यं प्राप्नुहि । ततो वोऽस्मभ्यं दृष्टि सुखवृष्टिमावह । है अग्ने ! त्वमस्मदशंनशक्ति रक्ष 
अस्मद्विदुषो रक्षेति । 


दयानन्दस्तु--“वयं वयुभ्योऽग्थादिभ्यः, रदरेभ्य॒ एकादशभ्यः, आदित्येभ्यो द्वादशमसिभ्यः, त्वा तं 
यज्ञं क्रियासमूहं नित्यं प्रोहामस्तर्कँविद्यः। यज्ञनेमे द्यावपृथिवी संजानाथां जानीतः । व्यत्ययेन लडरथे छोट्‌ । 
मित्रावरुणौ प्राणोदानौ दृष्ट्या शुद्धजल्वषंणेन त्वा तमिमं संसारं चयावापृथिवीस्थमवतामवतः। यथा वयः 
पक्षिण इव गायव्यादोनि छन्दांसि, अक्तं व्यक्तं प्रकटं वस्तु सुखं वा स्थानं व्यन्तु गच्छन्ति । स्वंत्र ड 


किये गये इस प्रस्तर का तुम ज्ञान प्राप्तकरलो। हि प्रस्तर ! मित्रावरुण देव जलव्रृष्टि सं तुम्हारा संरक्षण करं । 
घृत से लित हृए प्रस्तर को चाटने बलि, पक्षियों का रूप धारण करने वले गायत्री आदि छ, श्रस्तर' को छे जाय । 
ह भ्रस्तर ! त॒ मदत्‌ नामक देवता के चित्र-विचित्र वणां वलेजो बाहून है, उनके समीप जा, अर्थात्‌ उन्हं लेकर 
अन्तरिक्षमे जा! अतप क्षसेर धारम करने बाकी ओर स्वाीन रहने वाली गायको केकर तु द्युलोक में जा) तदनन्तर 
वहां से हभारे त्थि बृष्टि करना । हे अनने! तु ने्रोंको रक्षाकरने वालाहै, इष व्यि हमारे नेन्न की रक्षा कर! 
पहले कौ तरह वसुभ्यः इत्यादि प्रत्येक मन्त्र से जह से परिधि को धृत कछगावे । (संजानाथामर' इस मन्त्र से भ्रस्तर 
का ग्रहण करे 1 “व्यन्तु बयः' इत मश्रसे जहे प्रस्तर का अग्र, उपचतु मे मध्य, नुवा मे मूल को चुतसे भिगोदे। 
'अर्ताभु" इख मन्नरसे प्र्तरमें एक दभं निचले भागसे निकालकर अग्निम डा दे। 'चश्ुष्पा इख मन््रसे 
'आत्मा' को स्पश्चं करे ॥ १६।। 


मनवः १६ | वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता ५९ 


रोट्‌ । तथा रिहाणा अचका वयं छन्दोभिस्तं यज्ञं नित्यमनुतिष्ठामः। यज्ञे कृताहुतिवंशा कामिताहृतिः 
पिनिरन्तरिक्षस्था भूत्वा भावयित्वा मरतां संगेन दिवं सूयंभरकाशं गच्छ गच्छति । सा ततो नोऽस्माकं 
ृष्टिमावह समन्ताद्‌ वर्षायति । तज्जलं पृषतीर्नाडीनंदीर्वा गच्छ गच्छति । यतोऽयमग्निश्चक्षुष्या चक्षुदंशंनं 
रक्षति सः, अस्ति! अतोमे चक्षुः पाहि पाति। चक्ुर्बाह्ममभ्यन्तरं विज्ञानं तत्साधनं वा । मनुष्यंर्याहृतिः 
क्रियते, सा वायोः सङ्घेन मेषमण्डरं गत्वा सूर्याकर्षितेज इमं शुद्धं भावयित्वा पुनस्तस्मात्‌ पृथिवीमागत्यौषधीः 
पुष्णाति । सा वेदमन्तरैरेव कतंब्या, यतस्तस्याः फलन्ञाने नित्यं श्रदधोत्प्यते । अयमग्निः सूरयंरूपो भूत्वा 
सवं प्रकाशयत्यतो दृष्टिव्यापारस्य पालनं जायते । एतेभ्यो वस्वादिभ्यो विद्योपकारेण दृष्टानां गुणानां प्राणिनां 
चापोहनं निवारणं च नित्यं कतंभ्यमर्‌ । इदमेव सवषां पूजनं सत्करणं च" ( प° १७९-१८० ) इति । 


तदेतत्स्व॑मज्ञानविजम्भितमू, मन्बाणां यथाश्नुतार्थाज्ञानात्‌ । भ्यत्ययस्तु यथाश्रुताथासम्भव एव 
युज्यते । "आहुतिः सूर्याकषंभेन मेधमण्डलं गच्छति इदं तु बहधाम्रेडितमपि निःसारमेव, अग्नौ प्रास्ताहुतिः 
सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते वृषटवष्टर्नं ततः प्रजाः ॥' ( म० ३।७६ ) इति मनुस्मृत्यादावपि 
परोक्ततवात्‌ । देवतानद्खीकारात्‌ स्मृतिरपि त्वत्पक्षे न सङ्गच्छते । कथं च वस्वादिभ्यो यज्ञस्य क्रियासमूहुस्य 
वितर्वक्ञनिम्‌ ? वितके तज्जन्ये ज्ञाने वा कथमष्टवसूनमिकादशरुद्राणां द्वादशादित्यानामूपयोगः ? यज्ञेन 
कथं चयावापुथिव्योः स्वं ज्ञातृत्वमु ? प्राणोदानरूपाभ्यां मित्रावरुणाभ्यां दृष्टः केन प्रमाणेन सिद्धयति ? 
त्ेतिपदेन दयावापृथिवीश्थसंसारस्य कथं बोधः ? यथा पक्षिणः स्वं स्वं स्थानं स्वपन्ति, तथा वयं 
छन्दोभिरचन्तस्तं यज्ञमनुतिष्ठामः, कथमत्र केनांशेन दृ्टन्तदार्टन्तभावः ? यज्ञेन तु सामाजिका वाय्वादिकमेव 
शोधयन्ति, नाचंयन्ति किदिति तदुक्त्या सिद्धान्तहानिः ? पूवं तु भूमिकायामभ्यासाथं मन्त्रोच्चारणमुक्तमु, 
इह॒ तु वेदमन्त्॑रेवाह तिरित्युच्यते तस्परस्परं विरुद्धघते । एतन्नियमफलं च वक्तव्यम्‌ ।  श्वद्धत्पत्तस्तु 
होमप्रयोजिका । होमप्रवृत्तौ तुकृतं तया । नं च शद्धा होमसहकारिणी, तया विनापि शुद्धः सम्भवात्‌ 1 
एवं वसुभ्यः प्रजाभ्यो ब्राह्मणेभ्यो रुद्रेभ्यः क्षत्रियेभ्य इत्याद्यप्यसङ्धतम्‌, अप्रकृतत्वात्‌ । राजात्र सम्बोध्य 
इत्यपि निमूलम्‌, व्यक्तिप्राथंनया कथं दयुलोकपूथिवीलोकस्थाः सवं स्वामित्वेन ङ्गीकुयुरित्यपि चिन्त्यम्‌ । 
पृषतीपदस्य सेना, वशापदस्योत्तमराज्यम्‌ इत्यपि निष्प्रमाणमेव । कथं च राजा वृष्टि दरांनशक्ति 
प्रपयतीत्यपि चिन्त्यम्‌ । 


सिद्धान्ते मन्त्रार्थस्तु -हे प्रस्तर 1 त्वं मरुतां पृषतीगंच्छ प्राप्नुहि, वायुवाहनवटगेन गच्छत्यथ; । 
अन्तरिक्षं वशा पृरिनिशस्वा वशा स्वाधीना पृषिनिरल्पतनूर्मौशरत्वा दिवं गच्छ, कामधेनुवततृिक री भूत्वा स्वं 
गच्छेत्य्थः । ततः स्वगं प्राहठेरनन्तरं नोऽस्मदथं वृष्टिमावह्‌ भूलोके वृष्टिमानय । अथवा इयं वै वशा पृष्नियंदिदमस्यां 
मूक चामूरं चान्नाद्यं प्रतिष्ठितं तेनेयं वशा पृश्निः ( श० १।८।२।१५ ) इति श्रुत्या भूमिरेव वशापृश्नि- 
शब्देनोच्यते । तथा पृथिवी भूत्वा दिवं गच्छ पृथिवीसम्बन्धिभागमादाय चयुलोकं तपयेत्यथः । हे प्रस्तर | 


भाष्यसार यलोक ओौर भूर्लोक की देवियों | तुम दोनों ग्रहण किये हुये इस प्रस्तर को अच्छी तरह समज्ञो । 
है प्रस्तर } मित्रावरुण देवताएँ जल की वर्षा करके तुम्हारी रक्षा करर । शतपथ के अनुसार वायु वर्षाका स्वामीहै। 
वही अष्यात्मगत होने पर प्राण-अपानर्प हुमा “मित्रावरुण शब्द से कहा जाता है । बेह्‌ प्रस्तररूप यजमान की वर्षा 
के द्रात रक्षा करे। प्रस्तरकी आधारभूत दोनों विधृतियोंको आहवनीयमे डाछदे ओरसुक्‌मेजो धुत है, उससे 
प्रस्तर को अस्जित करे । 


६० रुक्लयजुवेदसंहिता | [ अ< २ 


त्वमन्तरिक्नं गत्वा तत्रस्थान्‌ मरुतः सवाहनान्‌ सन्तप्यं स्वगं गत्वा देवांश्च सन्तप्यं पृथिव्यां वृष्टि कुर । 
अनेनाहृतिपरिणामः सूचितः । 


“चक्षुष्पा इत्यात्मानप्रारुभमते' ( का० श्रौ° ३।६।१४ )। हे अण्ने ! त्वं यतक्चकषुप्पा असि चक्षुः पातीति 
चक्षुष्पा । ज्वाछ्यान्धकारं निवत्यं चक्षुः पासि, अतो मम चक्षुः पाहि पाल्य । प्रस्तरप्रहुरणप्रसक्तं चक्षुष 
उपद्रवं परिहर । अभ्युक्ष्य जुह्वा परिधीननक्ति यथापूरवंषु' ( का० श्रौ° सु° ३।५।२० ) । अध्वयुर्वदमृहीतः 
प्रणीतोदकौजहमभ्यकष्य जुहुस्येनाज्येन पश्चिमदक्िणोत्तरपरिधीच्‌ क्रमेणाञ्ज्यात्‌ । इत्यादिवचनन्यपि 
सिद्धान्तानुसारीण्येव । । 


अत्रैवार्थे शतपथवचनम्‌--“अथ जुह्वा परिधीन्‌ समनक्ति। यया देवेभ्योऽहौषीद्‌ यया यज्ञ$समतिष्ठिपत्‌ 
तयैवैतत्परिधीनच्‌ प्रीणाति । तस्माज्जुह्वा परिधीन्‌ समनक्ति" ( श० १५८ ३७ ) । जुह्वा सुक्पात्रेण तद्गताज्येन 
परिधोच्‌ समनक्ति स्नेहयति । परिधयोऽपि ह्यग्नयो देवाः । तेऽपि देवपात्रेणान्नमहंन्ति । तथापि नं 
समग्रमहौषीदध्वर्युः 1 यया देवेभ्योऽध्व्युरहौषोत्‌ हुतवान्‌ यज्ञं च संस्थापितवानु; तयेव जुह्वा एतद्‌ एतेन 
जुह्वाः स्नेहनेन परिधीन्‌ प्रीणाति । तस्माज्जुह्वा परिधी समनक्ति । "स समनक्ति । वसुभ्यस्त्वा रुद्रभ्यस्त्वाऽऽ 
दित्पेभ्यस्तवेत्येते वै त्रया देवा यद्वसवो रद्रा आदित्या एतेभ्यस्तवेत्येवैतदाह' ( श० १,८।३।८ ) । एषामेकंकेन 
एकैकमुपधानक्रमेण यथाक्रममनक्ति । वसुभ्यो देवेभ्योऽ्थाय त्वामनज्मि । त्वयि पाथिवागन्यात्मके तृप 
पाथिवा वसवस्तप्यन्ति । वस्वर्थं स्वामनज्मीव्यथः । एवमूत्तरत्रापि व्याख्येयम्‌ 1 'वयुभ्य इति प्रतिमन्त्रम्‌ 
(का० श्रौ° ३।६.१) । वसुभ्य इति त्रिभिमंन्तः परिधित्रयमजञ्ज्यात्‌ । अनञ्मोत्यस्य त्रिष्वपि 
मन्त्रेष्वध्याहारः । 


"अथ परिधिमभिपद्याश्रावयति । परिधिभ्यो द्येतदाश्चावयति यज्ञो वा आश्रावणं यज्ञेनेवैवत्‌ प्रत्यक्ष 
परिधीन्‌ प्रीणाति । तस्मात्‌ परिधिमभिपदयाश्रावयति' ( श० १।७३।९ ) । यद्यपि सूक्तवाकप्र॑षायंतदाश्रावयति, 
तदद्वारेण च सू्तदेवताभ्यः प्रस्तराय वा परिधीनां कथं तदाश्नावणमभिपद्यत इति भवत्याक्षेपः, तथापि 
तटेवत्वा्ज्ञा्हः परिधयः । तेन प्रसिद्धयज्ञोपकरणेनाश्रावणेन परर्थनारोप्यारभ्य क्रियमाणेन तेन केशतो 
यज्ञभाजः कृता भवन्तीत्युपकारमात्रलक्तणार्था ताद्य चतुर्थीं । प्रतयक्षमग्यभिचारि यज्ञरूपमाश्चावणं तेनैवत्परवयक्ष 
यो यज्ञः। जुहस्तु हमेष्वपि यज्ञेऽ्वपि भवतीति तन्न तथा प्रत्यक्षः जुद्वाञ्जने यज्ञः । तस्मात्‌ परिधिमापद्य 
आश्रावणेन परिधिभ्यो दयेतदाश्रावयति । आश्रावणं प्रत्यक्षं यक्ञस्तेनैवेतत्‌ प्रत्यक्षं परिधीनु प्रीणाति 1 -स 
आश्राव्याहु-- इषिता दैष्या होतार इति दैव्या वा एते होतारो यत्परिधयोऽनयो हीष्टा दब्या होतार 
दसयेवेतदाह । यदा हेषित दैव्या होतार इति भद्रवाच्यायेति स्वयं वा एतस्मं युक्ता भवन्ति यतु साधु 
वदेयुय॑त्ाधु वुर्यस्तस्मादाह भद्रवाच्यायेति । श्रोषितो मानुषः सूक्तवाकायेति । तदिमं मानुषहोतार 
सूक्तवाकाय प्रसौति" ( श० १।८।३।१० ) । स आश्राव्याहेति - दैव्या वा एते होतारो यत्परिधय इति प्रतिज्ञा । 
अग्नयो हीति हेतवचनम्‌ । इष्टा इति इवषितव्या दैव्या होतार इति भद्रवाच्यायेति । स्वयं वाणए तस्मं देवा 
युक्ता भवन्ति, यत्साधु वदेयुयंत्साधु कुयुस्तस्मादाह्‌ भद्रवाच्यायेति । प्रोषितो मानुषः सूक्तवाकायेति । 


किसी आधुनिक ने इस मन्तरं को राजा-प्रजापरक छगाकर उनकी रक्षा की बात बताईदहै। स्वामी दयानन्दजी ने 
मन्त्र को व्याख्यरा छौकिक अयंपरकहीकीदटहै। उस कारण मन्त्रका यथाश्चुत वास्तविक अथं नहं निकर पातां) 
यथाश्रुत अथं जहां सम्भव नहीं हो पाता, वहीं पर "व्यत्यय ` आदिकी कल्पना करनेका नियम है, उसका पालन 
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तस्मादिमं मानुषं होतारं सूक्तवाकाय प्रपोति--प्रथमं परिधि गृहीत्वाऽश्राव्याहूषिता दैव्या होतारो 
भद्रवाच्याय प्रोषितो मानुषः सूक्तवाकाय सूक्ता ब्रूहीति" ( का० श्रौ° ३।६।२ ) । अध्वयुम॑ध्यमं परिचि स्पृष्ट्वा 
आश्राव्य इषिता इति मन्त्रेण होतार प्रेष्येत । दविहोमेषु प्रषाभवे परिषेरप्यनाटम्भः । 


अथ प्रस्तरमादत्ते- यजमानो वे प्रस्तरस्त्यत्रास्य यज्ञोऽगंस्तदेवेतद्यजमान९$ स्वगाकरोति । देवलोक 
वा अस्य यज्ञोऽगन्‌ देवलोकमेवैतद्यजमानमपि नयति" ({ श० १।८।३।११ ) । स्वगाशब्दः स्वस्थानगामि- 
वाच्यव्ययः। सज्ञानाथामिति प्रस्तरादानम्‌' ( का० श्रौ ३।६।४ )। स यदि वृष्टिकामः स्यात्‌, एतैनेवादरीत 
सञ्ञानाथां यावापृथिवी इति । यदा वं यावापृथिवी सज्ञानाते अथ वषंति । तस्मादाहु--सज्जानाधां यावापृथिवी 
दति मित्रावरुणौ त्वा बृष््यावतामिति तद्यो वषंस्येष्े सत त्वा ब्रष्ट्यावत्वित्येवेतद्यह्‌ । यं वै वषंस्ये्े योऽयं पवत 
सोऽ्यमेक इवैव पवते। सोऽयं पुरुषोऽन्तः प्रविष्टः प्राङ्‌ च प्रत्यडः च ताविमौ प्राणोदानौ । प्राणोदानौ वै मित्रावरुणौ 
तद्य एव वषंस्येषटे स त्वा बृष्टयावत्वित्येवेतदाह--'तमेतेनवाददीत यदा ह्यव कदा च वृष्टिः समिव तमनक्त्याहुति- 
मेवैतत्करोव्याहुति श्रत्वा देवलोकं गच्छादितिः ( श० १।८।३।१२ ) 1 अथ प्रस्तरमादत्त इति प्रस्त रादानं 
विधाय स यदि वृष्टिकाम इत्यनुद्य सज्ञानाथामिति मन्त्रं विधत्तं। काम्यतया मन्त्रं विधाय नित्यतयापि 
तमेव विदधाति - तमेतेनैवाददीतेति । दचावपृथिवी यदा सञ्जनते पृथिवीस्था मनुष्या यज्ञं कृर्वन्ति, 
युलोकस्थास्तेन तृप्ताः परथिवीस्थानाप्याययितुमिच्छन्ति, तदोभयेषां सहयोगेन परस्परभावनेनैव सुखदा 
वृषटिभवति । मित्रावरुणौ त्वा वृष्स्यावताम्‌ ¦! अयं वै वषस्येषटे योऽयं पवते । सोऽसौ वायुरेव पुरुषेऽन्तःप्रविष्टः 
प्राड च प्रत्यडः च प्राणोदानौ भवतस्तावेव मित्रावरुणौ । तस्माय एव॒ वषस्ये्े सत्वा वृष्ट्यावतु । यदा 
ह्येव कदा वृष्टिभंवति समेव भवति तं प्रस्तरमनक्ति । तेनाहुतियोग्यमेवैतत्करोति । आहुतिश्रुत्वा यजमानालमक 
प्रस्तरो देवलोकं गच्छति । 


स वा अग्रं जुह्वामनक्ति मध्यमुपभरति मूलं ध्रुवायामग्रमिव हि जुहुमध्यमिवोपनृन्मुखमिव ध्रुवा 
( श० १।८३।१३ )। (त वा अध्वर्युः प्रस्तरस्य अग्रं जुह्वामनक्ति मध्यमुपभृति मूख द्रुवायामनक्ति हि यतो 
जुहर्‌ अग्रमिव भवति । सा हि उपभ्रतं हित्वाऽऽहवनीयं यावद्याति मध्यमिवोपभृत्‌ सापि वेदेयंजतिस्थानं 
यावदूक्तामति मूलमिव धुवा। यतो न सा चलति! सोऽनक्ति ग्यन्तु वयोक्तरिहाणा इति वय 
एवेनमेतद्भूतमस्मान्मनुष्यलोकाहेवलोकमभ्युत्पातयति तन्नीचैरिव हरति दयं तदयस्मान्नीचरिव हुरे्यजमानो 
वै प्रस्तरोऽस्या एवैनमेतस्तिष्टाय नोद्धन्तीहो एव वृष्टि नियच्छति" ( श० १।८।३।१४ ) । सौऽनक्तोति 
पूवंविहितमज्ञनमनू्य व्यन्त्ित्यादिकं मन्तरं विधत्ते-व्यन्तु वयोक्तमिति । 'विधुती स्थाने कृत्वा अनक्त्येनं 
व्यन्तु वय इतिः ( का० श्रौ० ३।६।५ )। प्रस्तरस्याधारभूते विधृती आहवनीये प्रक्षिप्य प्रस्तरं सुषु 
मन्तरावृत्या अञ्ज्यात्‌ । उपभदाद्यभवेऽपि प्रस्तरः खत्वाज्येनाज्यत ९व संस्कारत्वात्‌ । “अग्रं जुह्वामुपभरृति 


नही हो पाया है। स्वामी दयानन्दने देवता का अद्धीकारतो किया नहीदहै, स्परृतिकी संगति कंसे हौ सकेगी ? इस 
प्रकार पूर्वापर असम्बद्ध बाते कटी हैँ । अतः व्याख्यामें कुछ भी सार प्रतीत नहींहोर्हादहै। 


वास्तविक सिद्धान्त पञ्च का अर्थतो वही कटुकता है, जो शतपथत्राह्यण, श्रौतयुत मादिके अनुद्वार किण 
जाता है । उषी अथंको ऊपर माष्यमे दिया गयादहै। 

अध्यात्मपक्च मे- वेदपुरुष कह रहा दै -हे जीवात्मन्रु ! वमु, खर, आदित्य देवतां के ल्यि तुम्हं वैदिक 
कमं मे प्रेरित करता हं । तुम्हारे द्वारा अनुष्ठित हुए याग आदि से सम्पूणं देवह्ाओं कौ तृप्ति होना संभवदहै। हे द्यावा- 
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मध्यं मूलमितरस्याम्‌" ( का° श्रौ ° ३।६।६ ) । अध्वर्युः प्रस्तरस्याग्रं जुह्वामच्जित्वा मध्यमुपभूति अङ्ित्वा 
तस्य मूर ध्रुवायामञ्ज्यात्‌ । मन्त्राभिप्रायं व्याचष्टे व्यन्तु खादन्तु इमं प्रस्तरं देवा येभ्यो होष्यते । कोषं 
वयः पक्षिभूतं गतं सद्‌ वय एवैनमेनद्‌ भूतमस्माद्‌ मनुष्यलोकाद्‌ देवलोकमभ्युत्पातयति । तन्नीचरिव 
हरति यजमानो वै प्रस्तरः। अस्या एवैनतु प्रतिष्ठायै नोद्‌धन्ति इहो एव बृष्टि नियच्छति । स हरति 
मरुतां पृषतीगंच्छेति देवलोकं गच्छेत्येवैतदाह । यदाह मरुतां पृषतीगंच्छेति वशा पृश्निभरूत्वा दिवं गच्छ । 
ततो नो वृष्टिमावहेतीयं वै वशा पृर्नियंदिदमस्यां मूलि चामूलं चान्नायं प्रतिष्ठितं तेनेयं वशा पृश्िनिरियं 
भूत्वा दिवं गच्छेत्येवैतदाह-- "ततो नो वृष्िमावहेति वृष्टदरा ऊग्र॑सः सूभूतं जायते तस्मादाह ततो नौ वृष्टि | 
मावहेति' ( श० १।८।३।१५ ) 1 “मरुतामिति नीचं स्वा वृणमादायानुप्रहरति' ( का० श्रौ° २३।६।७ ) । प्रस्तरं 
सचां दक्षिणेनापरेण च प्रादक्षिण्येन भूमिख्नमिवाहवनीयसमीपे होमाथंमानीय प्रस्तरमध्यादेकं तृणं 
परिशेष्य प्रस्तरमाहवनीये होतृपठितसूक्तवाकान्ते प्रक्षिपेत्‌ । दस्तेनाचरति' ( का० श्रौ° ३।६।८ ) । अध्वर्युः 
प्रस्तरं हस्तेनैवाहवनीये प्रक्षिपेत्‌ । हस्तशब्देन काष्ठादीनां व्यावृत्तिः । अत्र प्रस्सरस्याहवनीये प्रक्षेपमात्रं न 
होमः, अतो न ममेति त्यागो न कायं: । यथेयं पृथिवी मूल्यमला मूलवती स्वयं चामूला अन्नसंस्पृष्टा पृश्निः, 
तद्योगाच्च वशा काम्या, एवं त्वमपि दभंमयत्वान्मूलिनान्तेनोपेतः। प्रस्तरस्यान्तोऽपि मूखवत्तवान्मूरीत्युच्यते 
स्वयं चामूलः। धृतेन वा मूलेन । ततश्चेयमिव भूत्वा इव्येतमथंमाह वृष्ट्वा उग्रंसः सुभूतं भरतानां 
समृद्धिर्जायत इति वृष्ट्यावाहुनप्रयोजनम्‌ । सिद्धान्तपक्षीयं व्याख्यानमेवानेन समथितं भवति । 


“अथैकं तुणमूपगह्धाति 1 यजमानो वै प्रस्तरः स यत्कृत्स्नं प्रस्तरमनुप्रहरेव्‌ क्षिप्रे ह यजमानोऽमुं 
लोकमियात्तथो ह्‌ यजमानो ज्योम्मोवति यावद्वेवास्येह मानुषमायुस्तस्मा एवंतदपगृह्लयति" ( श० १।८।३।१६ )। 
यदेकं तृणमपगृह्णाति- एकं वजंयित्वा गृह्णति तथा सत्येव यजमानश्चिरं जीवति । एवं तावल्छृत्यानुप्रहुरण- 
कृतदोषपरिहारायापगृह्लति । अधुना त्वन्यकृतोऽप्यायुषः क्षयोऽ्र॒तेनापग्रहुणिन रक्ष्यते । उशब्दश्चा्थः । 
यावच्चेह रोकेऽस्य मानुषमायुः पूवंकर्मोपात्तं तस्म एव एतदपग्रह्णाति । तन्ूहृतं धारयित्वाऽनुप्रहुरति । 
तद्त्रास्येतर आत्मागंस्तदेवास्यंततद्गमयत्यथ यक्नानुप्रहरेदन्तरियद्ध यजमानं खोकात्तिथो ह यजमानं 
लोकान्नान्तरेति ।' ( श० १।८।३।१७ ) । तन्मह धारयित्वाऽनुग्रहरति कि द्वित्कारनन्तरमर्थात्‌ सूक्तवाकान्तेऽग्नौ 
्रक्षेपः। तदेव तदनुप्रहरणम्‌, `सूक्तवाकान्ते' ( का० श्रौ° ३।६।१२ ) इति कालत्यायनस्मरणात्‌ । अग्नी- 
दाहानुप्रहरेति' ( का० श्रौ° ३।६।१२ ) अग्नीदध्वर्युमनु्रहुरेत्यध्येष्यति । प्रास्य तुणं चक्षुष्या इत्यात्मानमारुभते' 
( का० श्रौ° ३।६।१४ } । अग्नोधाध्येषितोऽध्वय्‌ं; प्रस्तरात्‌ प्रथक्करतं तृणमाहवनीये तृष्णीं प्रक्षिप्य आत्मानं 
हृदेे स्पृशेत्‌ । प्रायेण कात्यायनः श्रुती रनुपमृत्य॑व क्वचिस्लिङ्गादीननुसूत्य च विनियोगानु ब्रूते । अत एव 
सवंमेतन्ाध्यन्दिनीय-काण्व-तंत्तिरीयादिब्राह्यणग्रन्थेषु विधातं हृए्यत एव । 


"तं प्रच्चमनु समस्यति । प्राची हि देवानां दिगथो उदच्चमदीची हि मनुष्याणां दिक्‌ । तमङ्कृलिभिरेव 
योयुप्येरन्‌ न का्रदरभिर्वा इतरर्शवं व्युषन्ति नेत्तथा करवाम यथेतर$शवमिति तस्मादद्खुलिभिरेव 


पृथिवी {के अधिष्ठातु देवों | तुम अपने मरण-पौषण आदि कतव्य को अच्छी तरहसे जान छो। प्राण-अपान 
वायुरूप मित्रावरण दोनों वषेण के द्वारा तुम्हारी रक्ना कररे। गायत्री आदि छन्दोरूप पक्षीगण बडी मक्तिमावना से घृत के 
समान स्निग्ध हृए तुम्हारा आस्वादन करते हुए स्वगं मे जाय, अर्थात्‌ स्वर्गाय सुखं का मोग दिलानेके ल्य तुम्हं 
स्वगं मे पहुचादे। है कमंनिष्ठ जीवात्मन्‌ | तुम्हें देवतामों की कामधेनु गाये प्रप्त हों । उश्केद्वारादी हुई भहृति से 
कहता है- तुम स्वाधीन हो, तुम छोटी-सी याय बनकर कामधेनु की तरह तृ्तिकरी होकर प्वगंको जाओ ओर 
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योयुप्येरन न कष्ठेयंदा देता सूक्तवाकमाह' ( श० १।८।३।१८ ) । प्रस्तरानुप्रहुरणप्रकारमाह--तं प्रकृतं 
प्रस्तरं प्राञ्चं प्रागग्रं सूक्तवाके उक्तप्राये अनु पश्चात्‌ समस्यति समभश्रमेवाग्नौ प्रक्षिपति । प्रकषेपात्‌ पूवं 
तमङ्खलिभिरेव योयुप्येरन्‌ । युप रूप लुप विमोहने दिवादिः । पुनः पुनः मूृषयेयुः हस्तेनोपक्षिपेयुः, न काष्ठैः । 
उक्तमेव कात्यायनेन ुस्तेनाचरति" ( का० श्रौ° ३।६।८ ) । कि कारणमित्याहु-काष्ठरदारभिर्वा । इतरं 
मानुषं शवं व्युषन्ति। ऋष ऋषि गतौ तुदादिः। विस्तारयन्ति युदाहाचथंम्‌ । तदुपचाराद्‌ य्ञियस्य 
विलक्षणेनोपचारेण भवितव्यमिति । नेत्‌ इति परिभये । अथाग्नीदाहानुप्रहरेति । तयत्रास्येतर आत्मागंस्त- 
देवास्यं तद्गमयेत्येवेतदाह । तृष्णीमेवानुप्रहूत्य चक्षुष्या अग्नेऽसि चक्षुमें पाहीत्यात्मानमूपस्पुशति । तेनो 
अप्यात्मानं तानुप्रवृणक्तिः ( श० १।८।३।१९ } । प्रस्तरानुप्रहुरणानन्तरं तस्मादवशेषितत्रणस्यानुप्रहुरणाय 
अग्नीदध्वयुमनुप्रहुरेति प्रेष्यति । तदयत्रास्येतर आत्मा अगन्‌ गतवान्‌ तदेव तमेवाग्निमस्यंतदवशिष्टं भागं 
गमयतीत्येतदेवाहाग्नीत्‌ । अध्व रग्नीसप्रषानन्तरं तूष्णीमेव मन्त्रमन्तरेवानुप्रहूत्य प्रक्षिप्य चक्षुष्पा अग्नेऽसीत्यादि- 
मन्त्रेणात्मानमुपस्पुशति । तेन तथाकरणेन आत्मानं नानुप्रवृणक्ति आत्मानं तापकृक्तं करोति । 


अध्यात्मपक्षेऽपि वेदपुरुष आह--है जीवात्मन्‌ ! वसुभ्यो वसुदेवताभ्यो शुदरेभ्य आदित्येभ्यो देवताभ्योऽ्थाय 
त्वां वैदिके कमणि प्रवतंयामि, त्वत्कृतयागादिना सर्वासां देवतानां तृर्िसम्भवात्‌ 1 हे दयाव पृथिव्यौ ! तत्तदधिष्ठा- 
तृदेवौ युवां सज्ञानाथाम्र । एनं प्रतिभरणपोषणादिलक्षणं स्वकतंग्यं सञ्चानाथां सम्यगवगच्छतम्‌ । मित्रावरूणौ 
प्राणापानौ वायुरूपौ त्वा त्वां वृष्ट्यावतां वषंणेन रक्षतामर, “अयं वै वष॑स्येष्टे योऽयं पवते" ( श० १।८३।१२ ) 
इति धरूतेः। वयो गायत्रयादिछटन्दोरूपाः पक्षिणः, अक्तं भक्तभावनया घृतमिव स्निग्धं त्वां रिहाणा दलिहाना 
आस्वादयन्तो ग्यन्तु स्वगं गच्छन्तु, त्वां स्वगंसुखभोगाय नयन्त्वित्यथंः । हे कमंनिष्ठ जीवात्मन्‌ ! त्वं मरूतां देवानां 
पृषती; कामधेनुरूपा गा गच्छ प्राप्नुहि । तदृत्तामाहुति चाह आहुः । वशा स्वाधीना त्वं पृश्निरल्पतनुगौरत्वा 
कामधेनुवत्तप्तिकरी भूत्वा दिवं स्वगं गच्छ । ततश्च नोऽस्मभ्यं वृष्टिमावह भरलोके वृष्टि प्रापय । जीवः परमेश्वरं 
प्राथंयते-हे अग्ने परमेश्वर ! त्वं चक्षुष्पा चक्षूषि ज्ञानानि पातीति चक्षुष्पा असि, अतो मे चक्षुज्ञानिं वेदादि- 
सकलन्ञानसाधनं पाहि ॥ १६ ॥ 


यं परिधि पर्यधत्था अग्ने देव पृणिभिगृह्यमानः। तं त एतमन्‌ जोष भराम्येष 
नेतत्वदपचतयाता अग्नेः प्रियं पाथोऽपींतम्‌ । १७ ॥ 

अत्र दयानन्दः--ह अमे सवेन्यापिन्‌ ! देवपणिभिदिव्यगुणवतां विदुषां स्तुतिभिगुंह्यमानो च्रियमाणो 
यं जोषं प्रीत्या सेवितुं योग्यं ` परिधि परित्तः सवंतो धीयते यस्मिस्तं प्रमुत्वं पयंधत्थाः सवंतो दधासि, तमेव 


एषोष्हुं भरामि अनुभरमि हदये धारयामि । तथा त्वत्‌ त्वत्तो न अपचेतयातं विरुद्धो न भवेयम्‌ । ते तवाग्ने: 
सृष्टो मया यत्प्रियं प्रीतिवधंकं पाथः शरीररक्षकमन्नं प्राप्तं ततोऽप्यहं न कदाचिद्‌ अपचेतयातं विशदो भवेयम्‌ । 


वहा से हमारे छ्यि मलोक मे वर्षाकरवादो। जीव परमेष्वरसे प्राथना करतादहै--हे अग्ने परमेश्वर ! तुम चक्षुष्पा 
हो, अर्थात्‌ तुम ज्ञान के रक्षक ह्यो । अततः मेरे ज्ञान की, अर्थात्‌ वेदादि सकर हानसाघन को रक्षा करो ॥ १६॥ 


मन््राथ--हे आहवनीय अग्ने ! पणिनामक असुरो के द्वारा तुम चारों ओर से अवर कयि जाने पर पश्चिम 
विशाकी ओर तुमने जिस परिधि का आधयकियाथा, उस तुम्हारी भ्रियपरिधिको मेँ अग्निमे डालताह। यह्‌ 
परिधि तुमसे दर जाने की इच्छा कभोभी न करे । हे दोनों परिधिधों ! तुम अग्नि के त्रिय अन्न बन जाओ! यं परिधिषू 


द शुक्ल यजुवदसंहिता [अ०र२ 


तथा हे जगदीश्वर ! ते सृष्टौ योऽयं देवपणिभिगुंद्यमानः पृथिव्यादिव्यवहाररननियमाण एषोऽग्निः, यमेतं परिधि 
विद्यादिगुणैर्धारणीयं जोषं प्रीत्या सेवनीयं कमं पर्य्स्थाः परितो दधाति, तमित्‌ तमहुमनुभरामि त्वत्‌ तस्मात्‌ 
कदाचिन्लापचेतयातं प्रतिक्रुरो न भवामि, तथा प्रीतिकरं णरीररक्चाकरमन्नं पाति शरीर मात्मानं च येन तदन्नम्‌, 
"अन्ने चः ( उ० ४२०५ ) इति पातेरन्ने असुवुप्रत्ययः चुठागमश्च । मव यदस्याग्नैः त्रियं प्रीतिकरं पाथः 
शरीररक्चाकरमन्तं अपीतम्‌, अपि संयोगे, अपीति संसग प्राह ( नि १३ ), गृहीतम्‌, तदहं जोषं नित्यमनु- 
भरामि" ( प° १८२-१८३ ), 'सर्वेम॑नुष्यंः प्रतिवस्तुषु व्यापकत्वेन धारको विद्रह्िः स्तोतव्यः सम्प्रीत्या 
निव्यमनुसेवनीयः, यतस्तदान्नापारनेन सवे सुखं प्रप्नुयुः | योऽयमीश्वरेण प्रकाशदाहवेगगुणादिसहितो 
मूतंद्रव्यानुगतोऽगननौ रचितस्तस्मात्‌ कलाक शलादिषु प्रयोजितादग्नेव्यंवहाराः. साधनीयाः । यतः सुखानि 
सिद्धचेयुरिति भावाः" ( प° १८३ , । तदेतस्पवंमपन्याख्यानमेव, पदार्थऽन्वयद्वये वा क्वचिदपि परिधिपदाथ- 
स्यानिशूपणात्‌ । हन्यां तु प्रथमव्याख्याने प्रभुता, द्वितीये तु कर्मेत्युक्तम्‌ 1 निष्प्रमाणव्यत्ययादिदोषबहुलत्वाच्च । 
ावार्थस्त्वर्थेनानेन सवंधाप्यसंस्पृष्टः सवंथा स्वतन्त्र एव । यत्तु सद्धतिनिरूपणप्रसद्धं पूवंस्मिनु मन्त्रे वृष्टयादि- 
साधकत्वमृक्तम्‌, तस्यानेन ग्यापकत्वमूक्तमिति स्कतिः ( पृ° १८३ ), तदपि चिन्त्यम्‌, मू पदार्थेऽ्वययोश्चागे- 
व्यापिकत्वानुक्तेः। न च पयंघत्था इत्यनेन व्यापकत्वबोधनम्‌, परितो धारकत्वबोधकत्वादिति वाच्यम्‌, 
शतपथेन तद्विरोधात्‌ । तथाहि --“भथ परिधीननुप्रहरति स मध्यममेवाग्रे परिधिमनुप्रहरति यं परिधि पयधत्था 
अग्ने देवपणिभिगुंह्यमानः । तं त एतमनुजोषं भराम्येष नेतत्वदपचेतयाता इत्यगः प्रियं पाथोऽपीतमितीतरावनु- 
समस्यति" ( श० १।८।३।२२ )1 अत्र परिधीनामनुप्रहरणमग्नौ प्रक्षेप उक्तः। परिधयश्च त्रयो भवन्ति । 
ते चाहवनीयस्य प्राचीमपहाय तिसृषु दिक्षु स्थापिताः समिध एव । “अथ परिधीन्‌ परिदधाति' (श० १।३।३।१२), 
तेवै पासशाः स्थुः" ( श० १३।३।१९ ) । 'पालाशवैकङ्कुतकष्मर्या वैल्वाः खादिरा गौदुम्बराः' इत्यादिः 
भ्रुतिभिस्तेषां पालाशादियज्ञियकाष्टमयत्वमृक्तमू । ति वा आर्द्राः स्थुः" ( श० १।३।४।१ ) इति तेषामाद्रतवं 
चोक्तम्‌ । "परिधीन्‌ परिदधात्याद्रनिकवृक्षोयान्‌ बाहुमाच्ाच्‌ पालाशवैक द्भुतकाष्मयंवेत्वानु पूर्वाखभे उत्तरान्‌ 
खादिरोदुम्बरान्‌ बा मध्यमदक्षिणोत्तरान्‌ गन्धवं इति प्रतिमन्त्रम्‌ ( का श्रौ २,८।१ ) 1 सोश््व्ुमेध्यममेवाग्र 
परिधिमनुप्रहुरति-यं परिधि पयधत्था इत्यादिमस्त्रेण । तादृशपरिधिपरिधानेन कथमम्नेर्व्यापकलत्वमिति 
विद्वांसो विदाङ्कुर्वन्तु । अग्नेः प्रियं पाथोऽपीतमिति मन्त्रेणेतरौ परिधी युगपत्समस्यति, अग्नौ प्रक्षिपतीत्यथंः ४ 
ततः पूर्वाभ्यां द्वाभ्यां कण्डिकाभ्याम्‌ अथाह संवदस्वेत्यादीनां व्याहूती नां बाह्योऽथंस्तत्रैवोक्तः ¦ तथाहि -अग्नीद्‌ 
अध्वर्य प्रेष्यति संवदस्व त्वं मया सह्‌ शंयुवाकप्रषार्थ॑म्‌ । तमध्वरय: पृच्छति-अगानग्नीत्‌ हे अग्नीत्‌ किमगमत्‌ 
प्रस्तरशरीरो यजमानः स्वग लोकम्‌, किं दग्धः प्रस्तर इत्यथः । अग्नीत्तु अगनु इति प्रतिवचनं ददाति । अगन्‌ 
इति, अर्थाद्‌ गतो यजमानः, दग्धः प्रस्तर इत्यथः । अध्वयुस्तमाह्‌--यचेवं ततः शंयुवाक्‌ परिधिप्रह्रणयोः 


हस मन्त्र से पहिली परिधि को अग्नि मे डाल दे भौर अग्नेः श्रियम ' इक्त मन्त्र से दक्षिण एवं उत्तर परिधि को एकदम 
अन्ति मे डाल दे \\ १७॥ 


भाष्यस्ार--इस मन्व की व्याख्या स्वामी दयानन्द ने  वेदरहस्यवित्‌ महीधर-उष्वट के विरद कीहै। जंसे-- 
“हे स्व॑म्यापकं अग्ने ! दिव्य गुणसम्पन्नं विदानो की स्तुतियों से व्रियमाण हुए तुम जिस परिषि को सेवनीय समज्ञकर 
जिसका भ्रसुत्व सब प्रकार रखते हो, उसीकोमै हृदय मे धारण करता ह । तुमसे मै विष्ढ नष्ट होञ्गा तथा 
तुम्हारे प्रीतिवधंक शरीररक्षक बन्न को जो मैने प्रात क्यार, उसके विश्ढ भी नदीं जाऊंगा । ईश्वर की रची हुई 
अग्नि से अपने समस्त व्यवहार साध ने चाद्ये । जिससे सुखं प्राप्त हो सके ।' 


„मन्त्रः १७ ] वेदाथेपारिजाह्भाष्यसहिता ६५ 


कालो वतते । ततश्च श्रावय होतारम्‌ आकर्णयेत्यर्थः । अग्नीच्चाह्‌ - श्रौषड्‌ इति । भर्थात्‌ श्यूणोत्येवायमवहितः, 
बूहि तवं यद्विवक्षितम्‌ । “अथाह स्वगा दैव्या होतृभ्य इति । दैव्या वा एते होतारो य॒त्परिधयोऽ्नयो हि ताने- 
वैतत्‌ स्वगा करोति । तस्मादाह स्वगा दैव्या होतृभ्य इति। स्वस्ति्मानुषभ्य इति तदस्मं मानुषाय होत्र 
हमाशास्ते ( श० १८३।२१ ) । स्वगा देव्या होतृभ्य इति शंयुवाकग्र॑षः । है होतः ! शंयोरबाहस्पत्यस्य 
ऋषेराषं बरूहि स्वगा स्वस्थानगामिनं त्वां देव्या देवेभ्यो होतुभ्यः परिधिशरेभ्योऽत्र हयन्ता परिधय इत्यथः । 
मानुषेभ्यस्तु होतृभ्यः स्वरिति अविनाशोऽस्त्व्येवं रपं वाक्यं बरूहीति । भरुतिस्तु साङ्कुतिकं गुढत रमरथं व्याचष्टे । 
तत्र च यथेव प्रह्रणसम्बन्धसूक्तवाकम्रेषसम्बद्धमाश्चावणमनुषद्धः परिधीनामूपकारकमिल्यक्तम्‌, तथेहापि परिधि- 
प्रहरणसम्बन्धशंयुवाकप्रैपसम्बद्धा व्याहूतयोऽनुषद्धात्‌ प्रस्तरवृत्तान्तं प्रकाशयन्तीति दशंयति-- संवादं देवैरिति। 
प्रियमिवातिथिमामर्तरदेवंः सम्भाषयेत्यथः। अगानग्नीदिति। गमनद्रहिम्नेतमेवाग्नीधं पृच्छति कि गतोऽयं 
यजमानो येन संवाह्यते ? न गत इतीतरेणोक्तेऽध्वयुं याहु - तमेव तहि मद्रचनेन श्रावयंतमिति । अग्वीत्वाहु- 
श्रौषडिति विदुर्वा एनमिति । जानन्त्येव देवा उपकारित्वादनाख्यातमिति । अनु वा एनमभुत्सतेति पूरवमेवायं 
बुद्धो देषरित्ययं वा श्रौषडित्यस्या्थं इति हरिस्वामी । तदेतत्सवं का्यायनोऽप्याह्‌-- संवदस्वागानम्नोदग- 
ञ्छठावय श्रौषट्‌ स्वगा दैव्या होतृभ्यः स्वस्तिमानुषेभ्यः शंयोचरूहीव्येतेषर$संवदस्वागच्छोषडित्यग्नीच्छेषमितरो 
व्यत्यासं ब्रूते" ( का० श्रौ° ३।६।१५ ) । सवंथापि प्रकृतायां द्वाविश्यां कण्डिकायां न मनागपि दयानन्दीया्थं- 
सम्बन्धः । तस्मादत्र मन्त्रे परिधिशब्देन पारशादिसमिद्िशेषो विवक्षितः, न प्रभुतान वा कम्‌। परिधीननु- 
प्रहरति यं परिधिमिति प्रथममितरौ च युगपदग्नेः प्रियमिति" (काण श्रौ° ३।६।१६ ) । अध्वयुहस्तेनैव 
परिधीनाह्वनीये प्रक्षिपेत्‌ । तत्र॒ प्रथमं यं परिधिमिति मन्त्रेण इतरो च युगपत्सहैव प्रक्षिपेदगनेः 
प्रियमिति मन्त्रेणेति सूताः । 


भरुतिसूत्रसम्मतस्त्वयं मन्त्राथः- है आहवनीयाग्ने देव । त्वं पणिभिः प्रतिपक्षभूतरसुरेः प्राणिभिर्वा 
चेतनाचेतनैः, गुह्यमानः गुहु संवरणे" संत्रियमाणः संरुध्यमानः सन यं परिधिं पलशादिमयं कष्टविशेषं 
भूवनपतिसंज्ञ काश्निरूपं पश्चिमदिशि पयंधत्था असुरोपद्रवनिवारणाय परिधारितयानसि, ते तव जोषं प्रियं 
तमेतं परिधिम्‌ अनुभरामि अनुक्रमेण हरामि वद्ध प्रक्लिपामि 'ुग्रहोभंश्छन्दसि' ( पा० सु° ८।२।३२ ) इति 
वात्तिकेन हस्य भः । एष परिधिस्त्वत्तः सकाशात्‌ अपगतः, नेत नैव अपचेतयातं नेव चेतयतु त्वत्तोऽपगन्तुं मा 
जानातु त्येव तिष्ठत्वित्यथंः । परिधिस्त्वत्तोऽपगतचित्तो मास्त्विति यावत्‌ । अथवा नेत इति निपातसमाहारः 


किन्तु उक्त व्याख्यान को अपव्याख्यान के सिवाय कुष नहीं कंहते बनता । हिन्दी व्याख्या मे कुछ कहा गया 
है, तो दूषरी बारकी व्याष्यामे ओर दी कुछ कहा गया दै । निष्प्रमाण व्यत्ययादि दोषो का विपुलता दिष्ठाईदेरही 
है। पन््राथंकातो इस अ्थंसे स्पशं तक नहींहोरहादहै। वह्‌ सवथा स्वतन्त्रहीदहै। संगति निरूपण भी अद्शुत 
ही है । दयानन्दीय व्याख्या को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वेह शतपथ ओौर ध्रौतसूत्र के एकदम विर्ढ है । 


शरुति-सूत्र सम्मत अर्थं इस प्रकार है--आह्वनीय अग्निसे कहाजारहादहै कि प्रतिपक्षी अघुरो ने जब तुमह 
मपरुदध किया था, तब तुमने जिस पलाश्षादिमय काष्ठविशेषरूप परिधिविशेष को, जो भरुवनपतिसंज्चक अग्निरूप है, उसे 
पश्चिम दिशामें भसुरोंके उपद्रवोके निवारणाथं धारण कियाथा, उष तुम्हारी प्रिय परिधिको अम्निमेंडाल 
रहा है, जिससे वह दुम्हारे ही समोप सदा बनी रहै। उसी तरह्‌से दक्षिण भोर उत्तर अन्य दा परिधियोंकोनजो 
सनिति को अननकूप है, उन्हे मी अग्नि मे युगपत्‌ डा दं। 
९ 


६६ शुकेलयजुवंदस॑हितां [अ० 


परिभवार्थ । अपचेतयातं इति आशङ्कायां प्रच्वमो रकारः । चिती संननाने । अपचेतयतु अथदिष परिधिर्मा 
कथच्ित्त्वत्तो वियुक्तः सन्नस्मानू विगतचेतस्कान्‌ विमनस्कान्‌ वा करोतु । इतरौ च युगपदग्नेः प्रिय 
( का० श्रौ० ३।६।१९ ) इति कात्यायनानुसारण दक्षिणोत्तरपरिधी अग्नेः प्रियमिति मन्त्रेण युगपदग्नौ प्रक्षिपेत्‌ । 
तथा च मन्त्राथः--हे दक्षिणोत्तरपरिधी युवामग्नेराहुवनीयस्य प्रियमभिप्रेतं पाथोऽन्नमपीतमपिगतम्‌ ! अन्नमपि 
पाथ उच्यते ( नेष्ट ९७ ) । अन्ते चेत्युणादिसूत्रादभिप्रेतमन्नं अपीतम्‌ अपिगच्छतम्‌ । अनः प्रियमित्यादि 
पथदमन्त्रः । अत एवामेः प्रियमिति यजुदवलद्छमिति महीधरः । 


अध्यात्मपक्षेऽपि - हे अग्ने योतनात्मक्र स्वाधिष्ठान दत परमात्मन्‌ ! पणिभिः प्रमात्रादिव्यवहारगंह्यमनिः 
्रव्रियमाणो यं परिधि परितो धीयते धातुमहः सर्वेरादरेण धीयते स्वरूपभरूतः प्रमा वा, तं सवंकल्याणहेतुखेन 
पयंधत्य सर्वेषु प्राणिषु स्थापितवानसि । ते तव तमन्यनिष्ठत्वेन परोक्षमेतं प्रव्यगात्मस्वरूपेणापरोक्षं च जोषं 
प्रीत्या सेवनीयमहमनुभरामि ध्येयत्वेन धारयामि । एष प्रेमा त्वत्‌ त्वत्तः सकाशात्‌ नेत नैव अपचेतयातं त्वत्तो 
वहिमूंखो नैव भवतु । अन्यनिष्टो मा भूदित्यथंः । य॒द्रा त्वत्तोऽप्मान्चैव विमनस्काचु करोतु । वदपुरुष आह्‌-- 
अग्नेः परमात्मनः सम्बग्धि प्रियमभिप्रेतं पाथः प्रेमास्पदं पाथोऽत्नं भोग्यभरूमो युवामूपास्योपासकौ अपीत 
अपिगच्छतम्‌ । प्रेमप्रभावेणान्नत्वं युवाभ्यां प्राप्यताम्‌ । प्रेम्णा भक्तो भगवता भोग्यो भवति, भगवांश्च 
प्रमपरवशो भूत्वा भक्तस्य भोग्यो भवति, ' अह्मन्नमहमन्नमहमन्नमहमन्नादोऽटमन्नादोऽहमन्नादः इत्यादिभुतेः। 
यद्वा हे मनोबुद्धी ! युवामगनेः सम्बन्धि श्रियं पाथोञन्नं भोग्यरूपयर, अपिगच्छतं युवाभ्यां तदुपलभ्यताम्‌ । १७॥ 


भ न 1 ष # ७ 
स» स्वभागा स्थेषा वहन्तः प्रस्तरेष्ठा: परिधयश्च देवाः । इमां वाचमभि विश्वे 
गणन्तं आसयास्मिन्‌ बहिषिं मादयध्वःऽस्वाहा वाद्‌ ॥ १८ ॥ 


अत्र दयानन्दः-है बृहन्तः वधंयन्तश्च प्रस्तराः प्रस्तरे शमे न्यायविययास॒ने तिष्ठन्ति ते परियाः 
परितः सवतो धातुं धापयितुमर्हाः देवा विद्ासः दुयमिमां प्रत्यक्षां वाचं वनन्वि वाचयन्ति सर्वा विद्या सत्यलक्षणा 
वेदचतुषट्यो वा तामभिगृणन्तः स्तुवन्त उरपादशन्ता वां संलवभाग्र जानेन सम्थक्‌ सूयन्तेय ते संल्वाः, 
भज्यन्ते ये ते भागाः, संश्चवा भागा येषां ते, स्थ भवत । स्वह सु आदहेत्यथं; । वाट्‌ वहन्ति सुखं यया क्रियया 
सा वाट्‌ स्यः अस्मिन्‌ प्रत्यक्षे आ समन्ताद्‌ विज्ञाय स्थित्वा बा । बहिषि ब्रृटुन्ते वेध॑न्ते यन तदुर्बाहुललानप्रात 
कमंकाण्डं वा तस्मिन्‌ मनुष्यानु कृतवा हुषंयत च । इति प्रवमोऽन्वयः । एवमस्मि वहूषि द्मां वाचमाभगुणन्तः 
अभिगृणद्धुरयष्माभिरिषा स्वाहा वाडासद्य बृहन्तः प्रस्वरष्ाः विश्वेदेवाः सवं विद्वांसः सदा परधेयाः । तां 


अध्यात्मक्ष नं--हे परमात्मन्‌ ! पयोक्ष-अपरोक्ष रूप से रहने बे तुम्हारे स्वरूप का ध्यान मै बड़ी भक्तिसे 
करता > । मेरा प्रेम तुमको छोडकर वरिमुंल नहो । प्रेम कै बल पर ही भक्त मगवानू का मौग्य होता है ओर 
मगवानू मी प्रेमपराघीन होकर भक्त का मोभ्य वनता दहै । अथवा हे मन, हि नुद्धि), तुमदानों अग्निके भोग्यल्प 
अन्नके रूपम बन जाओ ।॥ १७॥ | 


मन्त्राभ--हे विश्वेदेव ! तुम रोग संल्लव भेक्षग करने वाल हो, अतः तरल घृत का भक्षण करो । इस संल्वरूप 
अन्न से तुमलोष महान्‌ जनो ओर प्रस्तर तथा परिधि पर अधिष्ठित होने बारे एवं `यजमान धथाविधि यागानुष्ठन 
कर रहा है' इष प्रकार मेरी स्तुति ( प्रशषं्ा ) करने वाले हे विश्तेदेवों ! तुम लोग इक्त यज्ञ मे बठङ्र तष्ठहो जाजो। 
यह हविर्भाग स्वंथेव तुम लोगो को ही अर्पित किया गया ह । 'संलवभागा :' इस मन्त्र से 'संल्लवो' का हवनं करे ॥१८॥ 


मन्त्रः १८ | वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता ६७ 


संलतवभागाश्च स्थ प्राप्य चास्मिन्‌ बर्हिषि मादयध्वमिति द्वितीयः । ईश्वर आनज्ञापयति-- ये मनुष्या धार्मिकाः 
पुरुषाधिनो वेदविद्याप्रचारे उत्तमे व्यवहारे च नित्यं वतन्ते, तेषामेव बृहन्ति सुखानि भवन्ति" इति, तन्न, 
अनुपपत्तेः, सर्वेषां विदुषां स्थायाधीशत्वानुपपत्तेः । तथाहि - बृहन्तः परस्तरेछ्ठाः परिधेयाः सवंऽप्येते विरोषणशब्दा 
निश्चितं विरेष्यमपेक्षन्ते । विनिगमनाविरहान्न कल्पनामात्रेण क्वचित्‌ पयंवस्यन्ति । आकाशदिगादयोऽपि बृहन्तौ 
भवन्ति । प्रस्तरणब्देन कथञ्चित्‌ प्रशस्तासनग्रहणेऽपि न न्यायविद्यासन एव पयंवस्यति प्रस्तरशब्दः, 
राजसिहासन-धरमसिहासनयोरपि प्रस्तरशब्देन ग्रहणप्रसक्तेः। तथा च न्यायविद्यासनारूढाः प्राड्विवाका 
न्यायमूतंयो वा न ग्रहीतुं शक्यन्ते । परिधेयाः परिधातु परिधापयितुमर्हाः के ! 


टिन्धीभाप्ये तु धारणावतीवुद्धियुक्ता इति लिखितम्‌ । बुद्धयः कामम्‌ आपरिधातुं परिधापयितुमह भवन्तु 
परस्तु न तु वुद्धिमन्तस्तथा भवन्ति । संव मागा इत्यनेनापि नाथंनिधारणं शक्यम्‌, संस्वशब्देन घुतादीनामिवं 
ेलोरतेलादौनामपि सम्यक्‌ दूयमाणत्वेन ग्रहीतुं शक्यत्वात्‌ । भागशब्देनापि होमो न ग्रहीतु शक्यते, अतः 
सम्यक्‌ सूयन्ते ये ते संद्यवाः, भज्यन्ते ये ते भागाः, संकछचवा भागा येषामित्यनया व्युलत्या केषां बोध इति 
तु मले नोक्तष्र । हिन्दीभाष्ये तु घृतादिपदार्थानां होमे निक्षिप्तार इत्युक्तम्‌ । सामाजिका ब्रहमदत्तादयः कथयन्ति 
यद्‌ हिन्दीभाष्यं तदनुयायिभिविद्रद्धिख्खितम्‌, अत एव तत्र तेषां प्रमदेनाशुद्धयो वियन्ते । "भज्यन्ते" इत्यस्य 
स्तवा घुतादिपदार्था होतव्या येषां त॒ इति स्वीकारेऽपि कथं भजतेर्होमायथेता स्यात्‌ ? स्वाहावाट्‌ घु 
अहैतयस्मन्न्थे वहन्ति सुखानि यया क्रियया सा वाडि्युक्तम्‌ । स्वाहावाडित्यनयोः कथं सम्बन्ध इति नोक्तम्‌ । 
हिन्दीभाष्ये तु स्वाहा सम्यग्वचनेन वाट्‌ प्राप्यते या सुखवर्धिनौ क्रिया { स्वाहा अच्छ वचनों से वाट्‌ प्राप्त होने 
ओौर सुख बढ़ने वाकी क्रिया को प्राप्त होकर ) इत्युक्तम्‌, कथं तत्स ङ्गच्छते ए सम्यय्‌वचनेन कौदणी सूुखवधिनी 
क्रियोलद्ते ? इत्यादिकं सर्व॑ वक्तव्यमासीत्‌ । तच्च नोक्तमिति स्थुनर्दवेति मुधैव तस्य समासादितस्थिर- 
पमाधित्वादिप्रजल्पनम्‌ । 


किञ्च, ( श० १८।३।२३-२९६ ) इति वचनान्यपि तद्व्याख्यानप्रतिक्रलन्येव । मन्ये तदनुयायिभिरेव 
शतपथग्रन्थसद्खेतास्तद्ग्रन्ये योजिताः, तेन तुते नैव दृः स्युः, कथमन्यथा तद्विपरीतं व्यख्येयात्‌ । अथवा 
शतपथसङ्खेतं सूचयन्‌ तदेव मुख्यं व्याख्यानम्‌, मया तु केवलं बहिमुंखाणां सन्तोषाय यक्किञ्िदुच्यत इति 
वाभिप्रायः स्यात्‌ । तथाहि- अथ जुहूं. चोपभृतं च सम्प्रगृह्ाति । अदो हैवाहति करीति यंदनक्त्याहुति- 
भूत्वा देवलोकं गच्छादिति । तस्माज्जुहुं चोपश्रृतं च सम्प्रगृह्णयति" ( श० १।८।३।२३ ) । नास्मि तदुभ्याख्यान- 
सम्बन्धः । अनया श्रुत्या जुह्वा उपभृतश्च संप्रग्रहणं विधीयते । स सम्प्रगर त्पातीव्यनया तु सम्प्रग्रहुणमनूय 


स्वामी दयानन्द ने इष मन्त्रम दो प्रकार के अन्वय किये हँ । तदनन्तर अथं कियाहै कि ईश्वर आज्ञा देता है-- 
जो धामिक पुरूषार्थी मनुष्य ह, वे वेदविद्या के प्रवार मं भौर उत्तम व्यवहार मे नित्य तत्र रहते हैँ । उन्दींको विपु 
मुख की प्राप्ति होती है। 


किन्तु दयानन्दोक्त अर्थं उपपन्न नहींहो रहै! बृहन्तः, परस्तरेष्ठाः, परिघेथाः' ये समी विशेषण शाब्द ह, 
अतः इहं विशेष्य की अपेक्षा रहना निश्चित है । कोई विनिगमक न रहने से केवर कल्पना कर लेने मात्र से इनका 
चाहे जरह पयंवसान नहीं करिया जा सकता । हिन्दी माष्य में धारणावती बुद्धियुक्त च्लि है, वह मी उपपन्न नही 
होरहाहै। सं्नवभागा' कहने से भी अथंनिश्चय कर पाना संमव नहीं है । हिन्दी माप्य मेजोभी चखा गयादहैः 
उको उपपत्ति किसी प्रकारसेमीनहीहोरहीदहै 


६८ शुक्छयजुवदसंहिता [ अ०२ 


संलवभागा इति मन्नो विधीयते । संगते उभे उद्गृह्णाति संलबहोमाय स्वगाकाराय च, कुतः { आहूति परत्वेवि 
वाक्यरोषभतमन्त्रवर्णात्‌ । एतेन तं प्राज्चमन॒ुसमस्यति' ( श० १।८५३।१८ }, 'परिधीननुप्रहुरति' 
( श० १।८।३।२२ ) इत्येते तथा (परिधीननुः ( का० श्रौ ३।१।१६ ) इति होमचौदने एव वक्तव्ये, अदो 
दैवाहुतिमिति परिधिसंस्कारशद्धुा निवतंयति । एवं ह्याशङ्धयते- "यष हविरभ्यक्तं यदभिघारितं तञ्जुष 
तन्मेध्यम्‌' इति वचनाद्वविरभिधारणीयम्‌ । अनन्तरमेव च हृताः परिधयः । तेऽभिघारिता आहुतिभंवति । 
अतस्तेषामाहतित्वायंते सुचौ संगृह्येते । न पृथगेव संखवहोमकर्मेति तन्तिराकरोति । अत एव परिधय 
आहूतिकता ये ते आज्येन जौहवेनाक्तास्तस्मान्न तेषामाहृतित्वापस्लुचौ सम्प्रगृह्येते, किं तहि आहुति भूत्वा 
देवलोकं गच्ेदिलेवमथं सम्परगृह्णति । तथैव प्रस्तरपरिधीनां स्वगाकारो ह्युक्तः, एवमाज्यरोषस्यापि 
विकगनस्येत्यभिप्रायः' इति हरिस्वामी । कण्डिकाथंस्तु स्पष्ट एव । 


प्स वै विएवेभ्यो देवेभ्यः सम्प्रगृह्णाति । यद्वा अन्मदिष्ठं देवतायं हविगर द्यते । सर्वा वै तस्मिन्‌ देवता 
अपिचिन्यो मन्यन्ते न॒ वा एतत्‌ कस्यंचिदेवताये हविर ह्ल्तिदिशति यदाज्यं तस्माद्विएवेभ्यो देवेभ्यः 
सम्प्रगृह्णयतयेतदु वैश्वदेव ९१ हुवियंजञे' ( श० १।८।३।२४ ) । सो ध्वर्मुविश्वेभ्यो ` देवेभ्यः सुचौ सम्प्गृहति । 
यद्धविरनादिष्ट देवताविशेषनामनिर्देशमन्तरा गृह्यते, तरिमिघर हविषि सर्वां देवता भपित्विन्यो वेयंभागिन्य इति 
मन्यते । आन्यं च हविरनादिष्टमेव, यतो ह्येतद्‌ गरृ्णनु न कस्याश्चन देवताया नामनिर्दशं करोत्यध्व्ः | 
तस्मादेतदरए्वदेवं हविं । “स सम्प्रमृह्धाति । सश्फछवभागाः स्थेषा बृहन्त इति सखव ह्यव खनु परिशिष्टो 
भवति प्रस्तरेष्ठा: परिषेयाश्च देवा इति । प्रस्तरस्व हि परिधयश्चानुप्रहूता भवन्तीमां वाचमभि विश्वे गृणन्त 
इत्येतद्ैश्वदेवं क रोत्यासद्यास्मिन्‌ बर्हिषि मादयध्वर? स्वाट्‌।वाडिति । तद्यथा वषट्कृत हुतमेवमस्येत{दवति ॥' 
(श० १।८।३।२५) । “सुचौ प्रगृह्णाति । सफलवभागा इति सछलवान्‌ जुहोत्ति" (का० श्रौ ° २।६।१७) । अध्व्युजुहु- 
पतौ तुष्णोमादाय तदुभयसंरग्नमाज्यं ताभ्यामेव चजुहूयादृत्तरत उपविश्य विश्वेदेवाश्चात्र देवता । अतश्च यत्र 
दविहोमादौ मन्त्राभावस्तत्र विश्वेभ्यो देवेभ्य इत्याहृतिः । अस्य संखवहोमस्य प्रतिपत्यथंकमोभियरूपत्गत्‌ 
परतिपत्यंशमादायान्तेऽपच्छिन्नेऽपि प्रवृत्तिः । भ्नुक्स्थघ्याज्यस्य पूवंमेव नि रवशेषितत्वात्‌ संलवाणां न यागा ङ्गत्वमु, 
किन्तु पात्रसंग्नाज्यप्रतिपत्त्यथंतंव । अतश्च यत्र कमणि पूवंकृतहोमसम्बन्ध्याज्यं पात्रे संलग्नं भवति, तत्र 
स्व॑व्राप्ययं होमो भवत्येव । 

'सप्शसवभागा `" `" 'स्वाहावादट्‌' इति मन्तेऽन्यत्रे वा स्वाहापदोच्चारणकार एव होमः कायं; । एवं च 
स्वाहाकारः सवत्र साकाङ्क्षत्वात्‌” (का० भौ० ४।४।१५) इति सूत्रेण सामान्यतया मन्त्रान्ते स्वाहाकारोच्चारणस्य 
विध्वनेऽपि यत्र मन्त्र एव स्वाहाकारपाठ आदौ मध्येऽवसाने वा तत्रैव होमः कायः, न पूनः स्वाहुक्रारस्य 
मन्त्रान्ते योजलम्‌। 'सरऽछवो द्येवेति' ( श ° १।८।३।२५ ) यदा यः परिशिष्टः संश्रवस्तदा तत्र त दाजः संस्वभागा 
एव भवन्तीत्यभिप्रायः। ते च प्रस्तरेष्ठाः परिषेयाश्च भवन्ति । प्रस्तरे परिधिषु च हृतेषु तदिन्धनोऽग्निः 
शरीरं येषां ते देवाः प्रस्तरेष्ठा परिषेयाश्च भवन्ति । इमां वाचमभिविष्वे गृणन्तीति मन्त्रेण एतदु पात्ररुग्नमाज्यं 


अतः शतपथ, श्चौतसूत्रानुसारी वैदिकसभ्प्रदायानुकुल मन्वाथं इस प्रकार है -है विश्वेदेव | तुम संल्लव माग 
वाले हो। विलीन आञ्यको 'संस्लव' कटेतेहं। वही है माग जिनका, वे संक्लवमाग वाके कहै जातेर्है। तथा संस्रव 
लक्षण अन्न से तुम महानचुहो। किच, जो प्रस्तर पर स्थित रहते ह, वे प्रस्तरेष्ठ यानी प्रस्तरस्थायी कहलाते ह । 
जो परिधय यानी परिधिमव ॐ, वे विष्वेदेव मेरी वाणी ( कथन } का वर्णन करते हुए, अधात्‌ "यहं यजमान क्यङ्‌ 
यजन ( यागानुष्ठान ) कर रहा है' ईस प्रकार देवताओं के मध्यमे कहते हूए तुम इस यज्ञ में बैठकर तुत्त होना अथवा 


, मन्रः १८ | वेदाथपारिजातभाष्यपहिता ६९ 


वैश्वदेवं सवेदेवसम्बन्धि करोति । असिद्यारिमिनु बर्हिषि मादयध्वर स्वाहा वाडिति मन्त्रेण यथा वषट्कृतं हृतं 
भवति, तथास्याज्यशेषस्य कृतं भवतीत्यथंः । 


तथा च श्भुतिसूत्रानुगतं सायणादिसम्मतमिदमेव मन्त्रव्याख्यानम्‌- हे विश्वदेवाः सर्वे देवाः ! यूयं संलव- 
भागाः स्थ सम्यक्‌ खवतीति संखवो विदीनमाज्यं भागौ येषां विश्वेषां देवानां ते संल्वभागा जुहुपभृद्गतविलीना- 
ज्यभागिनो भवत । इषा इष्यमणेन संश्चवलक्षणेनान्नेन बृहन्तो महान्तः स्थ । किच्च, प्रस्तरेष्ठा: प्रस्तरस्थायिनो 
ये देवाः परिधयः परिधभावमपन्नाः परिधिषु भवाः परिधिदेहय वा ये देवाः सन्ति, ते विश्वेदेवा इमां मदीयां 
वाचमभिगृणन्तः सवव वणयन्तः, अयं यजमानः सम्यग्यजतीति सर्वेषां देवानां समक्षे कथयन्तः, यूयमासद्ास्मिन्‌ 
बाहिषि एतस्मिन्‌ मदीययज्ञे मादयध्वं हृष्टा भवत 1 स्वाहावाडितिशब्दौ हविर्दनाथौ । सवथा दत्तमिव्येवादरे 
दशंयितुं शब्दद्वयम्‌ । न च ब्रृहुदारण्यके स्वाहावषडितिशब्दद्रथं देविक हति दनिमाम्नातम्‌, "देवा उपजीवन्ति 
स्वाहाकारं वषट्कारं च' ( बरृ° उ० ५।८।१ ) इति श्रुतेर्न वाट्‌शब्टः श्रुत ईति वाच्यम्‌, वषडत्यस्यैव 
परोक्षत्वाय वाडति शब्दान्तरण म्रथृज्यमनत्वात्‌ । यद्‌ वषट्‌ करर्याद्‌ यातयामो वषट्कारः स्यात्‌, यन्न 
वषट्‌वुर्याद्‌ रक्नार$सि यश््ऽहन्युर्वाडत्याह्‌ परोक्षमेव दषट्‌करोति नास्य यातयामा वषट्कारो भवतति न 
यज्ञरक्षपऽसि घ्नन्ति" ( त° ० ५।१।५।५ ) इति वाद्‌ इति युक्तम्‌ । ननु "सवो वै रद्रा आदित्याः 
सप$सवभागाः' ( त° त्रा० ३।३।९।७ ) इति तंत्तिरीयरुत्यनुसारेण वस्वादीनामेव संखवभागत्वमुक्तमु, 
त विश्वेषां देवानामिति चेन्न, विश्वशब्देन वस्वादीनामपि विवक्षितत्वात्‌ । अत एव वस्वादीच्‌ प्रकृ 
विश्वदेवशब्दवाच्यत्वमपि तित्तिरिणेवोक्तप्‌, 'एते हि विश्वेदेवाः" ( त° ब्रा० ३।३।९।८ ) इति त॑त्तिरोयशरतः । 


अध्यात्मपक्षेऽपि --हे जौवातमानः ! पूयं संखवभागाः स्थ । सम्यक श्रूयन्त इति संप्लवा दधिदुश्धाज्य- 
सोमादयः, अन्बहुलहुविद्रव्थरूपाः पदार्थाः । ते भागाः शरीरांशा येषां ते संस्वभागा ह्विःशरीराः, 
पञ्चम्यासाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति, ( छा० ५।३।३ ) इति पच्चाभिविद्याध्रुतेः । तत्रापृशब्देन 
सोमाद्यन्बहुलद्रव्यण्युक्तानि । तन्येवाग्नौ चन्द्रलोकेऽन्तरिक्षे पृथिन्यां पुरुषे योषिति हुतानि पुरुषरूपेण 
परिणतानि भवन्ति । संलवभागा घुतसौमादिभागिनः स्थ इषा इष्यमाणया परमेष्वराराधनलक्षणया 
भक्त्या धमत्रह्यविविदिषया वा महान्त उत्कषं प्राप्नुवन्तः प्रकर्षेण यूयमेव प्रस्तरेष्ठा प्रस्तरागिशरीराः 
परिधिशरीरा विश्वे सवं देवाः स्थ भवत । विश्वे सर्वेऽपि यूयम आसद्य स्थित्वा बर्हिषि यज्ञे इमां स्वाहावाइ्रूपामू 
अभिगरृणन्तस्तया च देवांस्तपंयन्तो मादयध्वं हृष्टा भव ॥ १८ ॥ 


प्रसन्न हीना । स्वाहा भौर वाट्‌ दोनों शब्द 'हविर्दानि' के अथंमें हँ । यहु 'संखव' सब तरह से ( स्वेधा ) आपको 
दिया गथादहै, यद्‌ आदरमावे प्रदरित करने के निमित्त स्वाहा ओौर वाद्‌ इनदौ शब्दोंका प्रयोग किया गया दहै। 
स्वाहाकारेण वा वषट्कारेण वा" इस श्रुतिवचन से "वषट्‌" शब्द मी दानाथंकदहै, तथापि देवताओं की परोक्षप्रियता 
रहने से श्रत्यक्षत्व'के परिहाराय "वाद्‌ शब्द का प्रयोग किया गमया है । तैत्तिरीय श्रुति के अनुपषार वयु आदि देवताभों के 
व्िदही संस्वभाग कहा गयाहै, विश्वेदेवा को नहीं, यह्‌ शंका नहीं करनी चाहिये, क्योकि 'विश्व' शब्द से "वसु 
आदि देवताभों को भी विवक्षा की गरईहै। 


अध्यात्मपक्ष मे- हे जीवात्माओं ¦ तुम घृत, सोम आदिके भागीदहो। परमेह्वराराधनस्वरूप भक्तिके दारा 
अधवा धमे-त्रह्यको जाननेको इच्छाद्वारा उत्कषको प्राप्तहृएहो, तुमदही सम्थगृ्पसे प्रस्तराग्नि शरीर वलि हो, 
तथा परिधि शरीर वाले तुम सब विश्वेदेव हो । तुम सभी यहां स्थित होकर यज्ञमे इस स्वाहा-वाङ्रूप वाणीकी 
प्रशंसा करके देवताओं को तृप्त करदो ओौरतुम मी हषंको प्राप्त हो जाभो॥ १८ ॥ 


७० शुक्छयनुरवेदसंहिता [ भ० २. 
घता स्थो धृयौँ पात९सम्ने रथ॑ः सम्ने म धत्तम्‌ । यज्ञ नमद्च त्‌ उप च यस्य 
शिवे सन्तिष्ठस्व स्विष्ट मे सन्तिष्ठस्व \ १९ ॥ 


अत्र दयानम्दः---“यावे गिनिवायू यज्ञस्य धयो सूम्ने च स्थः। धृताची धृतमूदकमञ्चत इति घृताची 
अग्निवाय्वोरघंष॑णद्िये, स्थः स्तः, व्यत्ययः। सर्वं जगत्‌ पातं रक्षतः। तौ मया सम्यक्‌ प्रयोजित्तौ सुम्ने 
मुखकारिके उक्तत्रिये सृचे मा यज्ञानुष्ातारं धत्त धारयतः । यज्ञ इज्यते सर्वैजंनैरिति.यज्ञ ईश्वरः, तत्सम्बुदध 
हे यज्ञ, श्रियासाधो वा] नमश्च नस्रीभावार्थं। यथाते तव स्विष्ट शोभनमिष्ठं याभ्यां ते शिवे सन्तिष्ठते । 
ते ममाप्येवं तथैव सन्तिष्ठेताम्‌ ! तस्माद्‌ यथाहं तस्य यज्ञस्यानष्ठाने सन्तिष्ठे तथा त्वमप्यत्र सन्ति्ठस्व 
( पु० १८८-१८९ }। ईषद रोऽपि वल्ति हे मनुष्याः! यूयमेव तयो रसच्छेदकधारकयोजंगत्पालनहैत्वोः 
सुखकारिणोः द्वियाकाण्डस्य निभित्तयोरूध्वं॑तिर्यग्गमनशीलयोरग्तिवाय्वौः सकाशात्‌ कार्याणि साधयित्वा 
सलेषु संस्थिति कुरुत मदान्नापाटनमाचरत तं नमस्युरतेति भावार्थः" ( प° १९८ ).इति । 


तदपि यत्किञ्चित्‌, ईश्वरवाक्येषु पिष्टपेषणानुपपत्तेः । अग्निवःय्वीरुषकारो ग्राह्यः, सम्यक्‌ प्रयोजितो 
वायुयानाद्यनेककार्याणि सम्पादयत इति तैकवारमृक्तमेव । कथं ताभ्यां कानि कानि कार्याणि कतंव्यानीति 
का्ंढतिनिर्देशस्तु तैकदापि त्रियते । नद्यग्निवायुयज्ञादिशब्दरेव तदुपकारग्रहुणप्रका रोऽवचुद्धयते । 
घृताचीपदेनाग्निवःच्वोर्घारणाकषंणक्रिये बोध्यते इत्यपि निमुरमेव । किच्च, यञ्च नमश्च यथा ते तव स्वि 
शिवे सन्तिष्ठते मे ममाप्येते तथैव सन्तिष्ठते इति कस्य वचनम्‌ ? जीवस्येश्वरस्य वा ? नाद्यः, निष्प्रमाणत्वात्‌, 
तथात्वे वेदस्यानीश्वरवावयत्वापत्तेश्च । नान्त्यः, ईश्वरस्य कत्याणमयत्वात्‌ स्वकल्याणाय तस्थेश्व रन्तस- 
नवेक्षणात्‌ । किञ्च, तथात्वे यज्ञ इति सम्बोधनपदमपि विरुद्धयते । 


शतपयाद्विशुढमप्येतदन्याख्यानम्‌ । तथाहि "स यस्यानसो हविगर हन्ति । अनसस्तस्य धुरि विमुद्न्ति 
यतो युनजाम ततो विमुञ्चामेति यतौ ह्येव युञ्जन्ति ततो विगृच्चन्ति यस्यो पात्य स्पये तस्य य तो युनजाम ततो 
विमुच्चामेति यतो दयेव युञ्जन्ति ततो विमुञ्चन्ति" ( श० १।८।३।२६ ), युजौ ह वा एते यज्ञस्य यत्‌ चौ । ते 
एतयुरक्तं यलसमचरति स यं निघायावदेद्यथा वाहुनमवाच्छदेवं तत्ते एतस्स्विष्रति विमो चनमागच्छतस्ते तत्साद- 
यति तद्धिमृश्चति ते एतत्पुनः प्रयुङ्‌ केऽनुयाजेषु सोऽनुयाजैएचरि्वैतदिमोचन मागच्छति । ते तत्मादयति तद्विमुश्चति 
ते एतत्‌ पुनः प्रयुड्क्ते यत्सम्परगृह्णाति। त्यां गतिमभियुड्क्तं तां गति गत्वा विमुद्ते। यज्ञं वा अनु प्रजास्तस्मादयं 
पुरषो युड्तेऽथ विमृच्चतेऽ् युङ्क्ते तां गतिमभियुङक्ते तां गति गत्वाऽन्ततो विमुच्चते । स सादयति धृताची 
स्थो धुयौ पातश्भसुम्ने स्थः सुम्ने मा धत्तमिति साध्यौ स्थः साधौ मा धत्तमिस्येवैतदाह्‌ ।' ( श० १।८।३।२७ ) । 
यस्य यजमानस्य रज्ञे अनसो हविगरह्लन्ति""“" तस्यानसो भूरि विमृच्चन्ति जुहपभरतौ-"वताची इति भूरि 
निदधाति, अनसि चेद्‌ ग्रहणम्‌" ( का० श्रौ० ३।६।१८ ), स्फ्ये पाचयां चेत्‌" (का श्रौ° ३।६। १९) । यदि अनस्तो 
हविः पूवं गृहीतं तदा घताचोति मस्तरेणानस्तः शकटस्य धुरि चौ स्थापयेत्‌ । यदि इडापार््या हविगृ हीतं तदा वेया 


मन्त्राथं हे जुहु, उपश्त्‌ पानो! तुमधघुतसि पुणंहो। इस क्क्टके लोकौ रक्षा करो। तथा तुम 
गुखरूप हो, उस कारण मृश्च सुखदो । हे यज्ञ ! तुम्है मेरा प्रणामहै। तुम्हारी अभिच्द्धिहो । हि नमस्कार ! तुम 
यज्ञ के भ्यूनातिरिक्त दोषोंको दुर करो ओर मेरे यज्ञ को उत्तम करो ओौर उसमें स्थित रहो "धुताची '- इस 
मन्त्र से जुह॒ ओर उपश्चत्‌ को शकट की धुरा पर रख दे । 'यज्ञ नमश्च' इस मन्त्र से वेदी कौ स्पञ्च करे ॥ १९॥ 


मन्व: १९ | , वेदाथंपारिजातमाष्यसहिता ७१ 


उत्तरांश स्पयमूदगग्रं निधाय तत्र प्रागग्र जुहुषभरता आस।दयेदिति सूत्रयोरथंः। युजौ हं वा' इति विमोचनाथंवादः। 
तत्र युजौ योक्तध्यावस्थावनडवाहौ ह वा एते यज्ञस्य यत्लुचौ । ते एते यज्ञे युङ्क्ते यत्प्रचरति । सयं 
निधायावचेदिति प्रस द्खेनाथत्रपतं चरकश्रुतिप्र्षं निघायावदानं प्रतिषेधति । वाहयति तदेभिरिति वाहनमश्वादि । 
यथा तद्‌ अवठेद्‌ अधः पतेद्‌ बाह्यमानम्‌, एवं निधानं लुचोः प्राग्िमोकादधश्चारनं तद्‌ यत्नस्य स्यत्‌ । ` तत्ते 
एतत्‌ स्विष्टकृति विमोचनमागच्छतः' इति ये सुचौ चरतां युङ्क्ते ते स्विष्टकृति अतीते इति शेषः। वि जपरि- 
समाप्तोऽयं । विमुच्यतेऽस्मिन्निति विमोचनं स्थानं तद्‌ आगच्छतः स्विषटक्र्यागसमाप्तौ जुहूपभृतौ विमोचनस्थान- 
मनसो धुरादिकमागच्छतः। ते तत्र सादयत्यध्वरयस्तत्र विमुञ्वति विश्नामथंम्‌ । पुनश्च अनुयाजेषु प्रयुङ्क्त 
सोऽनुथाजश्चरित्वा एतद्विमोचनमागच्छति । तदन्ते च विश्रामाथं पुनविमच्ति पुनश्च सम्प्रगृह्णाति संस्रवहोमाथं 
प्रयुङ्क्ते । तदन्ते च कृताः सन्‌ गति गतमभियुङक्ते करोति । यां गतिम्भिरड्कते तां गति गत्वा विमूच्चते । 
अन्तरेण देशतनियमेन च गम्यते इति गतिः, गन्त्योऽध्वा 1 तथा च यां गतिमध्वानमभिगन्तुं युडक्ते तां गति 
तमध्वानं गत्वा विमुश्चते । यज्ञं वा अनु प्रजा यज्ञमनुक्ष्य प्रजा भवन्ति । तस्मादयं पुरूषो यृडधक्ते अथ विमच्ते 
अय युडक्ते तद्या गतिमभिगुड्क्ते तां गति गत्वाऽन्ततो विगुद्ते इत्यादिभिराधियार्ञिकयोर्ोगदमोकयोरधि तं 
वचनम । स सादयति सोऽध्वर्युः सादयति जुहूपभृतौ घताचीति मन्त्रेण ! साध्व्यौ इति मन्त्रगतस्य सुम्ने इत्यस्य 
व्याख्यानम्‌, साधौ ति सुम्ने इत्यस्य । सुम्नं सुखं तच्च साध्वित्यभिप्रायः । स्पष्टमेवस्य मन्त्रस्य जुहुपभ्रृतो- 
विमोचने भनो धूर्यासादने विनियुक्तत्वात्‌ ते एवोच्यते नाग्िवायू। अत एव भरुव्या प्रथमस्य सुम्ने इत्यस्य साध्व्यो 
दति व्याख्यानं कृतम्‌ । न चाग्निवय्वोस्तत्स द्गुच्छते । काल्यायनसुत्रोरप्ययमेवाभिप्रायः । 

तथा चायं मन्त्रार्थः - है जुहपभरृतौ ! युवां धृताची स्थः वृतमञ्चतः प्राप्नुत भन्याहुत्मादिसाधनत्याद्‌ 
इति धृताची, पूवंसवणंदीघंः, घृताची भवतः । तथाविधे युवां धुय धुरमहंत इति धयो अनड्वाहौ पातं 
रक्षतमु । किच्च, युवां सुम्ने स्थः सुखल्पै भवथः। तस्मात्‌ सूम्ने युघे मामाधत्त मां स्थापयत । यञ्च नमस्व इति 
वेदिमालभते' ( का० श्रौ ३।६।२० ) । यज्ञ नमश्चेति मन्त्रेण वेदिमालभते । अतः पूवंस्माद्भिन्नोभ्यं मन्रः- 
अस्य मन्त्रस्य सूपं पवमन ऋषिरद्बाख्वानु धनान्नवानिव्येते शपथ इत्युन्बटाचायं; । शूं यवमान्‌ 
कृषिरुदूबारवाच्‌ धनान्नर्वानिति पच्च ऋषय इति महीधराचायंः । यज्ञो देवता । 


भाष्यसार- स्वामी दयानन्दने इस मन्त्रकी व्याख्याकरते हूए कहाहै कि्जसे मै यज्ञ के अनुष्ठान मेँ स्थित 
है, वैसेही तुममौ उसमे स्थिति रहो। ईइ्वरमी कहताहै किदे मनूष्यो | तक्रियाकाण्ड के निमित्तभूत अग्नि, 
भौर वायुसे अपने कार्यको सम्पादित कर दुखकी वृद्धि करो। मेरीभज्ञाका पालन करो, उसको नमस्कार 
करो । 


किन्तु यह्‌ दयानन्दीय व्याख्यान नित्तान्त सारहीन है, क्योकि ईश्वर के वाक्यों मे पिष्टपेषण नहीं हृभा करता । 
कायं सम्पादनकी बात तो कही, किन्तु कायंपद्रति का निर्देश एक बार भी नहीं क्रिया। धृताची पदसे अग्नि 
मौरवायुकी धारण-माकषेण क्रियाको बोधित करना मी निमुखहै। यज्ञो नमर्व' यहु वाक्य जीव काद 
पा ईश्वरकादहै? दोनोंमेसे किसीका भी यह वाक्य नहींदहो घकता। अन्यथा अनेक दोष उपस्थिति होगे । 
तस्मात्‌ दयानन्दीयं व्याष्यान रतपथ, श्रौतसूत्र के विशद होने से नितान्त सारहीनदै। 


# 





१. अस्य मन्वस्य १. सूम्‌, २. पवमानः, ३. ऋषिः, ४. उदृबाठवान्‌, ५. धनान्नवानिति ऋषय उन्वटाचायमले । 
महीधराचायंमते तु १. शूप॑म्‌, २. यवमानरु, ३. कृषिः, ४. उदुबाख्वानू, ५. धनान्नर्वानिति । हस्तछिखितपठषु 
भ्रश्ान्न सम्यङ्‌ निणतुं पायते । 


७२ शुक्लयजुवंदसंहिता [अ०२, 


हे यज्ञ! प्रकृतयज्ञः, इज्यते तानाविर्ध्यजैयः स परमेश्वरो वा सम्बोध्यते। नमश्च ते तुभ्यं नमस्कारश्चास्तु। 
उप उपचयो वृद्धिश्च तेऽस्तु । परमेश्वरस्य लोकोत्तरमाहाद्प्याभिन्ृद्धिः, यज्ञस्य चोकच्छृष्टफलदानसामथ्यंवृद्धिरेव 
वृद्धिः । चकारौ समुच्चयाथौँ नम-उपशब्दा्भ्या यज्ञस्य यदतिरिक्तं यच्च न्यूनं जातं तत्पूणं जायते । 'यदतिरेचयति 
तन्नमस्कारेण शमयति । अथ यदूनं करोत्युप चेति तेन तदन्युनं भवत्ति' ( श० १६।२।३।९ } इति भृतैः ! 
कविश्च, यक्तस्य शिवे सन्ति्ठस्व अन्धूनानतिरिक्तं यज्ञं कुरु । यद्र यतस्यान्यूनाति रितं तच्छिवं तेन 
तदुभयश्छशमयति' ( श० ११।२।३।९ ) इति श्रुतेः । मे मम स्विष्ट सन्ति्ठस्व साधु इष्टं स्विष्टं तस्मिनु मे 
मम सन्तिष्ठस्व समाप्ति राहि, पूर्णो भवेत्यथः । 


क 


दृश्वरपक्षे तु--हे परमेश्वर ! ते तुभ्यं नमोऽस्तु । त्वल्रसादाद्न्ञस्य प्ररृतस्य उपचयो वृद्धिः, 
अन्थूनानतिरिक्तताऽस्तु । "यस्य स्मृत्या च न मोक्त्या तपोय्क्रियादिषु । स्युनं सम्पूणंतां याति सद्यो वन्द 
तमच्युतम्‌ ॥" 'मन्त्रतस्तेन््रतर्षि्र देशकालार्हवस्तुतः । स्व॑ करोति निर्द्र नामसद्तंनं तव ॥' 
( भा० प° ८।२३।१६ ), व्यत्पाद्पद्यस्मरणाद्यस्य तामजपादपि । न्यूनं कमं भवेत्पुणं तं बन्दे साम्बमीश्वरम्‌ ॥' 
( शि० पु० ९।१२।६० ) इति पुराणवचनात्‌ । हे यज्ञ परमेश्वर ! यज्ञस्य प्रहृत शिवे कल्याणे सन्तिष्ठस्व 
यज्ञस्य साङ्खोपाङ्धतायं त्वं यज्ञे पूज्यत्वेन भोक्तृस्वेन च सम्यक्‌ स्थिरो भव । मे मम स्वि त्वदनुम्रहेण 
साधूसम्पन्ने यागे सन्तिष्ठस्व तदधिष्ठात्त्वेन स्वामित्वेन च सम्यगधितिष्ठ ॥ १९ ॥ 


अग्नेऽदज्धायोऽ्ौतम पाहि मां दिच्योः पाहि प्र्धित्ये पाहि इरिष्टये पाहि दुरदमन्या 
ए + क | त त ५ क "फ, च 
अविषं नः पितुं कृणु ! सषदा योनो स्वाहावाड्गनये संबेशप॑तये. स्वाहा सरस्वत्ये यशो- 
भगिन्ये स्वाहा ॥ २० ५ 


दयानन्दरीत्या- ह अग्ने अदन्धायो अदन्धमहिसितमायुयंस्मात्तत्सम्बुदधौ । अशीतम अश्नुते व्याप्नोति 
चराचरं यज्ञं सोऽतिशयितस्तत्सम्बुद्धा । स वा त्वं यन द्रष्ट दुष्टा इष्टियंजनं यस्याः पच्चम्यथं चतुर्था | 
पाहि पाति मां दिद्योः प्रमादरूपाद्‌ दुःखात्‌ परसित्यं प्रहृष्टा चासौ सितिर्बन्धनं यस्यां तस्यं पाहि । दुरद्मन्य 
दष्टा अद्मनी अदनक्रिया यस्यां तस्यं पाहि। नोऽस्माकं भविष्यविषादिदोषरहितमन्न ९, पितुरत्यन्तनामसु 


यन्तर का वास्तविक अथं, जो माष्यमें बताया, उसे मावाथंकेरूपमें दन्द में पूवंदेचुकेर। 


अध्यात्मपश्च मे-हे परमेश्वर ! तुमको प्रणामदहै। तुम्हारे प्रसादसे प्रकृत यज्ञ मे अन्धूनानतिरिक्तता रहे । 
यज्ञ कौ सागोपागताके सिद्धय तुम यज्ञम पूजनीय तथा भोक्ताके रूपमे सम्यक्तया स्थिर रहो । वुम्हारे 
अनुग्रह्‌ से साधुतया सम्पन्न होने वाले याग में उसके अविष्ठाता मौर स्वामी बनकर सयक्‌तया स्थित रहो ॥ १ ॥ 


नम््ाथ उपाततना करने वाके को ओहित्तित आयु देने वाले ओर भोक्तृतम कहुलने बाले हे गाहंपस्य 
श्र के द्वारा प्रेरित कयि गये वञ्जसे मेरी रक्षा करो, उप्त प्रकार बन्धन की प्राक्षि में कारणीभूतं जाल ( पाक्ञ), 
अन्नास्द्रीय याग ओर दुर्भोजनसे मेरौ रक्षा करो। मेरा अन्न निविष करो जर अच्छी तरहु्से रहने योग्य 
गृह मे मेरी स्थापना करो । ये हवि ! तुम.सुहृत हो । इष सवेक्ष ( साभिलाष स्त्री-पुरुषों का एकत्र शयन करना } का 
अधिपति जो अस्नि ओर यक्चकौी भगिनीजो वाणीरूप सरस्वती, उसे यह हवि दुहित हो । (अग्ने अदब्धाया इस 
मन्त्रसे स्‌क्‌ भौर सवा का ग्रहण करे । अग्नये ओर "सरस्वत्य' इन मन्त्रो से दक्षिणासिन में हुवन करे ॥ २० ॥ 


` भच्रः २० ] वेदाथंपारिजातमाष्यसदहितां ७६ 


(निघ° २।७), पितुं कृणु कुरू करोति वा । लडथं खोट्‌। नोऽस्मान्‌ सुषदा सुखे सीदन्ति यस्यां तस्यां सुपां सुलुगिति 
ॐ: स्थाने आकारदेशः । योनौ युवन्त यस्यां सा योनिगृ हं जन्मान्तरं वा। स्वाह वाद्‌ सु आहानया सा वाट्‌ 
क्रियाथे सक्कियायां च कृणु । वयं यशोभगि्यं यशांसि सव्यवचनादीनि कर्माणि भजितुं शीलं यस्यास्तस्यं 
स्वकीयं पदाथं प्रत्याह यस्यां क्रियायां सा । सरन्ति येन तत्सरो ज्ञानम्‌, तस्प्रशस्तं विद्यते यस्यां वाचि तस्याम्‌, 
(सरस्वतीति वाडनामयु' ( निधघ० १।११ ) । सरस्वत्यं स्वाहा । पुष्ट आहृतं करोति यस्यां सा । संवेश्चपतये 
सम्यग्‌ विशन्ति ये ते पृथिव्यादयः पदार्थास्तिषां पतये यालकाय परमेश्वराय भौतिकाग्नये वा भम्नये 
तुभ्यं स्वाहा नमश्च नित्यं कुमंः' ( पृ० १९१-१९२ ) । 


हिन्दीभाषायां तु--'हे नि्िध्नायुष्प्रद परमेश्वर हे चराचरब्यापक ! दृष्टद्रेदविरुद्धाद्‌ यज्ञात्‌ पाहि। 
तथा मां दि्योः अतिदुःखाद्रक्ष प्रकृष्टबन्धनात्‌ पाहि दुष्टमोजनविपत्ते रक्ष । मदर्थं दोषरहितिमन्नादिपदाथं- 
भृत्पादय । नोऽस्मान्‌ सुस्थंयंदायके योनौ गृहे वेदवाक्यं : साध्यायां क्रियायां स्थिरान्‌ कुर । यतो वयं सत्यवचना- 
युत्तमकमंसेवयित्यं पदाथंप्रकाशने श्रेष्ठ्ञानदायं वेदवाण्यं धन्यवादं कुमः । पृथिव्यादिपदार्थानां पालकाय 
च॒ धन्यवादनमस्करे कमः । द्वितीयेऽर्थे -हे जगदीश्वर 1 भवच्चिमितोरगनदुष्टयज्ञदूषितपदाथप्रभावात्‌ 
पाति, तथा मां दुःखात्‌ पाति, दारिद्रधादिनन्धनात्‌ पाति, दुष्टमोजनक्रियायाः पाति, अस्माकमन्नादिपदार्थावु 
निविषानु करोति, सुखस्थितिदायके गृहे जन्भयु वा वेदवाक्यस्त।ध्यक्रियाणां हेतुश्च भवतति। वयं पृथन्यादिपालकं 
तर्माम्नि गृहीत्वा होमाय वेदवाणीप्राप्तये च स्वाहा परमात्मने घन्यवादं कुमः" ( प्र १९३ ) इति । 


तदेतरसवमसत्‌, त्वदभिमतस्वाहाशब्दाथस्य पूवमेव खण्डितत्वात्‌, निष्प्रमाणन्यत्ययस्य च दूषितत्वात्‌ । 
ूध्यान्तस्य आयुषृशन्दस्य कथम अदन्धायो' इति रूपम ? यदि तु @छन्दसीण' ( उ० १।२ ) इत्युणप्रत्ययान्त 
उकारान्त आयुशब्दस्तदापि दिद्युशब्दस्यातिदुःखं कथमथ; ? “इषवो वे दिद्यवः' ( श० ५।४।२।२ } इत्यत्र त्विषूणां 
वञ्जरूपत्वोक्तिः । अशीतम इत्यत्र कथमु अन्येषामपि दश्यते" (पा० सू०° ६।३।१२३७) इति दीर्घः ? भोतिकाग्निपक्ष 
कथं तेन दुरष्स्त्राणमर, तस्य॒ जडत्वेनावैदिककमंणो निवारकल्वासिद्धः । एवं दृरद्मन्या भपि ततो 
निवारणमशक्यमेव, ज्ञानसाध्यत्वेन तत्रासम्भवात्‌ । संवेशशब्देन पृथिव्यादिपदाथंग्रहुणमपि सम्पर्कस्य विशतः 
सार्भिराषस्तरीपुंसयोरेकेत्र शयने रूढत्वाद्‌ अग्नौ तत्पाख्कत्वमपि चिन्त्यम्‌ । यशोभगिन्यं इत्यत्रापि भगिनीशब्दस्य 
स्वसृपरत्वे संभवति णिनिग्रत्ययान्तस्य छान्दसत्वेन दीर्घाभावत्वसमथंनं निमूंलमेव । शतपथविरद्धत्वं च तत्‌ । 


"भथ जुहूं च सुवं च सम्प्रगरृह्णति । अदो हैवाहुति करोति यदनवयाहूति दरुव्वा देवलोक गच्छादिति । 


भाष्यसार-- स्वामी दयानन्द ने संस्कत में कुछ अन्य ष्याख्थाकी है भौर हिन्दी में कुछ अन्य ग्याख्याकरदीहै। 


वह सब्र गसत्‌ व्याख्यान है । स्वाहा' शन्द के उनके अभिमत अथेका खण्डन पहुलेही क्िथाजा चुका है। 
दयानन्द जी ने "जायुष्‌ शब्द का “अदन्धायः' रूप बताया है, किन्तु उन्होने यह्‌ विचार नही करिया कि मधंन्यान्त 
१७ 


७४  शुक्लयजुवंदसंहिता ` [ भ०२' 


कारणं अद एव तृणमध्वर्थः आहूति करोति यतु तद्‌ अनक्ति अग्र जह्वा मध्यमुपभति मूलं धुवायामिति । किमथं 
जुहं च सुवं च सम्प्रगृह्णाति किमर्थं वा अनक्ति ? तवत्राहु- आहृतिभरंल्वा - दमाज्यं देवलोकं गच्छादिति 
पर्वोक्तं संपरग्रहुमनूद्य मन्त्रं विधत्ते अभ्नेऽदज्धाऽ्योशीतमेति । मन्त्रं व्याचष्ट अशिष्ठो त्यग्निस्तस्मादाहाशीतमेति । 
अश्नाति भुङ्कते इत्यशी अतिशयेनाशी अशीतमो भोक्तृतमः । पाहि मा दिद्योरिति भागं व्याचष्टे सर्वाभ्यो 
माक्तिभ्यो गोपयेत्येवैतदाह । अविषं नः पितुं कृण्विति व्याचष्टे ~ गोपाय अन्तं वै पितुरनमीवं न द्दमकिल्विषमन्न 
कूवित्येवैतदाह । अमीवा व्याधिः, स॒ यस्य कायंतया नास्ति तदनमीवं सुषदा योनावित्यस्य व्याख्यानम्‌ 
आत्मन्येतदाह- आत्मनि अग्नौ दक्षिणाग्निहोमादिशाखान्तरत्‌ । | 

(शंय्वन्त वेदतृणमादायानक्ति प्रस्तरवत्‌ सुचि सवे स्थाल्यां च' ( का० श्नौ° २५७११ ) शांयूवाके क्रियमाणे 
वेदतुणं गृहीत्वा प्रस्तरवदग्रं जुह्वां मध्यं सवे मूकं स्थाल्यां व्यन्तु वय इति मन्त्रावृत्त्याञज्ज्यादध्व्युः । प्रास्य 
तृणादिपुवंवत्‌" ( का० श्रौ° ३।७।१३ ), 'शय्वन्ते सुका रगृह्णत्यगनेऽदग्धायविति' ( का० श्रौ° ३।६।१४ ) । 


च भै ५ 
क 


शंयोर्वाकान्ते कमंगि कृतेऽध्वय्‌ः सुक्सुवं तूष्णीं श्रगृह्य गार्हपत्ये अभ्ने अदग्धायविति मन्त्रेण जुहुयात्‌ । 


> ०५ च 


स्वाहावाडिति तद्यथा वषट्कृत$हृतमेवास्यं तवति । 

तथा च भ्रुतिसूत्रसम्मतोऽयम्थंः सम्पद्यते -सव्येनावृत्य दक्षिणाग्नौ जुहोत्यनय इति सरस्वत्या इति 
च" ( का० श्रौ० ३।७१५ )। सकृद्गृहीतमाज्यमग्नय इति सरस्वत्या इति मन्त्रेण गाहूपत्यं प्रदक्षिणं 
परीत्य जुहोति । अदन्धायो अदन्धः अ्िपितः आयुमंनुष्यो यजमानरूपो यस्यामनेः सोऽदभ्धायुस्तत्सम्बुद्धो 
अदन्धायो अहसितयजमानाम्ने ! आयुरिति अन्ननाम' ( निघ ° २।७।२३ ) । अथवा अदब्धमनवषण्डितमायुयस्य 
तत्सम्बुद्धौ हे जदश्धायो अग्ने ! अस्मिन्‌ पक्षे छन्दसोणः' ( उ° १।२ ) इति श्युत्पादित उकारान्त आयुशब्दः। 
अशातमः अश्नातोत्यशौः अश भोजने अतिशयेनाशीरिव्यशीतमो भोक्तृवमः । दीघंत्वमत्रापि छन्दसम्‌ । 
यद्वा 'अशुड्‌ व्याप्तौ इत्यस्माद्रूपम्‌ । अश्नुते व्याप्नोतीत्यशी सोतिशयितोऽशौतमो व्यापकतमः। एवं 
स्तुत्वा याचते पाहि मा दियोः। उक्तविशेषणद्रययुक्ताग्ने मां दियोर्वजरात्‌, 'दिद्युदिति वच्नामसु पठितम्‌" ` 
( निघ० २।२०।१ ), शतुप्रयक्तादज्रसमादायुधाद्‌ मां पाहि रक्ष। पश्चम्यर्थं चतुर्थी । म न्धनहैपुर्जाखविशेषः 
प्रसितिः, तस्याः शत्रप्रयक्तायाः, मां पाहि । प्रसितिः प्रसयनात्‌ तन्तुर्वा जालं वा' ( नि ६।१२ ) इति 
निरक्तवचनात्‌ । दु इष्टः दुरिष्टिः अशास्त्रीयो यागः, तस्मान्मा पाहि । अदनमद्मनी । दष्ट अद्यनी दुरद्मनी 
दर्भोजनं ततो मां पाहि । चतु्यः सर्वत्र पञ्चम्यर्थे, "भीत्रार्थानां भयहेतुः ( पा० सू० १।४।२५ ) इति सूत्रात्‌ । 
पतुरित्यन्ननाम । नोऽस्मदोयमन्न विषादिकिल्विषरहितं कुर । "योनिरिति गृहुनाम' ( निच ३।४ ) । दुष्टुसदने 
सम्यगवस्थानयोभ्ये योनौ गृहे मां स्थापयेति शेषः । सुष्यते स्थीयते यस्यां सा सुषदा तस्यां सुषदा । 
बिभक्तेराकार इति महीधरः । गृहै स्थितानां नोऽन्नमविषं कुर । स्त्रीपुसयोः साभिरषमेकत्रं शयनं 
सवेशः। तस्य पतिरग्निः। तस्मं॑स्वाहा हविद॑त्तमस्तु । जीवतः प्रशंसा यशः, तस्य भगिनौ स्वसा 
वाग्रपा सरस्वती, उभयोरेकाश्रयजन्यत्वात्‌ । तस्यं दविरदंत्तमस्तु । स्वाहावाडति हविर्दानस्म्बन्धिपददवयप्रथौगेण 


५ 


हविर्दान आदरातिशयस्य द्योतनाय । 


अध्यात्मपक्ेऽपि--हे मग्ने अदन्धायो अनुपक्षीणायो ! इुटस्थनित्यस्व॑हपमास्मन्‌ । अशीतम व्यापकंतमं । 
आकाशादयोऽपि व्यापना; सन्ति, तदपेक्षयाविशयेन व्यापकः, आकाशादिष्वपि व्यापकत्वात्‌ । मां दिद्योवेजोप- 


“आयुष्‌ शब्द का 'अदन्धायः' स्प कते हयो पायगा? उक्ती तरह दिद्यु छब्दका अतिदुःखं" अथं कमे होगा? 
एसे अनेक अग्रामाणिक विचार उन्होने व्यक्त किये ह, जिह माष्य पढने प्र अवगत क्ियाजा खकतादहै। 


` मन्त्रः २०~२१ | वेदाथपारिजातमष्यसदहिता ७५ 


मादिपाकविस्फूजंयोरदुःखात्‌ पाहि जन्ममृद्युप्रहाणहेतुज्ञानोत्पादनेन रक्ष । प्रसितः कमंबन्धनाच्च पाहि कमबन्धनमेव 
प्रकृष्ट बन्धनम्‌, संसारबन्धनस्य तदपेक्षया नगण्यत्वात्‌ । अवि्याबन्धनद्वा प्रङृष्टबन्धनाद्रक्ष । दुरिष्टैरपि सवा- 
ततर्यामित्वान्मनोवुद्धिनियामकत्वात्‌ स्वमेव वेदशस्त्रतदुक्ताथंप्रकाशननिष्ठोतवादनादिद्राराऽश स्तरीयाज्जनात्‌ 
तवमेव रक्षितुमहंसि । दुरद्न्था दुर्भोजनादपि विवेकोत्पादनरागादिप्रमादवारणद्वाराऽपि मां रक्ष । नोऽस्माकं 
पितुमन्तमन्नोपलक्षितं सकलभोग्यजातमविषं निष्किल्बिषं कृणु त्वमेव सम्पादय, आहारणुद्धभंगवन्नि्ठाैतुत्वात्‌, 
माहारशुद्धौ सत्व शुद्धिः, सवशुद्ध घ्रुवा स्पतिः" ( छा० ७।२६।२ ) इति श्रतेः । सुषदा योनो गशोभनस्थितिध्यान- 
ध्ारणाभक्तिसम्पादनयोग्ये गृहे मां स्थापयेति देषः । गृहशरणादिपदमाश्नयपरम्‌, सुषु सद्यते यस्यां सा, तस्यां 
मुखदस्थित्याधे भगवद्रूये आश्रये मां निवेशय । संवेशपतये संविशन्ति जना यत्र ते संवेशा लोकास्तेषां पतिः 
परमेश्वरोऽग्निः पापतापनाशकः परमेश्वरस्तस्मे स्वाहावाट्‌ सम्पूणंमविन परमादरेणाहमात्मानं समपंयामि । 
अथवा संवेशस्य स्त्रीपुंसयोः साभिलषशयनस्य पतिरग्निः, ताट्शशयनमूलकविवाहस्याग्निसाक्षिकत्वात्‌ । 
सवेशपतिः परमात्मा च, सवेशस्य तद्पादानवेदमूलकत्वात्‌ । तस्म परमात्मने समपंणं युक्तम्‌ । सरस्वत्यं 
यशोभभिन्यं स्वाह यशसा < प्रशंसनीयेन विश्वपावनत्वाद्विगुणेन सम्जातायै त द्भभिन्यं सर्वश्वरफृपायं स्वाहा 
दुदमात्मस्वरूपं हुविदंत्तमस्तु ॥ २० ॥ 


य चे, (4 भ ऋ # प 
वेदोऽसि येन॒ त्वं ठेव वेद देवेभ्यो वृदोऽभ वस्तेन मद्यं वेदो भुया ¦ । देवां गातु- 
विदो गातं वित्वा गातुमित । मन॑तस्पत इमं देव यज्ञस्वाहा वाते घाः ॥ २१ ॥ 


अत्र श्रीदयानन्दः--'हे जगदीश्वर येन त्वं देदोऽसि परमेश्वरो ऋर्वेदादिर्वां असि सवं च वेद येन त्वं 
देवेभ्यो विद्रद्धयो वेदोऽभवस्ते वेदयिता भवसि भवति वा स विन्नानप्रकाशनेन त्वं मह्यमपि वेदो ज्ञापको 
भूयाः। हे गातुविदो देवा गीयते स्तूयतेनया सा गतु: स्तुतिस्तस्य विदो वक्तारः "गा स्तुतौ इति 
'कतिमनिजनि ˆ" * ( उ० १।७३ ) इत्यनेन तुप्रत्ययः। भवन्तो येन विज्ञानप्रकाशेन सर्वा विद्या विदन्ति तेन 
यूयं गातुं गीयते ज्ञायते येन स॒वेदस्तं वित्वा कब्ध्वा गातं गीयते शन्यत इति गातुयंजञस्तमित प्राप्नत । हे 
मनसस्पते मनसो ज्ञानस्य पालक देव ! त्वमिमं प्रतयक्षमनुष्ठातव्यं वति वायौ धाः घापय धापयति वा स्वाहा 
मु आहूतं हविः करोत्यनया सा । हे देवास्तमिमं यज्ञं क्रियाकाण्डं संसारं वा , मनसस्पत परमेश्वरमेवं देवं 
नित्यमुपासीध्वम्‌ । पक्षान्तरे सवत्र व्यत्ययः । हे देव येन त्वं चराचरज्ञातासि सवं जगञ्जानासि । येन विज्ञानेन 
वेदेन वा विद्रद्धयः पदार्थानां वेदयिता भव्ति, तेन विज्ञानप्रकाशेन विज्ञानजिन्ञास्वे मद्यं वेदयिता भयाः 
हे गातुविदः स्तुत्िविदो देवाः } येन वेदेन मनुष्याः सर्वा विया जानन्ति, तेन यूयं गातुं विशेषविज्ञानं वित्वौ- 


अध्यात्मपक्ष मे- प्रस्तुत मन्त्रके द्वारा परमेश्वर की अत्यधिक व्यापकता को बताया गया है ओर सवेविध 
विपकत्तियो से अपनी सुरक्षा की प्राथनाकी गईरहै।॥ २०॥ 


मन्त्रां -कुशमृष्टिनिमित हि बेदपदाथं ! तुम ऋभ्वेशादिल्पहो। हे प्रकाशक वेद } जित प्रकार तुभ देवताभों 
के बोधक हए हो, उती प्रकार मेरे बोधक बनो । हे यज्ञवेत्ता देवताओं ! हमारा यज्ञ आरम्भ हृभा, यह्‌ ज्ञात होते ही 
तुम सब यज्ञ मे पधारो । हमारे यज्ञ से सम्तुष्ड होने पर अपने मागंसेजामो। हे मन के जधिपति चन्द्ररूपं परमेश्वर 
ते इस अनुष्ठित यज्ञ को बुम्हारे स्वाधीन कर रहाहूं। तुष उसे वायुरूप देवता मे स्थापन कर दो "वेदोऽसि इस 
म्र से यजमानपर्नी वेड कुशमुष्टि फो खोल्त दे! देवा गातुविदः इस मन्त्रसे प्रुवा पात्र से समिष्टयनु-संक 


होम करना चाहिये ॥ ९१ \। 


७६ शुद्लयजुर्वदसंहिता  [ब०२. 


परभ्य गातु प्रशंसायोग्यं वेदं प्राप्नुत \ है मनसस्पते विक्ञानपारक देव सवं जगतप्रकाशक परमेश्वर ! भवानिमं 
्रत्यक्षानुष्ठानयोग्यं यज्ञं क्रियाकाण्डेन सिद्धं यज्ञरूपं संसारं स्वाहाक्रियानुकल्पे वाते पवने स्थापय । हे देवास्तं 
विज्ञानदातारं परमेर्वरमुपासतम्‌' (पृ० १९८), "हे मनुष्याः! सवंतेत्रा वेदविद्या प्रकाशिता । तमेवोपास्यं विदित्वा 
क्रियाकाण्डमनुष्ठाय सवं हितं सम्पाद्यत, नैव वेदविज्ञानेन तत्रोक्तविधानानूक्रुलस्यानुष्ठानेन च विना मनृष्याणां 
कदाचित्‌ सुखं भवति । वेदविद्या सवंसाक्षिणं सवतो भ्यापक मत्व॑व नित्यं धमंस्यानुष्ठातारो भवत 
( प० १५५ } इति । 


तदेतस्पवं वेदाक्षरबाद्यमेव, अनुपपत्तेः, उक्तविधानानुङ्कलं किमित्यस्यानुक्तत्वात्‌ 1 तदनृष्ठनेन विना 
मनुष्याणां तैव कदाचित्सुखं भवतीति निरथेकमेव, यतो मस्वरूपे वेद किञ्चिद्विधानं नास्त्येव, विधिनिषेधानां 
ब्राह्मणान्तगंतत्वात्‌, तेषो च त्वया वेदत्वानभ्युपगमात्‌ । प्रमाणविधुरो व्यत्ययोऽपि न युक्तः, यथाश्नुतानु- 
पपत्तावेव तस्याश्रयणीयतवात्‌ । तस्मा विद्धो वक्तार इत्यप्यसाम्प्रतम्‌, विदेवंचनाथंतायाः प्रम।णविरहात्‌ । 
गीयते शन्यते यः स यज्ञ इत्यप्यसङ्खतम्‌, सवस्य शब्यत्वाविरेषात्‌ । न वा वायुजलशुद्धिप्रयोजनो यज्ञो 
वेदेन शब्यते, पशुपुत्रादिफलकत्राह्मणसूत्रायुक्तयज्ञस्यव वेदवेदयत्वात्‌ । न च: मनस्पदेनाधुनिकविज्ञानबोधः 
सम्भवति, तन तस्य शक्तिग्रहाभावात्‌ । न वा संसारो यज्ञशब्दाथंः, व्याकरणकोशादिभिरसमथनात्‌ । 


शतपथे तु ब्राह्मण-सूत्र-याज्ञिकपद्धतिसम्मतस्यंव यज्ञस्य समर्थनं दश्यते । तथाहि --अथ वेदं पत्नी 
विच्लरसयति । योषा वै वेदिवषा वेरो मिथुनाय वै वेदः क्रियतेऽथ यदेनेन यज्ञ उपालभते मिथुनमेवेतत्प्रजननं 
क्रियते ' ( श० १।९।२।२१ ), "पत्नौ वेदं प्रमुञ्चति वेदोऽप्तौति योक्त्रं च" ( का० श्रौ° २।८।२ ) । नहि 
परमात्मनो वेदस्य वा पत्नकतंकं विशसनं सम्भवति, तस्मात्‌ कुशमृष्टिरेवात्र वेदपदाथं; । नहि "वेदं कत्वा 
वेदि करोति' इति श्वुतौ वेदिकरणात्‌ प्राक्‌ परमेश्वरस्य वेदस्य वा निर्माणं सम्भवति । प्रत्वा मृच्च म 
वरुणस्य पाशायेन त्वा बध्नातु सविता सुशेवः । तस्य योनौ सुकृतस्य लोकेऽरिष्टां त्वा सह्‌ पत्या दधामि ॥' 
( ० सं० १०।८१।२४ ) इति पत्नौ वेदं कुशमृष्टिविशेषं वेदोऽसीति मन्तरं पठित्वा विखंसयेत्‌ । "यद्धि 
युक्तं न विमुच्यते भ्र तदद्यते ( श० ६।७।४।८ ) इत्यत्र तदर्थंवादं वक्ष्यति । पल्याः कत्रतवेऽप्य्थवादं 
( श० १।९।२।२२ ) इत्यत्र वक्ष्यति । विरंसनप्रस ङ्गात्‌ तदुतपत्तिविनियोगावाह । तत्रोत्पत्तिस्वावत्‌ 
“योषा वै वेदिः" इति । विनियोगस्तु --'अथ यत्‌" इति । अथ यत्‌ पत्नौ विख सयति । योषा वै पत्नी 
वृषा वेदो भिथुनमेवैतत्‌ प्रजननं क्रियते । तस्माद पत्नी विसख्र$सयति'ः { श० १।९२।२२ ) । एतेन 
वेदेन यज्ञे यत्किञ्चिद्‌ उपालभते उपगृह्णति । गृहीतमपि सद्‌ उपचर्याय उपकाराय सुगरहीतत्वाद्‌ यद्‌ गृह्णति, 
यन्मिथुनं क्रियते उपग्राह्यस्य च वेदस्यद्युपग्रहणे विनियोगः--'सा विकलयति वेदसि “वेदौ भूया 
इति यदि यजुषा चिकीषेदेतेनेव कुर्यात्‌ ( श० १।९२।२२ ) । 


विसंसनमनूय वेदोऽपीति मन्त्रं निधत्ते -यदि यजुषा चिकीषदेतेन वेदोऽप्ीति मन्वेणेव विल्लंसनं कयात्‌ ! 
यदिशब्दात्‌ पाक्षिकं वेदस्य यजुषा करणमिति गम्यते । अथ यज्चुषाकरणचिकीर्षाऽनुपपन्नेति सामर्थ्यात्‌ 
पतिः वुर्यात्‌ करणमासाद्याज्यनिर्वापकाले चिकीषति । कः पुनः कुर्याद्‌ यजमासः शाखान्तरात्‌ मह्यं 
भूया इति मन्बलिङ्गाच्चेति हरिस्वामी । "तमा वेदेः संस्तृणाति । योषा वै वेदिवुंषा वेदः । पश्चाद्रं परीत्य वृषा 


भाष्यसार-- इस मन्वरकी स्वामी दयानन्दनेनोव्याख्याकीरहै, वह सब वेदाक्षरबाह्यहै। स्वामी दयानन्दने 
इस मन्त्रके दवारा जो विधान बतये्है, वे अनुचित, क्योकि मन्तररूप वेद में कोई विधि होतादह्ी नदहींदहै। विधि- 
निषेध तो ब्राह्मणरूप वेदम हुमा करते हँ ओर ब्राह्मणः को तौ स्वामी दयानन्द विदः नहं मानते । तथा 


"भत्र; २१] वेदाथंपारिजातमाष्यसहिता ७७ 


योषामभिद्रवति पश्चदितैनामेतत्परीत्य वृष्णा वेदेनाधिद्रावयति । तस्मादा वेदेः स¶ऽस्तुणाति"' (श० १।९।२।२४) । 
भाङ्‌ अभिविधौ । वेदि व्यप्य सर$स्तरणाव्यध्वर्युः । हौत्रे विशेषव्चनाद्‌ होता संस्तृ णाति । अभिन्याप्तरथंवादः- 
यथा -पश्चाद्े परीत्य वृषा योषामभिद्रवत्ति तथैव पश्चादेवैनां वेदि परीत्याभिव्याप्य वृष्णा वृषरूपेण 
वेदेनाधिद्रावयति । तस्मादवेदेः संस्तरणम्‌ । नहि वेदेन परमात्मना वेदेः स्तरणं सम्भवति, किन्तु विस्लस्तकुशरेव 
वेदेः स्तरणं सम्भवति । 

"अथ समिष्टयजु्जहोति। प्राडमे यज्ञोऽनुसन्तिष्ठता इत्यथ यद्धुत्वा समिष्टयजुः पत्नीः संयाजयेत्‌ । प्रत्यङ्‌ 
 हैवास्यैष यज्ञः सन्तिष्ठेत । तस्माद्रा एतहि समिष्टयजुर्जुहौति प्राडमे यज्नोऽनुसन्तिष्ठाता इति" (श० १।९।२।२५) 
"अथ यस्मात्समिष्टयजुर्नाम । या वा एतेन यज्ञेन देवता ह्वयति याभ्य एष यन्नस्तायते सर्वा वै तक्ताः समिष्टा 
भवन्ति । तयत्तासु सर्वासु समिष्टास्वथतजजुहोति तस्मात्‌ समिष्टयजुर्नाम' (श० १।९।२।२६), अथ यस्मात्‌ समिष्ट- 
यजुजंहोति। या वा एतेन यज्ञेन देवता ह्वयति याभ्य एष यज्ञस्तायत उप हं वै ता आसते यावन्न समिष्टयजजंह्तीदं 
तु नो जहत्विति ता एवैतद्यथायथं व्यवसृजति । यत्र यत्रासां चरणं तदनु यज्ञ वो एतदजीजनत यदेनमतत तं 
बनयित्वा यत्रास्य प्रतिष्ठा हस्प्रतिष्ठापयति ! तस्मात्‌ समिष्टयजु्जहोति' ( श० १।९।२।२७ ), `स जहोति । 
देवा गातुविद इति गातुविदो हिं देवा गातुं वित्त्वेति यज्नं वित्त्ेत्येवेतदाह गातुमितेति तदेतेन यथायथं व्यवसुजति 
मनसस्पत इमं देवय्नप$स्वाहा वाते धा इत्ययं वै यज्ञो योऽयं पवते तदिमं यज्ञ्‌ सम्भव्य तसिमित्‌ यजे प्रतिष्ठा- 
पयति यज्ञेन यज्ञापन्दधाति तस्मादाह स्वाहा वाते धा इति" ( श० १।९।२।२८ ) । 'स्तृणात्यविदेः ( का 
श्रौ° ३।८३ ) । गारहपत्यस्योत्तरत आरभ्य वेदेः पर्वान्तं यावद्वेदं स्तृणीयात्‌ । अभिविधावाड । ्रौवरछसमिष्ट- 
यजुजुंहोति देवा गातुविद इति" ( का० श्रौ° ३।८।४ ) ! अध्वुप्रीवमाज्यं जुदा गृहीत्वा वातोटेरेन जुह्वा समिष्ट- 
यजुःसंजञकं होममाहवनीये कुर्यात्‌ । अत्र होमे वातस्य देवतात्वमिति करकर्गचायं; । अथ समिष्ट्यजुजंहोतीति 
भरत्या समिष्टयजु्हौमविधानमू । तस्यं वा्थंवादः-प्राडमे यज्ञोऽनुसन्तिष्ठाता । २६ कण्डिकायां समिष्टयजुनाम- 
निवंचनम्‌ । एतेन यस्ेन या या देवता ह्यति याभ्यो देवताभ्य एष यज्ञस्तायते सर्वा वेता देवतास्तत्‌ तस्मिन्‌ 
मिष्टा भवन्ति । तस्मायत्तासु सर्वाय समिष्टासु समिष्टयजुर्होमं करोति, तस्मादस्य समिष्टयजुर्नाम भवति । 
तस्मादेव यावन्न समिष्टयजुजह्वति वावत्‌ ता देवता उप ह समीप एव भवन्ति । इदं नु नोऽस्मभ्यं जुह्वत्विति । 
ता एवैतद्यथायथं व्यवसृजति विसृजति । यत्र यत्रासां देवतानां चरणं तदनु यज्ञं वा एतत्‌ अजौजनत्‌ यदेनं यज्ञ 
अतत विस्तीर्णवान्‌ तं जनयित्वा यत्रास्य प्रतिष्ठा भवति तत्तत्र प्रतिष्ठापयति । तस्मात्‌ समिष्टयजुजुहोति। स 
जुहोतीति तत्समिष्टयनजुर्होममनतु्य देवा गातुविद इति मन्त्र विधत्ते । वातेधा इति व्याचष्टे । तदिमं यज्ञं 
संभृ्यैतस्मिनू वातूपे यज्ञे प्रतिष्ठापयति तदेतद्‌ यज्ञेन यज्ञसन्दधाति । 


तदनेन बेदोऽपीति मन्त्रस्यायम्थंः संपद्यते--हे वेददेव द्योतनात्मकं कुशमष्टिविरोष ! त्वं वेदोऽसि । 
"विद्‌ ज्ञाने वेदितासि। यो ह्यपग्रहः स सच्निकर्षाद्‌ यज्ञं जानाति । वेदश्च शतपथोक्तरीत्या यज्ञे द्यपग्रहुः 
वेदेनैव यज्ञ उपगृह्लति । यतस्त्वं वेदोऽसि, अतो ब्रवीमि येन कारणेन त्वं देवेभ्यो देवानाम्‌, विभक्तिव्यत्ययः, 
वेदोऽभवः जञापकोऽभूः, तेनैव कारणेन मह्यं मम वेदो ज्ञापको भूयाः भव । अत्रापि वेदाधिष्ठातृदेव एव प्राथ्य॑ते । 
देवा गातुविद इति समिष्टयजुहोममन्त्रः । "हयं विराट्छन्दस्का वातदेवत्या मनसस्पतिद्श छन्‌, इति महीधरा- 
चार्यः । अस्याः पूर्वार्धेन देवता व्यवसृजति । कै गे शब्दे' इति गोयते प्रतिपाद्यते मन्त्रब्राह्मणात्मकैर्वदेरिति 


प्रामाणिक व्यत्यय जो किया है, वह उचित नहीं है, क्योकि यथाभ्नृत की अनुपपत्ति होनेपर ही व्यत्यय का आश्रय 
च्या जाताहै। इसी प्रकार अनेक च्रुटि्यां उपलन्धहो रही रह । अतः करपात्रमाष्य मे श्रुति-सूत्र-याज्ञिक पतिक 
अनुसार उग्बट-महीधर सम्मत जो अथं कषा गया हे, वह सब तरह से समुचित है । | 


७८ शुक्छयजुवदसंहिता [ अण ९. 


गातुर्थज्ञः ! तं विदन्तीति गातुविदो देवाः । हे तादृशा यज्ञविदो देवाः ! गातुं यत्नमित्वा अस्मदीयो यज्ञः प्रवृत्त 
इति विदित्वा गातुं यज्ञमित आगच्छत । यद्वा गातुरगन्तम्यो मागः, तमित अस्मदीयेन यज्ञेन सन्तुश्ः स्वकोयं 
मार्गं मच्छत । एवं देवान्‌ यथायथं विसृज्य मनसस्पतिमाह्‌ -मनसस्पतिमंनपोऽधिपति्वन््रमा, हे चन्द्रदेव ! इमं 
यज्ञं वातिधाः वाते वायौ धारयति वाते हि यज्ञोऽवरिष्ठत, “वायुरेवाग्निस्तस्माद्‌ यदैवाध्वय्‌रुत्तमं कमं करोत्थ- 
वैतमेवाप्येति' ( श० १०।४।५।१ ) इति भरतेरिद्युव्वटाचायंः । ह मनसस्पते ! देवान्‌ यष्टूमस्मदीयस्य मनसः 
तररणेन पालक ! अन्तर्यामिन्‌ ! इममनुष्ितं यज्ञं स्वाहा त्वद्धस्ते समप॑यामि देव वातेधाः वायुहूपे देवे धाः 
स्थापय 1 "वाताचजञः प्रयुज्यताम्‌" इति काण्वमन्तरेण वातस्य यज्ञप्रवतंकत्वमुक्तम्‌ । -अतः समाप्तावपि यज्ञस्थापनं 
तत्रव युक्तम्‌ । तथ॑वाह तित्तिरिः--श्रह्मवादिनो वदन्ति । स त्वा अध्वर्य्‌; स्यात्‌ यो यज्ञं प्रयुक्तं । 
तदेनं प्रतिष्ठापयतीति ( त° ब्रा० ३।३।९।१२ ) । तस्मात्‌ भ्रुतिसूत्रयाज्चिकपद्धतिसायणोग्वटमहीधरसम्मतोऽय- 
मेव मन्तराथः 1 

अध्यात्मपक्षे त्वेवमपि योजयितुं शक्यते - हे देव ! दीन्यति जगदुत्पत्तिस्थितिल्यरीख्या क्रोडतीति 
देवः परमेश्वरस्तत्सम्बुद्धौ हे देव 1 येन त्वं वेदः वेदिता सवंसाक्षी असि त्वं सववेदः.देवानामपि वेदयो ज्ञापकोऽभवो 
भूः, भ्यो ब्रह्माणं विदधाति पूवं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्म" ( श्वे उ० ९६।१८ } इति श्रतेः । तेन हेतुना 
मह्यं मुम॒क्षवे वेदः स्वरूपसाक्षात्कारकारको भूयाः भवेः । अथवा येन त्वं निव्यं विज्ञानरूपोऽसि त्वं स्वपरस्वरूपं 
सम्यग्‌ वेद जानासि । त्वमेव देवेभ्यो देवानां हिताय वेदोऽभव ग्यजुःसामादिरूपोऽभूः, वेदतदुक्तयज्ञरेव 
देवानामाप्यायनसम्भवात्‌ ! तेन मह्यमपि वेदमहातास्ंविषयब्रह्यात्मज्ञापको भूत्वा ब्रह्मात्मसाक्षात्कारं सम्पादय । 
हे गातुविदो यज्ञविदो देवा अग्न्यादयः ! गतु मदीयं य्ा्याराधनं वित्वा ज्ञात्वा प्रसन्ना भूत्वा गातुं भगवन्मागं 
गन्तुं मामित प्रापयत । अन्तर्भावित णिजर्थोऽत्र द्रष्टव्यः । देवानामनुग्रहेण निविघ्नतया विविदिषावेदनादि- 
सम्भवात्‌, "तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति । यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन" ( बु° उ० ४।४।२२९ ) 
इति भुतेः । है मनसस्पते मनोबुद्धयादिप्रवतंक परमेश्वर ! "ईश्वरः सर्वभूतानां हुदैशेऽँनं तिष्ठति । भ्रामयन्‌ 
सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ।॥ ( भ० गा° १८।६१ ) इति भगवद्वचनात्‌ । है देव ! इमं यज्ञं मदनुष्ितं 
त्वदाराधनलक्षणं स्वाहा तुभ्यं समपंयामि वातेन प्राणेनेध्यन्ते दीप्यन्त इति वतिधाः कमंननानेन्ियवृत्तयः, ताश्च 
त्वयि स्वाहा समपयामः ॥ २१॥ 


सम्बाहिरङ्क्ताएहविषा घतेन सम॑दित्येवेसुभिः संमरद्धः । समिन्द्रो वि्वदेवेभिरङ्क्तां 
दिव्यं नभो गच्छत्‌ यत्स्वाहा ॥ २२ ॥ 

अन्र स्वामिदयानन्दः-- हहे मनुष्य भवान यद्‌ यदा इदं होतव्यं द्रव्यं हविषा होतुम्हण शुद्धेन संस्ृतेन 
हविषा घतेन सहं संयुक्त कृत्वादित्यवंसुभिमंरद्धिदशभिरमासंरग्यादिभिरष्टनिवंसुभिर्वायुविरेषः सहु सुखं 


अध्यात्मपक्ष मे--परमेश्वर को सवंसाक्षी बताया है । उसीसे अपने स्वरूपसाक्नात्कार की प्राथनाकी गई है। 
परमेश्वराराधनात्मक यज्ञ को परमेशवरके ही अपण करने के चियि कहा गया है! अपनी दशेन्धरियो को वृत्तियोंको 
परमेश्वर के ही अपंण करने कौ बात मन्त्रके दारा बताई गई है ।\ २१॥ 

मन्त्रां --इन््रदेवता संस्कारथुक्त धूत से द्भको अञ्जन करे । उक्ती तरह वहं आदित्य, वयु, मस्तु ओर 
विश्वेदेव के सहित दभ को अञ्जन करे \ इनके दारा किया हुभा वह्‌ दमं द्युलोक स्थित आदित्यरप ज्योति को प्राप्त 
हो । ये हवि सुहृत हो । 'सम्बहि' इस मन्त्र से बहि ( दभ ) का हवन करे ॥ २२॥ 


च 


मनर: २२) वेदा्थ॑पारिजातभाष्यसहिता ७९ 


समङ्क्तां संयोजयतु । अयमिन्द्रः सूर्यंलोको यज्ञं स्वाहा यत्सुगन्धादद्रन्ययुक्तं हविः समङ्क्ताम्‌ । 
सम्मिधितंिश्वदेवेभिदिव्यैः स्वकीयं ररिमिभिनंमः सङ्खच्छतु सम्यक्‌ प्रकटयतु" ( प° १९७ }, "यज्ञे 
संशोधितं यद्धविरग्नौ प्रक्षिप्यते तदन्तरिक्षे वायुजलमूथंकिरणैः सह॒ वतंमानमितस्ततो गत्वा आकाशस्थान्‌ 
सर्वान्‌ पदार्थानु दिभ्यं कृत्वा सततं प्रजाः सुखयति । तस्मात्‌ सर्वेरु्तमसामग्या श्रेष्ठैः साधनैस्त्रिविधो यज्ञी 
नित्यमनूष्ेयः' ( पृ० १९७ } इति भवाथः । मन्त्रे बहि.पदमस्ति। बृहन्ते सर्वे पदार्था यस्मिस्तदुर्बाहरन्तरिक्षमिति 
व्याख्यातम्‌, अन्वये च तत्‌ व्यक्तमेव । हे मनुष्य ! भवान यदु यदा हविघु तादियुक्तं होष्यते, तदा तद्‌ 
आदित्यै्मासैः, वसुभिरग््यादिभिरष्टनिवासस्थानेः, मरद्ध: प्रजाजनेः सह सम्भूय सम्यक सुखं प्रकाशयिष्यति । 
इन्द्रः सूर्य॑लोकः स्वाहा उत्तमक्रियया यज्ञे त्यक्तं सुगन्ध्यादिपदाथयुक्त हविः, अन्तरिक्षं सङ्गच्छतु स ङ्ख मयति । 
तेन सम्मिधितं विश्वदेवेभिः स्वकिरणैदिव्ये स्वीये प्रकाश एकत्रितं नभोजलं समङ्क्त सम्थक्‌ प्रकटयति 
( पू० १९७) । अव्र तदीथव्याख्यानेऽपि परस्परं समन्वयो नास्ति । पूवोक्तभावो टिन्दन्य्यानुसरेण 
गृहीतः । तत्राप्यन्तरिक्षपदं नास्ति । पदा्थञ्वयाय मया योजितम्‌ । मरुद्धिव।युविरषरत्यथंः कतः, 
हिन्वां तु प्रजाजनैरित्यथंः कृतः । स्वाहा इत्यस्य शोभनं ह्विजुंहोत्ति यया क्रियया सा इत्यादिर्थः। 
द्यमस्य व्याख्याने स्व॑र निरङवुशत्वमेव दृश्यते । यथाकथञ्चित्‌ निघण्ट्वाद्याश्नयेण मन्त्राणामभित्रेताथं- 
विरद्धोऽप्यथं; कर्तुं शक्यते । श्रीवंशीघधरेण विदुषा श्रीमद्धागवताद्यपद्यस्यािप्रेतार्थानुगूणानि शताधिकानि 
व्याख्यानानि कृतास्येव । 


स्वयमेवायमयं मन्तः ( श० १।९।२।२९-३१ ) इत्यत्र व्याख्यात इति वदति । तदपि नानु र्यस्य 
व्याख्यानम्‌ । तथाहि --“जथ बहिजुंहोति । अयं वे लोको बरहिरोषधयो बरह्रस्मिन्नेवेतत्लोक ओषधादधाति । 
ता इमा अस्मिल्लोक ओषधयः प्रतिष्ठितास्तस्माद्‌ बर्हिजुहौति' ( श० १।९।९।९९ )। अस्थां कण्डिकायामू 
अयं लोको बर्हिरिति स्पष्टमक्तमर । इद॑पदेनापरोक्षः पृथिवोलोक एव गृह्यते । कथमयं लोका बहुरित्युपपादथति 
श्रतिः। ओषधयो रबहिस्तस्माद्‌ बाहषा होमेनारिमल्लेक आषधादंधाति । तोएचौषघया ब्र [हुयवाचा 
अस्मिन्नेव रोके प्रतिष्ठिताः, तस्माद्‌ बहुजहोति । भत्र बरहिष्पदवच्या दभा एव, तत्तमान्या बरोह्यवाद्या अपि 
बरट्ष्पदार्थाः । ओषधानां प्रतिष्ठाधारत्वादास्म्‌रच पृरथिवीलोकऽपि गौण्या वृत्या बह्-पदं प्रवतंते । अत्र बह्हमिः 
भूयते । नान्तारक्षलाकस्य न वास्य रोक्ष्य हीमां भवति । तस्माद्‌ बरहिःपदन दभे एव गरृ्यत । ब्रहि वृद्धाबति 
धातोब॑हिःपदनिष्पत्तिः । तस्मात्‌ परदधाभ्यं कको बहिरुच्यते । तथा च धत्वथयागाद्रयं लाका बर्हः 
आषध्ित्वारो सर्वा ओषधयो बह्ःपदा्थाः । ततश्च यदुबाहरधियन्ं जुहोति तत एतल्छोके ओषक्षाः ( बाहष 
ओोषध्यालकत्वात्‌ ) दधाति । तत्रेदं तथेव दृश्यते ¦ "बाहः सम्बाहुरिति" ( का° श्रौ° २।८।५ ) । जनन वेया 
स्तृतं बहि निधायाहुवनीये जुहोति । ता वा अतिरिक्ता जुहोति । समिष्टयजुद्धवान्तो यशस्य यद्ध्युध्व 

भाष्यसार-- स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र की व्याख्या मे मनुष्य कौ नित्य यज्ञानुष्टानके व्िक्हादै। मन्त्रम 
बह" प्रद है, उघ्षको व्याख्या भीकोदहै, किन्तु अन्वय करते सम्य उसे भूल गये। व्याख्यामे पदांका परस्पर कई 
समन्वय नहीं है । संस्कृत व्याख्या मे कु अन्य अथं कियाहै गौर उसीकी हिन्दी करते समय कुछ ञन्यदही अथं कर 
दिया है । तात्मयं यह दै कि ग्याख्या करने में निरङ्कुशता बरती है । 


भृति-सूत्रनथा्ञिकपरम्परा के अनुकूल जो अथं करपात्रमाष्यमें क्रिया गयाहै, उसी को मन्वाथंके सपमे 
लिख दिया गया है । 


८० शुक्खयजुवं दसंहिता [ अ० २ 


समिष्टयजुषोऽतिरिक्तं तद्यदा हि समिष्टयजुजहोत्य्थैताभ्यो जुहोति तस्मादिमा अतिरिक्ता असम्मिता ओषधयः 
प्रजःयन्ते" ( श० १।९।२।३० ) ! बहि राहुति यज्ञादतिरिक्तां जुति । कुतः ? सभिष्टयजुर्होम्यैव यन्ञान्तत्वात्‌, 
तस्य देवताविसजना्थंस्वात्‌ । ततश्च या ऊर्धं समिष्टयजुषः सातिरिक्ता । तृप्ता गतायु देवतासु तद्यदा समिष्ट- 
यजुजहोति, अथ तदनन्तरं एताभ्य ओषधिभ्योऽर्याय तादर्थ्ये चतुर्थी । ओषधयोऽिमल्लोके कथं नाम भविष्यन्ती. 
त्येवमथं बरहिजुहोति । यस्माद्ज्ञादतिरिक्तोऽयं उ हिहमस्तस्मादतिरिक्ता तस्यैव व्यदख्यानमसम्मिता अधिका 
अपरिमिता ओषधयः प्रजायन्ते नहहामप्रभावात्‌। 


स जहीति संबदिरद््ताएहुविषा ` स्वाहेति ( श० १।९।२।३१ ) 1 विहितं हविर्होममनुच संबरह्रिति 
मन्त्रं विधत्ते -स जुहोति संहिरडक्तामिति। इयं नह्दिवत्या विराड्रूपा व्रिषठु्बहिहमि विनियुक्ता। 
तस्मात्‌ श्रुतिसुत्रसम्मतोऽ्यं सायणादिसम्मतोऽथः-- बहिरिति द्वितीया। इन्द्रो देवो बहुः बरह्र्होमहोततम्यं 
दभ समङ्क्तां हविषा ह्विः.संस्कारयुक्तन धृतेन सम्यगज्जनोपेतं सिनि्धं करोतु । “अज्जु ग्यक्तेग्रक्षणकान्तिगतिषु" । 
स चन्र नैकलः, किन्त्वादिव्यरवसुभशच ` दविविधेदवगणेश्च सहितः समङ्क्तामु । , तथा मरुद्र्दवगणैः सहतः 
समङ्क्तामू । तथा विश्वेदेवेभिविश्वनामकेश्च देवगणः प।हंतः समङ्क्तामर । एतंदवेयंदक्तं तदित्थध्याहारः । नभ 
दतयादत्यनामयु पत्यत । तदुक्त -बर्हिरि्यलोके वतमानं नभ आदित्यं गच्छतु प्राप्नोतु । स्वाहा इदं 
बहिदवादेष्येन दत्तमस्तु । मन्ते समि्युपस्गस्यावृच्या अङक्तामति क्रियापदस्याव्रत्तित्नेया । एवं नात्र बरह्ःपदस्या- 
काशोऽ्थः। न वात्र मसानामग्न्भादीनां वा बह्ःसंयोजकत्वमस्ति, तषां जडत्वात्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु-- बहिः बृहत्तमं यद्‌ ब्रह्म तदिन्द्रो घूतेन घुतोपमेन स्नेहेन हविषा प्ेममयेन ह्विद्रव्येण 
समङ्क्ता स्नहतु, पूगकामस्य तस्य प्रमातिरिक्तंतरव्यैः सन्ताषासम्भवात्‌, 'रताकरस्तव गहं गृहिणो च पद्मा कि 
देयमांस्त भवत जगद।श्वराय' इति शष्टरक्तत्वात्‌ । नैकल इनदरः, किन्त्वादित्यंस्तदधिष्ठतृदेवेवंघुभिमंरुद्भिश्च सह्‌ 
दरः समङ्क्तामु । विश्वदनेभिश्च देवः सह्‌ समङ्क्तामु, सर्वषां देवानां भरममयंर्पासनैरेव तेषामृदिधोषंया 
भगवेतोऽवतरणसम्भवात्‌ । यद्वा इन आत्मा इदं स्वमात्मत्वेन दृष्टवान्‌ इतान्धः 'तमिददन्द्रं सन्तमिन्द्र 
इत्यायक्षत ( ए० उ० २।१४ } स पूजितं; प्रसन्नैरादित्थैः सह्‌ मर्टद्रविश्वेदेवैः सर्वेदवैः सह्‌ समङ्क्ताम्‌ । 
त दनुग्रहरपबहुतः सनङ्क्तावरु । यद्यस्मात्‌ रम्भो दिव्यं नभो भताकाशाद्विलक्षणं दिव्यं चिदाकाशात्मकं ब्रह्य, 
खं ब्रह्मः (वा० सं० ४०।१७) इति धरुतेः। गच्छतु प्राप्नोत्ति। स्वाहा तस्मिन्‌ त्रदाणि स्वं सवंस्वं 
तमस्तु ॥ २९॥ 


अध्यत्मपक्ष मे--देव-मानवादि भक्त परमेश्वर को कोई वस्तु अपेण करने के लिये जब विचारले, तौव 
कुछ भी निणय नहो करपारहैथे, क्योणिवे कटने खगे कि है मगवन | 


-रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी च पद्या क देयमस्तिं भवते जगदीश्वराय । 


मगवानचुतो पूणकाम, आप्तकाम है। त्र भक्तीने निर्णय ल्या किं प्रेमही एकमात्र रेसी वस्तु है, जिसे 
अपित करने पर मगवानु अवश्य सन्तुष्ट हो सक्तेहँ। प्रेमसे मिनन कोई मौत्तिक द्भ्य ेसा नहीं है, जिसे हम 
मगवात्रु को सन्तुष्ट कर सके । अतः हमारा जो सवंस्व है, उसे देम भगवानु के अपंण करें|! २२॥ 


तर 


भ्रः २३ | वेदाथैपारिजातभाष्यसहितां ८१ 


कस्त्वा विमति स त्वा विमति कस्म त्वा विमुञ्चति तस्म त्वा विऽति । 
पोषाय रक्षसां भागोऽसि ॥ २२३ ॥ 


अत्र श्रीदयानन्दः-- को मनुष्यस्त्वा तं यज्ञं विमृश्चति, कोऽपि नेत्यथः। यश्च यजं विमृद्चति त्वातं 
स यज्ञः परमेश्वरो विमुश्चति । यज्ञकर्ता कस्म प्रयोजनाय त्वा तं पदाथ॑समूहमग्नौ विमुच्ति ? यतः सवंसुख- 
रा्िभवेत्तस्मं पोषाय त्वा तं विमुच्चति, किन्तु यः पदाथः सर्वोपकारे यज्ञे च न प्रयुज्यते स रक्षसां भागोऽसि 
भवति' ( प° १९८ ) इत्यादि, तदपि यक्किश्चित्‌, प्रमाणशून्यत्वात्‌ । व्याख्यानमिदं तदभिमतशतपथविरद्धं च । 


तथाहि-*अथ प्रणीता दक्षिणतः परीत्य निनयति । युक्ते वा एतयन्ञं यदेनं तनुते स यन्न निनयेत्‌ 
पराङ्‌ हाविमूक्त एव यज्ञो यजमानं प्रक्षिणीयात्तथो ह यज्ञो यजमानं न प्रक्षिणाति तस्मात्‌ प्रणौता दक्षिणतः 
परत्य निनयति ( श० १।९।२।३२ ) 1 ( श० १२।५।२।७ ) त्यत्र प्रणोताप्रणयनं वक्ष्यति । अध्वयु सु्तर- 
पाद्‌ दक्षिणपाश्वं ( आहवनीयं प्रदक्षिणतो ) गत्वा स्वदेरोऽवस्थिता एव प्रणीता निनयति । तत्रत्या अपो 
नीचनंयति । थुङ्क्त एव वा" इत्यादिना तदथ॑वादः । यन्निनयते एतत्‌ प्रणीतानिनयनेन एनं यज्ञ तनुते यन्न 
निनयते पराङ्‌ हाविमुक्तोऽनावृत्तो यज्ञो यजमानं प्रक्षिणीयाद्‌ हिष्यात्‌, तथा नीयमानासु प्रणीतामु तु न प्रक्षिणाति 
न हिनस्ति । स निनयति । कस्त्वा विमृन्नति “.““पोषायेति । तत्पुष्टिमुत्तमां यजमानाय निराह स येनैवं 
प्रणयति तेन निनयति येन ह्येव योज्यं युञ्जन्ति तेन विमच्चन्ति योक्त्रेण हि योग्यं युञ्जन्ति योक्त्रेण 
विमुद्धन्त्यथ फरोकरणाचू कपालेनाधोऽधः कृष्णाजिनमुपास्यति रक्षसां भागोऽसीति ({ श० १।९।२।३३ )। 
प्रगबहितं निनयनमनू्य मन्त्रं विधत्ते-कस्तेत्ि । तथंवाह्‌ कात्यायनः-- वेदां प्रणौता निनयति परीत्य कस्त्वेति' 
( का० श्रौ° ३।८।६ ) । अध्वय्‌र्वेदिमध्ये दक्षिणसंग्रहसमीपे प्रणीता आसाद्य स्वयमाहुवनीयं प्रदक्षिणीकृत्य 
ब्र्मयजमनयोरन्तराले उदङ्मुख उपविश्य कस्तवेति मन्त्रेण प्रणीता अपो भूमौ निनयेत्‌ । अत्र मन्ते निनयामी- 
त्यध्याहारः। पोषयति मन्त्रभागं व्याचष्टे -तद्ुष्टमृत्तमां यजमानाय निराहैति । पृष्टहतुरपस्तासु निरस्यमानामु 
मा भूत्‌ पुेनिरासः, तेन पृरटि नि राहु--उत्तमामिति । कस्त्वा युनक्तीतययं प्रजापतिदैवत्येन मन्त्रेण यथापूर्वं यज्ञयोग 
उक्तः, तथेवात्रानेन मन्त्रेण यज्ञविमोक उक्तः। किमर्थोऽयं यज्ञविमोक इति चेत्तत्राह-- पोषाय यजमानं पोषयितुम्‌ । 
एतस्य विमोकस्याभावे यजमानोऽ्रतिष्ठितः स्थात्‌ । तदुभयं तित्तिरिदंश्ंयति-- "यो वै यज्ञं प्रयुज्य न विमृद्खत्य- 
प्रतिष्ठानो वै स भवति कस्त्वा युनक्ति स॒ त्वा विमृञ्चतोत्याहु--प्रजापतिवं कः प्रजापतिनैवेनं युनक्ति प्रजापतिना 
विमुञ्चति प्रतिष्ठित्यं' ( तं सं० १।७।६।१४ } इति । फटीकरंणानिति । फलीक्रियन्ते तण्डुला एभिरिति 
फरीकरणाः । अङ्गोभवन्ति तण्ड्लनिष्पत्तौ । अभरूतत वि कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि च्विः' (पा० सु० ५।४।५०} 
इति च्विः। फलीकरणानु तण्डुख्कणान्‌ उपास्यति उतिक्षपति उत्करे कपालेन मध्यमेन प्रथमं नातिक्रामेत, 
अधोऽ: अधस्तान्नातिष्रे कृष्णाजिनं कृष्णाजिनस्याधस्तात्‌ समीप इत्यथः । तदेवाह कत्यायनः-- 
पुरोडाशकपालेन कणानपास्यत्यघः कृष्णाजिनएरक्षसामिति' ( का० श्रौ ३१८1७ ) । तदथस्तु-फ करणनिन्तरं 


मन्तरार्थ- है प्रणीठापात्र ! कौन तुमको छोडता है ? वह प्रजापति परमेश्वर तुमको छोडता है । बह तुमको 
किस लिये छोडता है ? वह्‌ अपने आत्मसन्तोष के लिपि तुभो छोड़ता है । हे प्रणीतोदक ! यजमान को पत्र जादि हो, 
एतदयं सै तुमको भूमि पर छोड़ रहा हं । हे कणसपूह ! तु राक्षसो का भाग है । आहवनीय अग्नि कौ प्रदक्षिणा करके 
वेदी पर कस्त्वा मन्ध्र से प्रणीतापान्न की स्थापना करे । "रक्नसामू" इतत मन्त्र से पुरोडाक्षकपाल पर के पूत्कणो को 
भूमि पर गिरा देना चाहिये 1) २३॥ | 
१९ 
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स्थापितान्‌ कणान्‌ प्रथमकपाले निधाय उत्करस्योपरि समीप एव कृष्णाजिनं सव्येन धारयन्‌ कृष्णाजिनप्याधस्ताद्‌ 
उत्करे कपालिनैव रक्षसामिति मन्त्रेण क्षिपेदिति । 


देवाए्च वा असुराश्च । उभये प्राजापत्याः पस्पृधचिर एतस्मिन्‌ ये प्रजापतौ पितरि संवत्सरेऽस्माकमयं 
भविष्यत्यस्माकमयं भविष्यतीति' ( श० १।९।२।३४ ) । स्पष्टार्था कण्डिका । (तततो देवाः । सवं यज्ञ 
संवृज्याथय यत्पापिष्ठं यज्ञस्य भागघेयमामीत्तेननान्निरभजन्नस्ना पशोः फलीकरणहुवियंन्ात्‌ सुनिर्भक्ता 
असन्नित्येष वै सुनिभ॑क्तो यं भागिनं तिभंजन्त्यथ यमभागं नि्भंजन्त्यव स तावच्छरफसुत उत हि वशे 
लव्ध्वाहु करि मा बभक्येति स यमेवैभ्यो देवा भागमकल्पयंश्तमेत्रैभ्य एषं एतददूागं कैरोत्यय यदधोऽ्ः 
कष्णाजिनमुपास्यत्यनग्नवेवैभ्य एतदन्धे तमसि प्रवेशयति तथो एवासृक्‌ पशो रक्षसां भागोऽसौत्यनग्नावन्ये तमसि 
प्रवेशयति । तस्मात्‌ पशोस्तेदनीं न कवेन्ति रक्षसार्हि स भागः" ( श० १।९।२।३९ ) । एवं देवानामसुराणां 
च य्ञनिमित्तप्रस्यर्धायां देवाः सर्व॑ यज्ञं हवियंनाख्यं संवृज्य सम।पिपूर्वं संहूव्य अथनन्तरं यज्ञस्य यज्ञस।धनस्य 
हविषो यत्यापिष्ठं भागवेयमासीत्‌ तेनेवायूरान्‌ निरभजयु निर्भ॑क्तवन्तः, बहिर्यकात्‌ कृतवन्तः । केन 
कस्मादित्याह --अस्ना पशोः । असुक्शब्दस्य असन्नादेशः ( पा० सू° ९।१६२ ) । अस्ना लोहितेन 
पशो्निरभजन्‌ । फलोकरणैस्तण्डुलकगहवियंस्ान्‌ निभ॑जन्तोऽमूवनु । एष वै सुनिर्भ॑क्तः यं भागिनं 
स्वत्पभागेनापि भक्तं निर्भजन्ति। यमभागं भागमदच्वा ये निभंजन्ति सं भागी प्रथमं शंसत एव उतापि 
अबलो हि बलवतां वे भवति । कूतरिचत्कालपयंयाल्लन्ध्वा आसाद्य बलं आहु ब्रूते मन्ति कित्वेमामां 
बभव्थ कि मद्यं त्वया दत्तम्‌। यं भागं एभ्यो रक्नोभ्यो देवरा अकल्पयन कल्पितवन्तः, उपास्यति समीपे 
प्रक्षिपति । अग्निहीने अन्धे तमसि प्रवेशयति तथा पशोः असृगपि । तस्मात्‌ पशोस्तेदनीं न कुवन्ति यज्ञ 
पशोर्जीवतण्छेदनं न कूयंन्ति तेन लोहितं रुधिरं सिद्धचति । दनमन्तरव संलञपयन्ति । अनन्तरमेव 
वपोद्धरणादिकं क्रियते । तथा च कस्त्वा यृनक्तिसत्वा यूनक्ति कस्म त्वा युनक्ति इति मन्त्रस्य यथा व्याख्यानं 
तथैव प्रकृतमन्त्रस्यापि व्याख्यानं ज्ञातव्यम्‌ । 

तत्रापां प्रणयनं कू्वं्नध्वयुंयंज्ञारम्भकमंण्यात्मनः कतूंत्वमपोद्य प्रजापतेयंलकतूंत्वं प्रश्नोत्तर) भ्यां 
प्रतिपादितवान्‌ । ह प्रणीतानामपां घारकपात्र ! त्वां कः पुरूषो नियुनक्ति आहवनीयस्योत्तरभागे स्थापयतीति 
प्रणतः । स इति तच्छब्दः प्रसिद्धाथंवाचकंः। सवत्र जग्चिर्वाहुकः प्रसिद्ध एव परमेश्वरः । स परमेश्वर एव त्वां 
युनक्ति, तस्थ॑व सर्वभ्ेरकत्वादित्यक्तमर । कस्मं प्रयोजनाय त्वा युनक्ताति पुनः प्रए्नः । तस्मं त्वा युनक्ति । तस्म 
प्रजापतवरे तस्य॒ परमेश्वरस्य प्रीत्यर्थं त्वा युनक्तत्युत्तरभ्‌ । तथेवात्राप यनविमोकप्रस द्खंऽपि हे प्रणोतापत्र 
हे यत्त इमि वा कस्त्वा विमृञ्धतीति प्रश्नः । स परमेश्व रोऽन्तर्याम्येव त्वा वियुञ्चतोत्युत्तरम्‌ । कस्म त्वा 
विमुच्चतीति प्रष्नः। तस्मं त्वा विगुञ्चति परमेश्वराय तस्त्य त्वा विमुञ्चति । परमेश्वर एवं यज्ञयोक्ता 
स॒ एवं विमोक्ता घ एव यज्ञस्य सम्ध्रदानभूतः। हे प्रणतापात्रस्था अपिः | तदुपलक्लितयद्न पोषाय यजमनध्य 
धनपुत्रादिभिः पुष्ट्यर्थं त्वां निनयामौति रोषः । यं प्रयुज्याविमोके यजमानस्याप्रतिष्ठापत्तेविमोकः कायः । यो 


भाष्यसार--स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्रकी जोव्याष्याकीदहै, वहू मीप्रमाणशुन्य होने मे उपेक्षणीयदहीहै। 
उनकी व्याख्या शतपथब्राह्मण के विश है। यद्यपि मन्त्राक्षरोसेदही अथ स्पष्टहोर्हाहै, तथापि शाछ्लप्रामाण्यमं 
हदं निष्ठान दहोनेसे ओौर नास्तिक्यके कारण देव भौर राक्षसो कः योनिविशेष्येका स्वीकारन कर पानेसेबेदकी 
व्याख्या करते मे अपनी इच्छानुसार केखनी का उपयोग किया है । 


वास्तविक म।न्त्राथं उपर्‌ दे दिया गथा है। 


, मन्व्रः २३-२४ | वेदाथंपारिजातमाष्यसदहिता ८३ 


वै यजं प्रयुज्य न विमृश्चतयप्रतिष्ठानो वै स भवति" ( त° सं° १।७६।१४ ) इति श्चुतेः। टे कणसमूह्‌ ! स्वं रक्षसां 
भागोऽसि । तेषां नोचजातित्वाद्‌ निङृष्टकणरूपो भागो युक्त एव । एवं शतपथध्नुत्या कात्यायनसूत्रेण च स्पष्ट 
विज्ञायते यत्‌ फलीकरणानां पुरोडाशपेक्षितक्तण्डलनिष्पत्तिशिष्टकणसमूहानामेवानेन मन्त्रांशेन रक्षसां भागकल्पनं 
भवति । अतिस्पष्टेऽप्य्थे शास्वप्रामाण्यनिष्ठादाढर्याभावान्नास्तिक्याच्च देवानां रक्षसां च योनिविशेषाणामनभ्युप- 
गमादयं वेदव्याख्यानेऽध्य कामचारो क्तव्यः । | 


अध्यात्मपक्षे--ब्रह्मात्मसाक्षात्कारे कर्माधिकारः समाप्यते । नद्या अतितरणाय नौरिव पाशविककाम- 
क्म॑जञानलक्षणस्य मृत्योरतितरणाय वैदिककामकर्मादिसमाश्चयणं भवति । नावा नद्यास्तरणानस्तरं नौकाया इव 
कमंगोऽपि विमोक एव युक्तः । परभेश्वरानुग्रहात्‌ कमंणि प्रवृत्तस्तदनुप्रहादेव च ब्रह्मात्मसाक्षात्कारपुविका 
कमनिवृत्तिश्च । तथा च हे साधक ! कस्त्वा विमृद्वतीति प्रण स॒ परमेश्वर एव विमूच्वतीप्युत्तरम्‌ ¦ कर्मं त्वा 
विमुश्चतीति प्रश्नान्तरम्‌ । तस्मं ब्रह्मात्मसाक्षात्कारनिष्ठादाढर्याय त्वा विमृञ्चति, कमंचापत्ये सति निष्ठादा््या- 
सम्भवात्‌ । शतपथादिरीत्या व्याख्याने तु कमणां परमेश्वरा राधनषूपत्वादाध्यात्मिकपक्षव्याख्यानोपपत्तिः । 
यद्यपि विर्षकल्पन ग्रा करमंकण्डपराणामपि मन्तरन्राहयगानां ब्रह्मपरत्वं योजयितुं शक्यम्‌, तथापि तरैस्वाभाविकं 
निरर्थकं च, ब्रहमपराणां मन्त्राणां ब्राह्मणानां च विद्यमानत्वेन तदनपेक्षणात्‌ ॥ २३ ॥ 


चै | । # | | १५ | † 
संव॑च॑सा पया सन्तनूभिरग॑न्महि मन॑सा सफरिवेन । त्वष्ट सदत्रो विदात 
रायोऽनु माषं तन्वो यद्िलिष्टम्‌ ॥ २४ ॥ 


अत्र दयानन्दस्तु “मनुष्यैः सवंकरामप्रदस्येश्वरस्याज्ञापारनसम्यक्पुरषार्थाभ्यां विद्याध्ययनं विज्ञानं शरोर 
बरं मनःशुद्धिः कल्याणसिद्धिः स्वेत्तिमश्चीप्राततिस्व सर्दव काया। तया सर्वे व्यवहाराः पदार्थाश्च नित्यं 
शुद्धा भावनीयाः इत्याह्‌, तच्च श्रुतिबाह्यमेव । यत्तु -"वच॑न्ते दीप्यन्ते सर्वे पदार्था यस्मिन्‌ वेदाध्ययने तेन, 
पयन्ते विजानन्ति सर्वान्‌ पदार्थान्‌ येन ज्ञानेन तैन' ८ पृ० २०० ) इत्यादिकम्‌, तत्तु निरथंकपाण्डित्यप्रदशंनमेव, 
्रसिद्धाथंत्यागे मानाभावात्‌ । यत्तु-विषष्टं परिपूणंम्‌, अव्र विरुद्धार्थ विशन्दः' ( प° २०० ) इति, तदपि 
तुच्छम्‌, परिपू्णस्थानुमाजनानपेक्षणात्‌ । नह्यगुद्धौ सत्यां परिपू्णंता सम्भवति, श्रुति विरोधाच्च । तथाहि 
शतपयश्रुती--'्यद्रै यज्ञस्य मिथ्या क्रियते व्यस्य तद्‌ बृहन्ति" ( श० १।९।३।४ ) इत्युक्त्या यज्ञस्य मिथ्याकरणा- 
करणादिदोषनिराकरणाय यजमानाज्ञलौ पूणंपात्रनिनयनं त्रियते, तर््र॑वास्य विनियोगः । तेन विरिष्टस्य विशेषे- 
णाल्पीभावापन्नस्य यज्ञस्य व्य द्खंतापरिदारायानेन मन्त्रेण निनयनम्‌ । 'एतदु चैवैतत्‌ कर्मात्मन्‌ कुरुते तस्मान्मुख- 
मुपस्पृशते' ( श० १।९३।७ ) इति श्रुत्या च यजमानः पूर्णपात्रजलेन मुखग्रक्षालनादू यज्नमात्मनि करोति । तेन 
यज्ञस्य व्य ज्खतया यज्ञस्थात्मनि सम्बन्धात्‌ तत्रापि व्य ङ्धताऽवश्यम्भाविनीति य्स्याव्यद्खुतानेन सेत्स्यतीति । 


अध्यात्मपक् मे -जिस उपाक को मगवदनुरहु से आत्मसाक्षात्कार हो जाता है, उसे पूनः कमेकाण्ड तथा उसके 
विधिनिषेधों की अपेक्षा नहीं रहती, क्योकि साध्य की प्राप्ति होने पर साधन को आवश्यकता नहीं रट्ती ॥ २३॥ 


मन्त्रार्थ-- हम ब्रह्मवचंस तेज, क्षीरादि रस, अनुष्ठान के योश्य ारीर के अवयव ओर शन्त मन--इन सबसे पु् 
हए ह । उत्तम दान देनेवाका स्वष्टा मुके सम्पत्ति दे भौर मेरे शरोर मे जो ्युनता हो, उसे दूर करके ऽसका पोषण 
करे \ आहवनीय को प्रदक्षिणा करके पूर्णपात्र का प्रहण करे ओर (संवचंसा' मन्त्र से सुखमाजन करे ॥ २४ ॥ 
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सिद्धान्ते तु-- त्वष्टदेवत्या तिष्टुप्‌ पूणंपात्रनिनयने विनियुक्ता । प्पूणेपात्रं निनयति परीत्य सन्ततं 
यजमानोऽख्ललिना प्रतिगृह्णति संवचंसेति' ( का श्रौ° ३।८८ ) अध्वयुंः पुरणंपात्रमादाय आहवनोयं प्रदक्षिणी्त्य 
यजमानसमीपे उदडमुख उपविष्टो यजमानस्याक्ञरौ पूर्णपात्रस्थं जलमभ्यवच्छिन्नं क्षिपेतु 1 यजमानस्तूदक हस्ताभ्यां 
संवच॑सेति मन्त्रेण गृह्णीयात्‌ । अञ्जरिग्रकषेपश्च तथा कार्यो यथा यजमानस्य संवचंसेति मन््रपाठान्ते भवेत्‌, आधारे 
धारायां चादिसंयोगः" ( आप० श्रौ २४।२।२ ) इति सूत्रात्‌ । अत्र प्रग्रहणं प्रधानं निनयनं तदर्थम्‌ । तेन प्रोषिते 
यजमाने यत्र यजमानस्तत्रैव पूणंपात्रनिनयनं केनचित्‌ करणीयम्‌, यजमानेनाञ्यिना प्रतिग्रहश्च कायं: । तथा 
च मन्त्राथंः- वच॑सा ब्रहमव चंसेन वयं समगन्महि सद्धता भवामः । परयसा क्षीरेण तद्भुपलक्षितसवंविद्यारसेन वा 
समगन्महि । तनूभियंज्ञा्यनुष्ठान-भगवदुपातन-त्रह्यत्मसान्नात्कारक्षमेः शरीरावयवैर्मायापूत्रादिभिः समगन्महि 1 
शिवेन कल्याणमयेन शान्तेन यत्तादिभरद्धायुक्तेन शिवस _्गल्पेन मनसा मन्यन्ते ज्ञायन्ते सवे पदार्था येन तेनान्तःकरणेन 
समगन्महि । समूपसगँयुक्तममन्महीतिपदं प्रत्येकं सम्बद्धयते । यज्ञव्यग्रस्य पुरुषस्य सर्वंमेतदपैतीवेव्यनेन मन्त्रेण 
तत्सवं ब्रह्मवच॑ंसादिकमाप्याययति पूर्णंपात्रनिनयनजलमज्ञलिना मृ च्‌ यजमानः । किच्च, सुदत्रः शोभनकल्याण- 
दानस्त्वष्टा देवः, तक्षति सर्वान्‌ पदार्थान्‌ छिनत्ति सूयं च तनूकरोतीति त्वष्टा देवविशेषः, तदृपलक्षितः परमेश्वरश्च 
रायो नानाविधानि धनानि विदधातु करोतु 1 तन्वो मम शरीरस्य यद्‌ विष्टं छिद अल्पीभावे" इत्यस्य निष्ठायां 
रूपम्‌ । विशेषेण रि न्यूनतामापन्नमिति विखिष्टं विशेषेण स्यूनतां गतमङ्गजातमू, तदनूुमाष्टु न्यूनत्वपरिहारेण 
पूणं कृत्वा शोधयतु । 


अयमेवार्थः शतपये- 'ूर्णं निनयति । सव वे पूणं» सर्वेणैवैनमेतच्छमयति सन्ततमन्यवच्छिन्तं निनयति 
सन्ततेनैवैनमेदन्यवच्छिन्नेन शमयति' ( श० १।९।३।३ ), (स$स्थिते यज्ञे दक्षिणतः परीत्य पूर्णपात्रं निनयति । 
तथा ह्यदभ्भवत्ति । तस्मादृक्षिणतः परीत्य पूरण॑पात्रं निनयति । देबोके मेऽप्यसदिति वै यजते यो यजते सोऽस्यंष 
यज्ञो देवलोकमेवािप्र॑ति । तदनुचौ दक्षिणा यां ददाति संति दक्षिणामन्वारभ्य यजमानः" ( श० १।९।३।१ ) । 
पंस्थिते समाप्ते यज्ञे दक्षिणतः परीत्याध्वयः पूणंपात्रगतं जं यजमानाज्ञलो निनयरि नीचः पात्तयति । परीव्ये- 
युक्त्या दक्षिणादामत्य निनयनायोदम्दिगागमनं भवति । हि यतः । तथाकरते उदग्भवति । पूणंपात्रनिनयने देवलोके 
मेऽप्यसदिति । देवलोकेऽयं यन्नो मे ममोपकारको असत्‌ भवतु । असदिति क्रियापदम्‌, नासत्वबोधकम्‌ । 
एवमथं यजमानो यजते । यो यजतेऽस्य यजमानस्य स एष यज्ञो देवलोकमेवाभिप्रेति । आभिमुख्येन एति । 
मरां संरङृदवानसौ, अतो मया प्रस्युपकरणीयमित्यभि्रति वा । तदनुचौ दक्षिणायां ददाति यज्ञसमृद्धचयथ यज्ञमनु- 
विग्ना दक्षिणैति यां ददाति यजमानः, समूद्धच्थ॑स्य दक्षधातोदंक्षिणाशन्दनिष्पत्तेः । यद्रा तस्मादन्वगञ्चन- 
शीलामन्वाहायंरक्षणां यां दक्षिणां ददाति सा देवलोकमेति । दक्षिणामन्वारभ्य यजमानौ यज्ञं क्रोणातीति शेषः । 
दक्षिणा हि परिक्रयार्थां भवति । तया ऋत्विङडनिष्पादितो यन्नः परिक्रीयते । यथा--अन्यत्र परिक्रयसम्बद्धः 
परिकरता वथवात्रापि । यद्वा यथा यज्ञो देवलोकमेति यज्ञमनु दक्षिणा देवलोकमेति, तथेव समूद्धिस्वरूपां दक्षिणा- 
मन्वारभ्य यजमानो देवलोकमेतीति । 


'स एष देवयानो वा पित्रयाणो वा पन्थाः । तदुभयतोऽग्निशिले समोषन्त्यौ तिष्ठतः । प्रति तमोषतो यः 
र्युष्योऽत्ु त» सूजेते । योऽतिसूज्यः शान्ति रपस्तदेतमेवेतत्पन्थान शमयति" ( श० १।९।३ २) । पृूणपात्र- 


भ्ाष्यस्तार- स्वामी दयानन्दने मन््रकी व्याख्यामे कंहाहै कि ईक्वरकी आज्ञाका पालन ओर सम्यक्‌ 
पुरषायं के हारा विद्याष्ययन, विज्ञान, शरोरबल, मन शुद्धि, कल्याणसिदधि एवं सर्वोत्तम श्वीप्रातति मनुष्य को सदव 
करनी चाहिये । 
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निनयनस्य प्रयोजनमुच्यते -स एष देवयानः पन्था हिरण्यगर्भादुपासनासमुच्चितकर्मानुष्ठायिनो ब्रह्मलोकभ्राप्ि- 
साधनभूतो पारगो देवयानः । महाप्रल्यकलि तु ब्रह्मणा सह मुक्तिभंवति, तते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात्‌ 
परिमुच्यन्ति स्वं" ( त° आ० १०।१०।२२ ) इति भुतः । भात्मथाजिनस्त्वेभिः कमंभिरूपासनैश्चात्मानं 
संस्कुवंन्ति परब्रह्यप्रापतियोग्यब्राह्मीतनुनिर्माणाय, 'महायज्ञंश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः" ( म० २।२८ ) इति 
मनुस्मरणात्‌ । इहं ब्रह्मसाक्षात्काराभवेऽपि तेषामपि देवयानमागे गतानां त्रदमलोकप्राप्षिरन्ते कैवल्यमृक्तिश्च, 
दमं मानवेमावतं नावतंन्ते' ( छा० ४।१५।६ ) इति श्रुतेः । अत्र श्रुतौ !दमं पदं विद्यते। तत्सम्बन्धितयो- 
पासनासमुच्चितक्मंभिस्तु ब्रह्यलोकगतानामप्यावर्तान्तरे पुनराव्रृत्तिभंवल्येव, 'आन्नहमुवनाल्लोकाः पुन रावति- 
नोऽजुन' (भण गौ० ८।१६ ) इति भगवदचनाच्च । केवलकमिणां देवयाजिनां तु पित्ूयाणः पन्थाः । 
तदुभयत उभयोरपि मागंयोः, अग्निशिखे अग्निज्वाले ओषन्त्यौ भस्मसात्कुवन्त्यौ सन्तिष्ठत: । तत्र यः प्त्युष्यः 
परतिदहनारहृऽकितकृत्यः केवलमपि कमं यो नानुष्ठितवान्‌ तं प्रतिदहतः । योऽतिसृज्यो ज्ञानसहकृतकर्मानुष्ठायी यश्च 
केवलकर्मानूष्ठायी कृतनियतकर्मा यजमानः, तमतिसुजेते विसुजेते, न दहत इत्यथः । आपश्च शान्तिसाधनत्वात्‌ 
शान्तिरूपा यतोऽतः, तदेतमेवेतत्‌ पन्थानं पृण॑पात्रनिनयनेनापः शमयन्ति । ज्ञानिनः क्मिणश्चोष्णं पन्थानं 
चोष्णशमनसमर्थाभिरद्धिरध्वय्‌.ः शमयति । ज।नसमुच्चितकमंफलं मलक्नालकं भवति । यस्तु केवल्कर्मानृष्ठायी 
यजमानः स कमेफलभोगाय पितृलोकं याति । सोऽपि देव एव, दिवो भूत्वा देवानप्येति" ( बरृ° उ० ४।३।२ } 
इति श्रुत्यन्तरात्‌ । | 


अन्येतु दैवैः प्रायणीयो देवयानः, पितृभिः प्रायणीयः पितृयाणः पन्थाः । प्रथमोऽभ्निहोत्रिणामन्योऽ. 
न्येषाम्‌ । अग्नेराहुवनीयादेदवयानपितरयाणौ शिषे ऊध्वंज्वाके ओषन्त्यौ तिष्ठतः। अपां निनयनेन देवपथः 
शान्तो भवति । पूणं निनयति । सवं वै पूणं एः सर्वेणैवैनमेतच्छमयति सन्ततमन्यवच्छिन्नं निनयति सन्ततेनैवेन- 
मेतदन्यवच्छिन्नेन शमयति' ( श० १।९।३।३ ) । पूणं सवं तत्रत्यं जलं निनयति । यतः सवं वै पूर्णम्‌ । सर्वेणै- 
वैतच्छमयति । तच्च सन्ततं नैरन्तर्येणाग्यवच्छिन्नमन व्रबण्डितेन धारानिनयनेन शमयति । यद्ैव पूर्णपात्रं 
निनयति । यद्व यज्ञस्य मिथ्या क्रियते व्यस्य तद्‌ बृहन्ति क्षण्वन्ति शान्तिरापस्तदद्धिः शान्त्या शमयति तद्धिः 
सन्दधाति" ( भ० १।९।२३।४ ) । यद्र यज्ञस्य मिथ्या क्रियते प्रमादादिनाऽन्यथा करणमकरणं च तद्विबहुन्ति 
विनाशयन्ति यज्ञिया आपः । अर्थाघन्नस्य व्य ङ्गतामपनीय यज्ञं पूणं कुवन्ति । क्षण्वन्ति मिथ्यकरणनिमिततं दुःखं 
क्षण्वन्ति हसन्ति शान्त्या शान्तिसराधनभरूताभिरद्भिस्तच्छमयति यज्ञं च सन्दधाति निनयनेनाध्वरयु | "पूरणं 
निनयति" सन्दधाति ( श० १।९।३।५ } । रोषं तृतीयवत्‌ । तेन यज्ञस्य प्रमादादिना अन्यथाकरणेनाकरणेन 
च व्यवच्छिन्नं यज्ञं पूर्णं निनयनेन सन्दधाति, यज्ञस्य पुनरनुसन्धानं करोतीत्यथं; । 'तदञ्जलिना प्रतिगृह्णाति । 
संवचंसा पयसा सन्तनुभि रगन्महि मनसा सर$शिवेन त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायोऽनुमाष्ट तन्वो यद्विरिष्टमिति 
यद्विवृदं तत्सन्दधाति"' ( श० १।९।३।६ ) । यद्यप्यत्र अनुमाष्टुं तन्वो यद्विरिष्टमिति लिङ्धादस्य मन्त्रस्य मुवोप- 
स्पशंनाङ्गता भाति, तथापि तदञ्ञलिना प्रतिग्रह्णतीति भुत्था प्रतिग्रहणाङ्खता, शरुतिलिङ्घवाक्यप्रकरणस्थान- 
समाख्यानां समवाये पारदौबल्यमथंविप्रकर्षात्‌" ( मो० सू० ३।३।१४ ) इति जैमिनीयन्याये लिद्धाच्छ्‌ तेः 
प्राबल्येन तया तद्बाधात्‌ । यद्िदुढं वत्सन्दधातीति ग्रहुगाथंवाद एव परतो दृश्यते, अथंवादान्तराभावात्‌, 


किन्तु यहु कथन श्रुति भौर सृत्रके अनुसार नहींदहै। कहौी-कही निरथंक पाण्डित्य प्रदशंन करके प्रसिद्ध 
भथंका त्यागमोकियादै। कहौ-कहुीं च्ब्दो के अथं विष भी प्रद्थित्त किये है, जो अनावश्यक ह । यदि धौत- 
क्रिया को समक्षकृर अथं किया होता, तो एसी भनग॑रता न होती । 
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अथशब्देन मुखोपस्पशंनस्य व्यवधानादथंवादान्तरदलेनाच्च । लिद्धं चाविरश्द्धमेव, मृखहस्तयोः श रीरेकदेशत्वात्‌ ! 
यजमानस्यैव यज्ञो वतते । तत्रैव स्थितस्य यद्टिवृं व्य ङ्खतामूपगतं तत्सन्दधाति । कण्वशाखौयानां तदज्ञलिना 
प्रतिगृह्णयति तत्र जपति संवचंसेति । गृह्णतो यज्ञवीयंमत्र च जप्यमानः प्रतिग्रहुणाय स्पशंनेऽपि प्रकाशयिष्यति । 
कः पुनगृतति ? यजमानः । अष्वर्योनिनयने व्यापृतत्वाद्‌ आशीखिडत्वान्मन्त्रस्य यजमान एव गृह्लमति । "अथ 
 मुखमुपस्पृशते । द्यं तद्‌ यस्मान्मुखमुपस्पृशतेऽमृतं वा अआपौऽपृतेनैवंतत्‌ सरऽस्पृशते एतदु च॑वंतत्‌ कर्मात्मन्‌ 
कुरुते । तस्मान्मुखमुपस्पृशते" ( श० १।९।३।७ ) मुखं विमृष्टे" ( का० श्रौ° ३।८।९ ) इति सूत्रेण यजमानः 
पू्णपात्रजलेन तृष्णीं मखं प्रक्षालयेत्‌, एतदु चैवैतत्‌ कर्मात्मिन्‌ कुरुत इति शेषात्‌ । यजमान आत्मीयमेव मुख- 
मद्ध्िरुपस्पृ्ते । यस्मात्‌ कारणान्मुखमुपस्पृशते तद्‌ द्वयं ते द्वे कारणे। तत्रेकममूतेनैवंतदात्मानं संस्पृणएते । 
तदाह॒--अमृतं वा आपः । अमूृतेनैवैवत्‌ संस्पृशते । अपरमपि एतच्च कमं आत्मनि कुरुते यजमानः । कथम ? यज्ञी 
वा आपः । आपश्च संश्टेषणहेतुरित्यभिप्रायः । स्वंथापि प्रकृतमन््स्याज्ञलिना पूणंपात्रजलप्रतिग्रहाद्धतंव । 


अध्यास्मपक्षे तु पूण॑पात्न्तर्यामी परमेए्वरः प्राथ्यंते--हे भगवन्‌ ! वच॑सा ब्राह्येण तेजसा त्वप्रसादाद्‌ वयं 
समगन्महि समवेता भवामः! त्रहात्मसाक्षात्कारसमर्थेष्तनुभिः संसृतः शरीरावयवंश्च युक्ता भवामः । 
शिवसद्कुल्पेन ब्रह्यात्मचिन्तनपरेणान्तःकरणेन च समगन्महि । त्वष्टा सवंजगन्निमाता सुदत्रः सुष्टु शोभन- 
मभीष्टमात्मानं वा ददातीति सूदः सवंकल्याणप्रद आत्मप्रदश्च भवाचु रामः शमदमादिषटसम्पत्तीत्रह्यात्मन्नानश्चियं 
मोक्षलक्ष्मीं च विदधात्‌ सम्पादयत्वित्यथंः, त्वत्प्रसादादेव सर्वाभिीष्टप्रापतिस्षम्भवात्‌ । हे परमेश्वर ! तन्वो मदीयस्य 
स्वात्मरूपस्य चिदात्मशरीरस्य सृकष्मस्थूलश्षरीरस्य त्रह्यत्मसाक्षात्कतारसाधनस्य यद्िलिष्टम अविद्यायध्यारोपेण 
मानसकायिकापचारश्च यन्न्यूनतापन्नमङ्खजातं तदनुमष्ट्‌ कृपाकटाक्षेण तदपनीय परिपूर्णतामापादयतु, येन 
नि्िष्नं ब्रह्मात्मत्तानं तत्फखं ब्रह्मात्मनावस्थानं सम्पद्यतामिति ॥ २४॥ 


दिवि विष्णन्य॑क्रस्त जाग॑तेन छन्द॑सा ततो निभेक्तो योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च व॒यं 

० (9 क | देष्टि * 1 ५ 

द्विष्मोऽन्तरिक्षे विष्णव्यक्रऽस्त त्रेष्ट॑भेन्‌ छन्द॑सा ततो निभक्तो योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं 

५ ~ ध द * ॥ 

ष्मः पृथिव्यां विष्णव्यक्ररः स्त॒ गाय॒त्रेण छन्दसा ततो निर्भक्तो योऽस्मान्‌ देष्टि यं च 

„ ॥ = । . 

वयं द्विष्मोऽस्मादन्नादस्य प्रतिष्ठाया अगन्म स्वः संज्योतिषाऽभूम । २५ ॥* 

अत्र श्रीदयानन्दः -“अस्माभिर्जागतेन छन्दसानुष्ठितोऽयं विष्णुय॑ज्ञो दिवि व्यक्रस्त । स पुनस्ततो निभ॑क्तः 

सन्‌ छन्दसा सवं जगत्‌ प्रीणाति । योऽस्मान्‌ दवेष्टि यं च बयं द्विष्मस्तमनेन निरकरुमंः । अस्माभिर्योभ्यं विष्णुयज्ञ- 


अध्यात्मपक्न मे यह्‌ अथं होगा-इस मन्त्र मे परमेश्वर की प्राथना की गई है । हि मगवत्रु ! हम छोग ब्राह्म तेजसे 
तुम्हारे अनुप्रहुके बहपर युक्त हँ । तुम्हारे प्रसादसे ही सर्वाभीष्टकी प्राप्तिका होना संमवहै। है भगवन | 
ब्रह्मसाक्नात्कार का साधन जो मेरा सूक्ष्म-स्थूल शरीरदहै, वह अविद्या के अध्यारोपसे ओर मानसिकं तथा शारीरिक 


अपराधो के कारण न्यूनता को प्राप्त हृभादहै, उसे अपने कृपा कटाक्ष से दूर कर परिपूणं कर दं । जिससे निविध्नतया 
ब्रह्यात्मज्ञान भौर उसका फल ह्मे प्राप्त हो ॥ २४॥ 


मन्त्राथ--यज्ञपुरुष ने द्युलोक पर जगती छल्द से, अन्तरिक्षलोकं पर त्रिष्टुप्‌ छन्द से ओर पृथिवीरोक पर 
गायत्री छन्द से आक्रमण क्या। उन तीनों छोकोंसे जो शत्रु हमसे देष करता है भौर हम निससे देष 
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स््ष्टुभेन छन्दसाम्नौ प्रयोजितः सोऽन्तरिक्षे व्यक्रस्त । स पुनस्ततः स्थानान्निरभ॑क्तः सनु वायुवृषिजदशुद्धिद्रारा 
सवं जगत्‌ सुखयति योऽस्मान्‌ दष्ट यं च वयं द्विष्मस्तमनेन निवारयामः । अस्माभिर्योभ्यं यज्ञोऽनुष्ठितो गायत्रेण 
छन्दसा पृथिव्यामनृष्ठोयते स पृथिन्यां व्यक्रस्त । स ततो निभ॑क्तः सन्‌ पृथिवीस्थाच्‌ पदार्थान्‌ पौषयति योऽस्मान्‌ 
दष्ट य॑ च वयं द्िष्मस्तमनेन निषिध्यामः। वयमस्मादन्नात्‌ स्वरगन्म वयमनेन यञ्चनास्यं प्रतिष्ठाय 
ज्योतिषा संयुक्ता भवेम' ( प° २०३) इत्यादि । तदेतत्सवं वेदाथंसम्प्रदायानभिज्ञानविजृम्भितम्‌, शतपथश्रुति- 
कात्यायनसूत्रविर्द्धं च । 


तत्र ह्येत॑य॑जमानो विष्णुक्रमान्‌ क्रमते । तत्र देवा वै स्वरगन्म देवानित्येवेतदाह- संज्योतिषा भूमेति 
सं देवैरभूमेत्येवैतदहित्यादिभिः पदार्थाश्चानेके व्याख्याताः । तेनापि तदीयं व्याख्यानं विरद च, अनुपपत्तेश्च । 
तथाहि - यो वेवेष्टि व्याप्नोत्यन्तरिक्षस्थवाय्वादिपदार्थान्‌ स यज्ञ इति, तदपि न युक्तम्‌, सद्धोचाथे मानाभावात्‌, 
यलोके व्याप्यनापत्तेश्व । अविरोषेण सवेषु लोकेषु सर्वान्‌ पदार्थान्‌ वेवेष्टीति विष्णुपद्यत्पत्ति कृतो न स्यात्‌ ? 
यदपि "जागतं सवंलोकसुखकारकं तेन छन्दसा आदह्वादकारकेण' ( प° २०२ } इति, तदप्यविचारित रमणीयम्‌, 
कोऽसौ पदार्थं दत्यनूक्तेः। न च गायत्रीषठन्द एव तदिति वाच्यम, तस्य तथात्वे मानाभावात्‌ । नहि ग्यूस्त्तिरेव 
मानं भवति । व्याघ्रणब्दस्य विरेषेणासमन्ताज्जिघ्रतीति व्युत्पत्तावपि न तथार्थो भवति, प्रत्यक्षविरुद्धत्वात्‌ 1 
प्रकृते चानुपलम्भपराहता व्युत्पत्तिः । न च जगतीषटन्दसा होमेन रोकचुखें छोकाल्लादो वा भवति । त्वयापि 
भूमिकायामभ्यासाथंको मन्त्रोच्चारोऽभ्युपगतः। कथं चोच्चारणेन सुखं भवतीति ज्ञायते ? न च प्रत्यक्षेण, 
अनुपङम्भात्‌ । त चोच्चारणज्न्येनादष्टेन कालान्तरे युखं भविष्यतीति वाच्यम्‌, त्वया तदनभ्युपगमात्‌ । अन्यथा 
यथाश्रुतार्थाभ्युपगमेऽदृष्टद्रारा पारखोकिकस्वगं पशुपृत्रादिफल्मपि कथं नाभ्युपगम्येत ? 


(स पुनस्ततो निभक्तः सतु छन्दपा सर्वं जगत्‌ प्रीणाति' ( प° २०३ ) इत्यन्वये प्रोक्तम्‌ । स च कस्य 
शब्दस्याथैः ? नहि कमंक्रिययोरुभयोरप्यध्याहारो युक्तः । अन्यथा कश्चिद्‌ दयानन्देति नामश्रवणेनैव स्वगं गतो 
तरक वा गतः स्वगं निमितवानु स्वगं नाशितवान्‌ वेति यथेष्टं कत्पयेत । योऽस्मान्‌ द्रष्ट यं च वयं द्विष्मस्तमनेन 
निरकुमं इत्यपि कृतो कन्धम्‌ ? नहि यथाभ्रुतोपपत्तावध्याहारसो युक्तः । सिद्धान्ते तु ततो दुरोकार्निभंक्तो 
भागरहितो निःसारितः कः ? योऽस्मान्‌ दष्ट यं च वयं द्िष्म इति सरलः युबोधश्च यथाधरुतार्थंः । 


'अस्माभिर्योभयं यन्ञस्वर॑ष्टुभेन छन्दसाग्नौ प्रयोजितः सोऽन्तरिक्षे व्यक्स्त । पुनस्ततः स्थानान्निर्भ॑क्तः सन्‌ 
वायुचवृष्टिनिलगुदिद्रारा सवं जगत्‌ सुखयतीति कथमुपपद्यते ? त्वद्रौ्या यस्त्वन्तरिन्नस्थलवाय्वादिपदार्थान्‌ 
व्याप्नीति, स कथमग्नौ प्रयोक्तुं शक्यः ? किञ्चान्यत्रारनौ वुतादिग्रक्षेपरूपो यज्ञ उक्तः, सोऽपि नाग्नौ प्रयोक्तु 


करते, उसक्त्र को निकाल बाहर कर दिथा। तदनन्तर भी शेष श्रमं का उसके आगे विद्यमान यजमान 
भागसे ओर उसके सामने विद्यमान इस यज्ञभूमि से हमने निवारण किया । यज्ञानुष्ठान से हमने स्वर्गलोक प्राप्त कर 
लिया तथा आहूवनीयरूपी तेज से हम युक्त हो गये । "दिवि विष्णुः इत्यादि प्रत्येक मन्त्र से विष्णुक्रमण करना चाहिये, 
अर्थात हम अपने पर जो भूमि पर रखते उन्दः विष्णुके पैर समक्षना चाहिये अषस्मादल्लातु' इस मन्त्र से अपने 
अंह का अवलोकन करे भौर “अस्थः इस मन्त्रसं भमि का अवलोकन करे । पुवं दिशा में अगन्म" इस भन्त्रसे 
सुय का भौर संम्योतिक्षा' मन्त्र से आहवनीय का अवलोकन करे ॥ २५ ॥ 


स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र का-हूम लोगोने जगती छन्द से जो यज्ञ क्रिया है, वहु निम॑क्त 
हकर छन्द के द्वारा संम्पुणं जगद्‌ की प्रसन्न करतादहै, इत्यादि जो अथं किया है, बह सब वेदाथंसम्प्रदाय 
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शक्यते, अग्निप्रक्षेपात्मकश्य यज्ञस्यारनौ प्रक्षेपासम्भवात्‌ 1 अग्नौ हृतं घुतादिकमन्तरिक्षे प्रमाणुरूषेण 
विभज्यत इति स्वदीयोऽभिप्रायो न वेदाक्षरार्थः । वायुचृष्िजिलृशुद्धिदारा सर्वं जगत्‌ सुखयतौत्यपि त्वत्कल्पना- 
मात्रम्‌, वेदाक्षरासम्बन्धात्‌ । किञ्च, यज्ञो दिवि व्यक्रस्त इत्यस्य कोऽथः १ यदि ततोऽपि तथव परमाणुरूपेण 
निभ॑क्तरसतदा तेनैव गतार्थता किमर्थं पुनरुक्तिः ? किच्च, यो निर्भ॑क्तं सवं जगत्‌ सुखयति कथं तेन त्वद्िसेधि- 
निराकरणं सम्भवति ? तस्यापि सवंजगदन्तःपातित्वात्‌ । यदि वायुजलादिपदार्थास्तिन शोधितास्तदा कथं 
तैः सवंस्मं जगते सुखं स्थात्‌, त्वद्विरोधिनश्च निराकरणं स्यात्‌ ? नहि केनचित्‌ सवभ्यापिनि प्रकारो जाति 
कस्यवचिदप्रकाशो भवति । न च त्वयाऽदटमभ्यृषेयते । यो यज्ञः पृथिव्यां व्यक्रस्त स कथं पृथिवस्थान पदाथानु 
पोषयति ? वायुजलादिशोधनद्वार्वा ? अन्यथा वा ? तथैव चेत्‌ पूरवंणेव गताथंता । अन्यथा चेत्‌, स प्रकारः 
प्रदर्शनीयः 1 एवमेव त्रैष्टुभं त्रिविधसुखहेतुष्ठन्दसा स्वच्छन्दताप्रदेनेत्यपि निमूलम्‌, पूवंवदनुपलम्भपराहतत्वात्‌ । 
गायत्रेण रक्षणसाधनेन छन्दसा आनन्दप्रदनेत्यपि निमूलम्‌, समेषां तच प्रवृ्यापातात्‌ । सिद्धान्ते तु तत्तच्छन्दो- 
विशिष्टानां विधिवदधीतानां यथावस्प्रयक्तानां मन्त्राणामद्ष्टोत्पादनद्वारा आनन्दप्रदत्वादिकं सम्भवत्यपि, 
नाघंनास्तिकानामदृषटाद्यनभ्युपगन्तृणाम्‌ । 


सिद्धान्तीयं व्याख्यानं तु - विष्णुक्रमान्‌ क्रमते दिवि विष्णुरिति प्रतिमन्त्रं पृथिव्यामितीत उर्ध्वावाः 
( क° श्रौ° ३।८।१० ) । यजमान उत्थाय दक्षिणवेदिश्रोणेरारभ्य आहवनीयादर्वाक्‌ प्राङ्मुखो दिवि विष्णुरिति 
तरिभिमंस्त्रैविष्णुसंज्ञकानु क्रमणाच कूर्यात्‌ । अथवा पृथिव्यामिति प्रथमं क्रामेत्‌, अन्तरिक्ष दति द्वितीयम्‌, दिवि 
विष्णुरिति तृतीयमिति मन्त्क्रमे विकल्पः । तथैव शातपथी श्रुतिः--'अथ विष्णुक्रमान्‌ क्रमते । देवान्‌ वा एष 
पराणात्ति यो यजत एतेन यक्तेनम्भिंरिव त्वद्यजुभिरिव त्वदाहृतिभिरिव त्व देवानु प्रीत्वा तेष्वपित्वौ भवति तेष्व- 
पित्व भूत्वा तनेवाभि्रक्रामति' (श० १।९।३।८) । यो यजते एष देवान्‌ प्रीणाति । यज्ञेन ऋग्भिरिव यजुभिरिवा- 
हृविभिरिव तेषु विष्णोर्यस्य प्रवेशमिव दत्वा देवानु प्रीणाति देवानू प्रीत्वा तेषु मध्ये अपित्वीभामीभूत्वा 
तानेवाभिक्रामाव । विष्णो्ं्ञस्य क्रमणं विष्णुक्रमः। तं विष्णुप्रवेशमेव कुरुते । देवान्‌ वा इति देवानेतानेष 
यजमानः प्रातान्‌ करोति यो यजते हवियंजं तनुते । त्वच्छब्दः समुस्चये । र्मिश्चेव यजुभिश्चेव अहतिभिश्चेव 
देवान्‌ प्रीत्वा तेषु मध्ये भगवानु भवात । 


"यद्व विष्णुक्रमान्‌ क्रमते । यज्ञो वै विष्णुः । स देवेभ्य इमां विक्रान्ति विचक्गमे यंषामियं विक्रान्तिरिदमेव 
प्रथमेन पदेन परस्पारथेदमन्तारक्नं दवितीयेन दिवमृत्तमेनैताम्बेवैष एतस्मं विष्गुयजञो विक्रान्त विक्रमते । तस्माद्ष्यु- 
क्रमान्‌ क्रमते तद्म इत एव पराचीनं भूयिष्ठा इव क्रमन्ते ( श० १।९।३।९ ) । यद्वेव विष्णुक्रमा क्रमते 
यजमानशरोरस्थो यजरूपौ विष्णुरेव यजमानार्थं विक्रमते । तद्वै तत्र स देवेभ्य इमां विक्रान्ति विचक्रमे, या एषा 
इयं विक्रान्तिः । ईत एव कात्‌ पराचीनमूध्वंमन्तरिक्ं दिवमित्येवं भूयिष्ठा इव बहुतमा इव क्रमन्ते । प्रथमेन 
पदेन इद प्रत्यक्षं पराव तिलोक परस्पार स्पृष्टवान्‌ । स्पृ प्रीतिचल्नयोः । द्वितीयेनान्तरिक्नम्‌, उत्तमेन तृतीयेन दिवं 
पस्पार । एताम एव एतस्मं विष्ुयंजञ विक्रान्त विक्रमते। "तदु तत्पृथिन्यां विष्गुव्यंक्रर$स्त । गायत्रंण 
छन्दसा --` । इत्यवाममाल्लोकानू समरुह्या्थंषा गतिरेषा प्रतिष्ठा य एष तपति । तस्य ये रश्मयस्ते सुकृत्य 
यतरं भाः प्रजापतिवां स्त स्वर्गो वा लोकस्तदेवमिर्माल्लोकान्‌ समारुद्याथषां गरतिमेतां प्रतिष्ठां गच्छति । पुरस्तात्‌, 
तवेवार्वाड्‌ क्रमेव य इतोऽनुशसनं चिकीर्षेद्‌ द्यं तद्यस्मात्‌ परस्तादर्वाड्‌ क्रमेत ( श० १।.।२।५० )। तदु 


से उनके अपरिचयको ही अिव्यक्तं कर रहा है। यह श्रुति-सूव्र के विड मी दहै। मन्तं का यथाभूतं अथं 
ही करना चाहिये था | 


भः २५] वेदाथंपारिजातमाष्यसहिता ८९ 


तत्पुथिव्यां विष्णुव्यंक्रनु॒विक्रान्तवानु । गायत्रेण छन्दसा ततः स्थानान्निर्भक्तो पिजितो बहिष्कृतौ योऽस्मान्‌ 
ष्टि यं च वयं दिष्मः" "| इत्येवमिरमाल्छोकानिव्युत्तरपक्षस्याथंवादः । एषा गम्यत इति गतिः । 
एषा प्रतितिष्ठन्सयस्यामिति प्रतिष्ठा । तस्यादित्यस्य ये रश्मयः कदम्बकेसरवदनन्तभेदास्ते सृकृतः 
ूकतकमंकारिणः पूरवे तेजःशरीरा यजमानाः । अथ यत्परं भाः प्रकाणशमात्रसूयरूपः स॒ यज्ञरूप: प्रजापतिः 
स्वर्गो वा रोकः सोऽपि कमकतुणा प्रजानां पतिः । तत्र ते गच्छन्ति । इरमाल्लोकान्‌ समारुह्य एतां गतिमेतां 
प्रतिष्ठां , गच्छन्ति । पक्षान्तरोपन्यासः परस्तात्वेव्र अर्वा क्रमते । य इत अस्मादेव लोकाद्‌ अनुशासनम्‌ 
अरिमन्नेव कोके बहुकारं रोकभोगमाशास्ते, स तच्स्मात्‌ परस्तादर्वाड्‌ क्रमते तत्र द्वयं कारणम --'अपस्ररणतो 
ह वा अग्रे देवा जयन्तोऽजयनच्‌ । दिवमेवाग्रेऽथेदमन्तरिक्षमथेतोऽनपसरणात्‌ सपत्नाननूदन्य तथो एवष एतद- 
पस॒रणत ॒ एवाग्रेऽजयञ्जयति दिवमेव ग्रेऽथेदमन्तरिक्षमथेतोऽनपसरणात्‌ सपलनान्तुदत इयं वं पृथिवी प्रतिष्ठा 
तदस्यमिवैतत्‌ प्रतिष्ठायां प्रतितिष्ठति" ( श० १।९५।३।११ } । 


तत्रैकं कारणम्‌--अप्‌स रणतोऽस्माल्लोकादपमसृत्य ह वा अग्रे देवा जयन्तौ दि मग्रे अजयन्‌ । ततोऽन्तरिक्षं 
पृथिवीम । अथेतोऽनपसरणातु सपलनान्‌ नुदते । अथात्‌ विष्णुक्रमेषु यत्‌ पक्ष्य विद्यते तस्येदमेव मूलम्‌ । 
यस्मादेवा इतो लोकादपसृत्य अपसरणक्रमेणाग्रे दिवमजयन्‌ ततोर्तरिक्षमिति हैतोरधुनापि तेनैवापसरणक्रमेण 
पूवं दिवि विष्णुब्यक्रणस्त जागतेन छन्दसेति मन्त्रेण । ततोऽन्तरिक्षे विष्णुरिति मन्त्रेण तवः पृथिन्यां विष्णुरिति 
मन्त्रेण विष्णुक्रमान्‌ क्रमन्ते \ अथेतोऽनपसरणात्‌ सपतनान्नुदते । अस्माल्लोकादनपसृत्य य. शत्रुन्‌ नुदते नोदितु- 
मिच्छति स पूवं पृथिव्यां विष्णुरिति मन्त्रेण विष्णुक्रमं क्रमते, ततोऽन्तरिक्षे विष्णुरिति, ततो दिवि विष्णुरिति 
क्रमते । तवरोत्तरपक्षस्य प्रशंसार्थोऽथंवादः । तत्रैकं कारणमिदं यदस्माल्लोकादनपसुत्य शत्रूणां नोदनं भवति । 
दितीयश्च फरोपभोगानम्तरं ततः प्रच्यूतनामपौयं पृथिवौ प्रतिष्ठा भवति । तत आगत्यास्यां प्रतिष्ठायां 
परितिष्ठति । तस्मादुत्तरपक्नो ज्यायानिव्यथंः। 


तदु तदवि विष्णुव्यंक्रस्त । जागतेन छन्दसा" । द्विष्मोऽस्मादन्नादस्यं प्रतिष्ठाया इत्यस्या 
हीद स्वंमन्नाचं प्रतिष्ठितं तस्मादाहास्मादन्नादस्यं प्रतिष्ठाया इति (श० १।९।३।१२), "अथ प्राङ्‌ प्रेक्षते । प्राची 
हि देवानां दिक्‌ तस्मास्राङ प्रेक्षते" ( श० १।९।३।१२ ), 'स प्रक्षते । अगन्म स्वरिति देवा वं स्वरगन्म 
देवानिव्येवैतदाह संज्योतिषा श्रूमेति सं देवंरभूमेत्येवंतदाह्‌' ( श० ।९।३।१४ ) । इमानि श्रौतानि 
वचनान्येवाधित्य कात्यायनोऽप्यसूत्रयत्‌ । तथा हि-- अस्मादन्नादिति भागमवेक्षते' { का० श्रौ° ३।८।११ ) । 
अस्मादन्नादित्ति मन्त्रेण यजमानः स्वकोयं ह्विर्भागं पश्येत्‌ ( इडभक्षणे यजमानभागः स्पष्ट एव ) । “अस्य 
प्रतिष्ठाया इति भूमिम ( का० श्रौ° ३।८।१२ ) अनेन वेदिभूमि पश्यति यजमानः । अगन्म स्वरिति प्राड' 
( का० श्रौ ३।८।१३ ) । अगन्मेति मन्तरेण प्राचीं दिशं पर्येद्जमानः । -संज्योतिषत्याट्वनीयस्‌' ( का भ्रौ 
३।८।१४ ) । सञ्ज्योतिषेति मन्तेणाहुवनीयं विलोकयेत्‌ । मन्त्रार्था भरुत्य॑व स्पष्टोकृताः । 


तथा चायं मन्त्राथः--अत्र महीधरः -तिष्णुपादबुद्धचया स्वपादस्य भूमौ प्रक्ञेपा विष्णुक्रमा: । 
विष्णुयजञपरुषो जागतेन छन्दसा जगतीच्छम्दोरूपेण स्वकीयपादेन दिवि चुलोके व्यक्रस्त॒ विषेण क्रमणं 
कृतवान्‌ । तथा सति ततो चुरोकाल्निर्भक्तो भागरहितं कृत्वा शतरुनिःस्ारितो भवति । कोऽसौ शतुः 


भ्रति-सूत्र-याचिकसम्प्रदाय शुद्ध अथं माष्यमें दिया है, जिसे मन्त्रायं से अंशतः अवगत किया जा सकता है। 
धिस्तृत ज्ञान के ल्य करपात्रमाष्य को ही देखना चाहिये । 
१९ 


१० णुकंलयजुवेदसंहिता [ अ०र 


योऽस्मान्‌ यज्ञकतुन्‌ दष्ट यं च वयं द्विष्मः स द्विविधोऽपि शतरृनिःसारितो भवति । एवं विष्णुस्तरष्टुभेन 
छन्दसा त्रष्टप्छन्दोरूपेण पादेनान्तरिक्े अन्तरिक्षलोकं व्यक्रस्त क्रमणं कृतवान्‌ । ततो निर्भक्तो भागरहितं 
करत्वा शत्रनिःसारितः। स शत्रुः योऽस्मान्‌ दष्ट यं च वयं द्विष्मः । तथेव गायत्रेण छन्दसा तद्रूपेण पादेनं 
पृथिव्यां क्रमणे कृतवान्‌ । ततोऽपि निभक्तो निःसारितः स शतूर्योऽस्मान्‌ दृष्टि यं च वयं दवप्मः । 


अथ श्रतिसूत्रानुपसारेणास्मादन्नादिति मन्त्रेण यो यजमानस्य ॒हविर्भागस्तमवेक्षते । अस्मात्पुरोवति- 
नोऽन्ना्यजमानसम्बन्धिनो हविर्भागान्नि्भक्त इत्याद्विववियकशेषौऽनुवतंते । अस्य प्रतिष्ठाय इति भूमिमवेक्षते । 
अस्यं पुरतो दृष्यमानायाः प्रतिष्ठाय प्रतिष्ठहेतोयंभूमेनिर्भक्तः शतुः । अगन्म ज्योतिरिति प्राचौमवेक्षते पूवस्यां 
दिश्यवस्थितः स्वग॑लोकः स्वरित्युच्यते । तं लोकं सूयं वा अगन्म यज्ञानुष्ठानेन वयं प्राप्ताः । सज्योतिषे- 
त्याहवनीयं प्रेक्षते । ज्योतिषा आहवनीयलूयेण वयं समभूम एकभावेन संगता अभूम । 

अध्यालपक्चेऽपि -- विष्णुव्यापनशीखो यज्ञाधिष्ठात्ता यन्नभोक्ताऽनन्तङ्रह्याण्डाधिपतिः परमेश्वरो दिवि 
योक व्यक्रस्त तत्र पादविक्षेपं कृतवान्‌ । छन्दोमयः स भगवानु जगतीच्छन्दोरूपेण दिवि क्रान्ति कृतवान । 
तद्टिक्रान्त्या असुरसमूहो निभंक्तो भागरहितौ निःसारितः । कोऽयमसुरसम्‌ह इत्यपेक्षायामाह योऽस्मान्‌ 
देवान्‌ तदनुयायिनश्च दृष्टि यं च वयं द्विष्मः | असुरसमूहो वैदिकान्‌ यज्ञयागादिपरायणानु सनातनधमंभक्ति- 
ज्ञाननिष्ठान्‌ दष्ट बाधितुमिच्छति । वयं देवा देवानुयायिनश्च यमसुरसमूहं द्विष्मः स्वधरमायनुष्ठानाय तं बाधितु- 
मिच्छामः। यद्वा तस्थासुरत्वमेव बाधितुमिच्छामः, स एव विष्णुस्त्र्टुभेन छन्दसा त्रिष्टुपृष्न्दोमयेन पादेतं 
अन्तरिक्षे व्यक्रंस्त। ततोऽपि निभ॑क्तो निराकृतः सोऽयुरसमूहौ योऽस्मान्‌ दष्टियं च वयं द्विष्मः) गायत्रेण 
छन्दसा पदेन विष्णुः पृथिव्यां व्यक्रस्त ततोऽप्यसुरसमूहे निभंक्तो निष्कासितो योऽस्मान्‌ ठष्टि यं च वयं 
द्विष्मः । त्रिष्वपि रोकेषु तेषामनेकविधत्वेन सम्भवल्येवाधिकारः, तत्र तत्र तक्कृतोपद्रवादिदशंनात्‌ । इदं 
विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम" इति मन्त्रवर्णात्‌ । पृथिवीरोकविक्षयाऽन्तरिक्षलोको विस्तृतः, तदपेक्षयापि 
दयरोकोऽधिकविस्तृतः । छन्दस्यपि गायत्रयादीन्युत्तरोत्तरं विस्तृताक्षराणि । तथाहि - चतुविशव्यक्षरा गायत्री 
भवति, चतुश्चत्वारिशदक्षरा त्रिष्टुप्‌ , द्विपञ्चाशदक्षरा जगती भवतीति । अस्मादन्नादास्तिकानामन्नभागाद्‌ 
भोग्यधनवैभवादिभागादसि निभ॑क्त इत्यनुवतंते । अभुरसमूहो निभ॑क्तो भागरहितो निष्कासितः । भस्यं प्रतिष्ठाय 
पच्चम्यर्थे चतुर्थी । प्रतितिष्ठत्यस्थामिति प्रतिष्ठा यजभमिः 1 अस्या यज्ञमूमेरपि निरभंक्तः सोऽसुरसमूहः, योऽस्मान्‌ 
ष्टि यं च वयं द्विष्मः । विष्णुक्रमप्रभावादेव नित्रि्नं वयं स्वः स्वगं वैकुण्ठं वा अगन्म प्राप्नुमः । ज्योतिमयेन 
ब्रहाज्योतिषा वयं समभरम स््खता अभूम ॥ २५॥ 

स्वयम्भूरंसि श्रेष्ठो रदिमभैरचोदा असि वर्चो ' मे देहि ! सुयैस्यावृतमन्वावते । २९ ॥ 


'अथ सू्ंमुदीक्षते" स॒ उदीक्षते स्वयम्भूरसि “ ' ( श० १।९।३।१५- १६ ) 1 शतपथश्नुव्यनुसारेणेव 
कात्यायनः सूत्रितवानु --“स्वयम्भूरिति सूयम्‌" ( का० श्रौ° ३।८१५ ) । स्वयम्भूरिति मन्त्रेण सूयं 


अध्याट्मपक्ष मे मगवानू का धिकार तीनों लोकों पर है । उन्होने तीनों लोकों में अपना चरण-निक्षेप करके 
समस्त असुरो को वहां से भगादियाहै। विष्णुक्रसके प्रमावसेही हम वैकुण्ठ को नि्विघ्नतयथा प्राप्त कर सकते ह । 
उस ज्योतिर्मय ब्रहमासे हम छोग संगत हों, यह प्राथना की गईदे॥ २\॥ 

मस्त्रार्थ-हे सय॑ ! तुम स्वयंसिद्ध प्रज्ञस्त तथा रर्मि-मण्डल-शरीराभिमानी हिरण्यगभसंज्ञक हो, तुमं 
तेजश्रव हो, अतः मुके ब्रह्मवचंस्‌ तेन दो । सुर्यं के समान से प्रदक्षिणा करता ह । "स्वयंभू इस मन्त्रसे सूयका 
अवलोकन करे । तथा 'सुयेस्य' इस स्त्र से प्रदक्षिणा करे ।॥ २६ ५ 


मनवः २६ 1 वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता | ९१ 


विलोकयेद्यजमान इति सूत्राथंः । वर्चोदा इति यं वा कामं कामयते ( का० श्रौ° ३।८।१६ ) । स्वयम्भूरिति 
वर्चोदा इत्यस्य स्थाने यं कामं कामयेत तद्वाचि पदप्रयोगं कुर्यात्‌ । यथा पुत्रदा असि पुत्रं मे देहीत्येवम्‌ 
सूर्यस्येत्यावतंते प्रदक्षिणम्‌" ( का० श्रौ ३।८।१७ } । सू्यस्येति मन्त्रेण प्रदक्षिणमावर्तेत । तथा च मन्वा्थः-- 
स्वयंभूरसि है सूयं त्वं स्वयम्भूरसि स्वयमेवान्यनिरपेक्षो भवसीति स्वयम्भूः स्वयंसिद्धोऽकृतकोऽसीत्यथंः । 
्र्ठोऽत्यन्त प्रशस्तः । रर्मिरसि दीपिषू्पोऽसि । यद्वा श्रष्ठो र्मिः सूयंमण्डलाभिमानी हिरण्यगरभंरूपः 
सप्तमः श्रेष्ठो रश्मिरसि । सूर्य॑स्य स््तरश्मयः सन्ति- चतुर्दिक्षु चत्वारो रश्मयः, एकोऽधस्तात्‌, एक 
उपरिष्टात्‌, सप्तमो मण्डलाभिमानी हिरण्यगभंः, यत्परं भाः प्रजापतिर्वा स स्वर्णो वा लोक इति 
पूवंमन्तरव्याख्यानप्रस द्खेनोद्धतशतपयश्रुतेः । है सूयं त्वं॒ वर्चोदा ब्रह्यवचंसस्य स्वरसेनैव स्वभावेनैव 
दातासि, अतो वर्चो ब्रह्यवचंसं मे देहि। तेजोवाचिना वचंःशब्देनपिक्षितः सर्वोऽपि काम उपटक्ष्यते। 
अतो हे सूयं त्वमवेक्षितफलग्रदोऽसि, अतो मेपपेक्षितं प्रयच्छ, यं वा कामं कामयत इति कात्यायनसत्रसुचनात्‌ । 
सूयंस्य पूर्वोक्तविशेषणविशिष्टस्य देवस्य आवृत्तमावतेनमनु अहमावते प्रादक्षिण्येनावतंनं करोमि । 


अथ सूयंमदीक्षतं । सषा गतिरेषा प्रतिष्ठा तदेतां गतिमेतां प्रतिष्ठां गच्छति तस्मात्सूयंमुदीक्षतेः 
इति श्रुतेः सूयः खलु यन्ञकतु णां गतिगंस्तन्थस्थानं प्रतिष्ठा च। तस्मादेतां गतिमतां प्रतिष्ठं गच्छति 
याज्ञिकः, तस्मात्‌ सूयंमुदीक्षते । स उदीक्षते स्वयम्भूरसि श्रष्ठो रश्मिरित्येष वे श्रेष्ठो रष्मियंत्सूयंस्तस्मादाह-- 
स्वयम्भूरसि श्रेष्ठो रष्मिरिति । वर्चोदा भसि वर्चोपरे देहीति त्वेवाहं ब्रवीमीति ह स्माह याज्ञवत्क्यस्तद्धयेव 
ब्राह्मणेनंशटव्यं यद्ब्रह्यवचंसी स्यादिति । अतो ह्‌ स्माहौपोद्ति यं एष ववि मह्यंगा दास्यति मोदागामे 
देहीव्येवं यं कामं कामयते सोऽस्मं कामः समृद्धचयते' ( श० १।९।३।१६ ) । “अथावतंते सू्ंस्याकृतमन्वावतं 
इति तदेतां गतिमेतां प्रतिष्ठां ग्वैतस्यं वावतंमन्वावतंते' ( श० १।९।३।१७ ) । एष वै श्रेष्ठो रश्मियंत्‌ सयं 
इति तेजोघनः सूयं एव श्रेष्ठो रश्मिरूच्यते । एष तेषामतिशयः वर्चोदा असि वर्चो मे देहीति त्वेवाहं 
ब्रवीम।ति । याज्ञवल्कय आह्‌ स्म -तद्धयेव ब्राह्मणनेष्टव्यं यदहं ब्रह्मवचंसं) ब्राह्यण्ययुक्तः स्यामिति । उपेत्योदिता 
पोदिता काचित्‌ स्त्री तस्या अपत्यं पमान्‌ ओपोदितेयः । ' स्त्रीभ्यो ठक्‌" ( पा० सु० ४।१।१२० ) एवमाह स्म । 
उत एष वाव सविता मह्यं गा दास्यति गोदा असि गामे देहीत्येवं यं कामं कामयते सोऽस्मं कामः समृद्धचते । 
श्त्यनुरोधेनैव कात्थायनेनापि तर्थव सूत्रितम्‌ 1 अथावतंते प्रदक्षिणमावततत एवं हि तस्य सुयंस्यावृत्तिः। 
सूयंस्येत्यावतंते प्रदक्षिणमिति" कात्यायनोऽपि । तस्मादेतां गतिमेतां प्रतिष्ठां मत्वेतस्यावतंनमनु आवर्तते 
तत्सायुज्यमुपागतो भवति ज्ञानसमुच्चितयज्ञानुष्ठायीत्यथः । तस्माद्यथोक्त एव वेदाथ: । 


भाष्यसार -इस मन््रमें सूयं को स्वयम्भू, अर्थात्‌ अन्यनिरपेक्ष यानी स्वयंसिद्ध, अकृतक बताया गयाहै। 
वह॒ सुयं सबसे श्रेष्ठ, भस्यन्त प्रशस्त है । वह र्मिहै यानी दीप्षिष्पहै। अथवा शरष्ठो रमि कहु कर उसे सूर्यं 
मण्डलामिमानी हिरण्यमर्मरूप सत्तम श्रेष्ठ रमि कहा गया है । सूयकी सात रक्षिमर्थांहोतीरदहैः चार दिशाभोंमें चार 
रहिमर्थां, एक अधस्तात्‌ ओौर एक उपरिष्टात्‌, सप्तम मण्डलामिमानी द्िरण्यगमे है । सूयं को ब्रहावर्चस का प्रदाता 
कहा गया है । तब्रह्मवचसतका प्रदान करना उसका स्वमाव है । अत्तः बरह्मवचस प्राप्तिकी प्राथना उसे को गईहै। 
यहा ठेजोवाची वचस्‌ शब्द से अपेक्षित समस्त कामनाओं को उपलक्षित किया गयाहै। एवं च यह सूयेदेवता अपेक्षित 
फल को देनेदाली है । सूयं का दर्शन ओर परिक्रमा करनी चाहिये ¦ यज्लकर्ताभों का गन्तव्य स्थानसुयंहीदहै। 


स्वामी दयानन्दनेदोप्रकारसे व्याख्याकीदहै, किन्तु वे दोनों दही व्याख्याय शतपथ के विरश्द्र रहने से उपेक्षणीय 
है । भतः पूर्वोक्त सिद्धान्तानुसारी मन्त्राथं ही शतपथसम्मत है । 


९२ शुक्लयजुवदसंहिता [अ०२ 


एतेन हे जगदीषए्वर ! त्वं श्रेष्ठो रषिम: स्वयभ्भूरसि वर्चोदा असि वर्चो मे देहि। अहं सूयंस्य तवावृतमाज्ञा- 
पाखनमन्वावतं इत्येकः, तथा यः श्रेष्ठो रमः स्वयंभूः स्वयंप्रकाशोऽस्ति, वर्चोदासि यो मे मह्यं .वर्चो ददाति 
तस्यास्य सूरयस्यावृतं शित्पविद्यायै अन्वावर्ते' (प० २०५) इत्थं दयानन्दोक्तं व्याह्यानद्यमपि प्रत्याख्यातं वेदितव्यम्‌, 
शतपथश्रुतिविरु्धस्वात्‌ 1 तत्र स्पष्ट सू्॑मुदीक्षत इति सूर्यावलोकनेऽस्य मन्त्रस्य विनियोग उक्तः । नहि परमात्म- 
रूपस्य सूरयस्योदीक्षणं विधातुं शवयम्‌, करम॑प्रस द्धे तदनुपपत्तेः । एष वै श्रेष्ठो रश्मिरित्येष इति प्रत्यक्षत्व 
तस्योक्तम्‌ । न च तत्परमेश्वरस्य सम्भवति, तस्य श्रवणमनननिदिध्यासनादिभिरपलभ्यत्वात्‌ । वचं इत्यस्य 
याज्ञवल्वयरीत्या ब्रह्मव्च॑सीति व्याख्यानं श्रत्यैव कृतम्‌ । अौपोदितेयरीत्या गौरेव वचं इति कामितपदाथं- 
मात्रस्योपलक्षणं वर्चःपदम्‌ । तेन गौः प्रजा धनं विचयेव्यादिसवंमपि कामितं ग्रहीतुं शक्यत ट्त्यादिकंभ्यं वा 
कामं कामयते सोऽस्मं कामः समृध्यते इति प्रत्यव स्पष्टमुक्तम्‌ । एवम्‌ अथावतंते इति भर्व सूयस्यावृत- 
मन्वावतं इति मन्त्रेण मूयंप्रदक्षिणैव विहिता, नात्राज्ापालनं प्रकृतं न वा तदिहितम्‌, तदेतां गतिभेतां प्रतिष्ठां 
गत्वेति श्रुतिविरोधात्‌ 1 तस्मास्सिद्धान्तानुसारी मन्त्राथं एव शतपथसम्मतः । 


अध्यात्मपक्षेऽपि -हे सूय॑नारायण ] त्वं स्वयम्भूरकृतकः परमेश्वर एवासि, असावादित्यो ब्रह्मेति 
सूर्योपनिषद्रचनात्‌ । छान्दोग्येऽपि चक्षुषि सूयं मण्डले च हिरण्यश्मश्रुहिरण्यकेशः परमात्मवोपास्यत्वेनोक्तः । पुराणे 
च--्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवतीं नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः । केयूरवान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी 
हारी हिरण्मयवपुधतशद्खचक्रः ॥।' इतिं परमेश्वर एव ध्येयत्वेनोक्तः । 'अन्तस्तदटर्मोपदेशात्‌' (ब्र° सू° १।१।२०) 
इति ब्रहममूतरे बादरायणेनापि सूयंमण्डले हिरण्यष्मश्रुत्वादिविशिष्टः परमेश्वर एवोपास्यत्वेन वागतः । वात्मोकोये 
रामायणे परब्रहास्वूपो रामोऽपि स्वात्माभिन्नं ब्रह्मस्वरूपं भगवन्तमादित्यमगस्त्योपदिष्टरीत्या संस्तुर्य परमदुधंषं 
रावणं जघान । "एष ब्रह्मा च विष्ण॒ए्च शिव: स्कन्दः प्रजापततिः । महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो द्यपांपतिः ॥' 
इत्यादिभिः एलोकेस्तत्र॒ भगवत आदित्यस्य सावस्म्थिमुक्तस । अत एव नाचेतनः सूयः । तत एव सम्बोधनं 
स्तुतिस्ततोऽभीष्टमनोरथप्रप्िरप्युपपद्यते, नाचेतनात्‌ यं यं कामयते' इत्यादिकमुपपदते । सू्यंरूपेणैव परमात्मन 
आबाल-गोपा द्धनं प्रसिद्धिरुदिता रुद्राध्याये --"उत्तनं गोपा अदृशन्नटशन्नदहायंः' ( १६।७ ) इति । एनं परमेश्वरं 
शिवं सूयं गोपा उदहा्यंश्व दृष्टवन्तः । शतपथश्रुतिरीत्या एष हिरण्यगभंः पुरुष एवास्य सृयंस्य श्रेष्ठः सप्तमो 
रशमि: । आदित्यमण्डलस्थः परमेश्वरः प्राश्यंते-- वर्चोऽसि तेजसां निधानमसि, वर्चो ब्रह्मवचंसंमे देहि येन 
बराहाप्येन ब्रह्मात्मानमापरोक्षयेण साक्षात्कृत्याहं ब्रह्यविहरिष्ठरूपो मूृख्यो ब्राह्मणः स्यामू । जथवा स वंकामिता्थरूपः 
सर्वात्मासि, अतोयंयंगाः प्रजा रलानि ब्रह्मविद्याः शमदमादींश्च कामये तं तं देहि । नहि सवंप्रदस्य तव 
किञ्चिदप्यदेयमस्ति । सू्ंस्यावृतमावतंनमन्वावतं प्रादक्षिण्येन त्वदीयां गतिमहमन्वावतं । प्रदक्षिणावतनेनाहं 
त्वदानुक्ुत्यं व्यञ्ञयामि, तेन स्वदीयकायच्छायमिवात्मानं त्वदनुगामिनं करोमि । त्वदिच्छानुसारिणीमिच्छां 
त्वन्मनोऽनुसारि मनश्च कृत्वा सवथा तवानुवतंनं करिष्यामीति ॥ २६॥ 


अध्यात्मपक्षमे --सूयेनारायणके रूपमे वहु परब्रह्म परमेश्वर हीटहै। इस बात को उपनिषद्‌, पुराण, 
ब्रह्मसूत्र आदिने भी बतायादै। सू्षण्डल में हिरण्यहमशरुत्वादिविशिष्ट परमेश्वर ही उपास्यके रूपमे बताया गयादहै। 
परव्रह्मध्वरूप रामचन्द्र नै मो अपने से अभिन्न ब्रह्मस्वरूप मगवानू आदित्य कौ स्तुत्याटमक उपासना अगस्त्य मुनि के 
उपदेशानुसार करके ही परम दुधंषं रावण का वघ कियाथा, यहु सब वाल्मीकीय रामायण मे वणित दहै। अत एव 
(सृथं' को अचेतन कहना बड़ी भूर है । सूर्यं अचेतन नदी है । ईइसीखिये भक्तं भपने माराध्यदेव सूयं आदि का दशन, 
प्रदक्षिणा करके उसके प्रति अपनी अनूद्रुलता को भमिन्यक्त करता है ॥ २६॥ 


^ अन्व २७ | वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता ९३ 
१. ५ + १8 1 

अग्ने गृहपते सुगृहप तिस्त्वयाग्नऽहं गहपतिना भूयासम्‌ सुगृहपतिस्त्वं मय †ग्ने गहपतिना 
भूयाः । अस्थरि णौ गाहेपत्यानि सन्तु शत हिमाः स्स्थाद्‌तमः्वावते \। २७ ॥ 


"गा्हपत्यमृपतिष्ठतेऽने गृहपत इति शतश हिमा इति नूयाद्रा' ( का० श्रौ° ३।८।१९ ) । हे गाहुपत्याग्ने 
गृहपतेऽस्मदीयस्य गृहस्य पालक ! त्वया गृहपतिना त्व्प्रसादेनाहुं सुगरूहुपतिः शोभनो गहपाल्को भूयासम्‌ । तथा 
त्वमपि गृहपतिना मया मदीयसेवया गृहपति रया गृहुपालको भव । एवं सति नौ आवयोर्गहिपव्यानि गृहुपतिभ्यां 
सव्रीपुसाभ्यां निष्पाद्यानि कर्माणि शतं हिमाः शत वषंपर्यन्तम्‌ अस्थूरि स्थूलत्वमनुष्ठानाभ्यासस्तद्रहितमस्थूरि 
रख्योरभेदः सम्यगनृष्ठितानि भवन्तु । हिमशन्दो हेमन्तम्रतुमाचष्टे! तथैव च तित्तिरिर्व्याचष्टे-- पतर हिमा 
टत्याह शतं ता हेमन्तातिष्विवायेति वैत्तदाहेति' । हिमशब्दसूचितेहैमन्तंस्तचुक्ताः संवत्सरा लक्ष्यन्ते ! यद्रा 
शकटयुमस्यान्यतरपाश्वं बरीवदयुतं शकट सथुरीस्युच्यते 1 न स्थूरि अस्थूरि उभयतो बरी वद॑युक्तं शकटमस्थूरोव । 
लुप्ोपमं च॑तत्‌ 1 यथोभयतो बली वदयुतं शकटं निरस्त रमव्यव हितं प्रचरति, तथास्माकं गाहंपत्यानि गृहपतिभ्यां 
निष्पाद्यानि कर्माणि निरन्तरमन्यवहितं प्रचलन्तु । गृहपतिना संयुक्ते ञ्यः ( पा० सू० ४।४।९० ) । सूयस्वा- 
वृतमन्वावत 'सूर्मस्येत्यावतते प्रदक्षिणम्‌" ( का० श्रौ° २३।८।९० ) 1 सस्येति मन्त्रेण यजमानः प्रदर णमावतंत 
दति सूत्राथंः । मन्त्राथंस्तु पूववदेव । 


काल्यायनशत्राणि तदनूकरुरानि भाष्याणि शतपथभ्रुतिमूलकान्येवेति मन्तव्यम्‌ । तथाहि --'अथ गाह॑पत्य- 
मुपतिष्ठत । यं तद्यस्माद्‌ गाहंपत्यमुपतिष्ठते गृहा वै गाहंपत्यो गृहा वै प्रतिष्ठा तदुगृहैष्वेवेत्‌ प्रतिष्ठायां 
प्रतितिष्ठति यावदरेवास्येह मानुषमायुस्तस्मा एवैतदुपतिष्ठते । तस्माद्‌ गाहंपत्यमुपतिष्ठते' ( श० १।९।३।१८ } । 
गरा्हुपल्योपस्थानस्य कारणद्रयम्‌-एक यस्माद्‌ गृहा वैँ गाहपत्यं गृहा वं प्रतिष्ठा गाहंपत्योपस्थानेन स्वगृहे प्रतितिष्ठति, 
द्वितीयं च याण्दरास्य मानुषमायुस्तस्मं तस्य निविघ्नप्राप्तय उपतिष्ठते । सूर्योपस्थानादिना स्वमतिस्तूक्तव । स 
उपतिष्ठते अग्ने गृहपते“ मयाम्ने गृहपतिना भूया इति नात्र तिरोहितमिवास्त्यस्थूरि णौ गार्ह॑पत्यानि 
सन्त्ित्यनार्तानि तौ गाहपत्यानि सन्त्वि्येवेतदाहु । शत हिमा इति शप ९ वर्षाणि जीव्यासमित्येवंतदाह । 
तदप्येतद्‌ बरवच्वाद्रियेतापि भूयास शतादर्षभ्यः पुरुषो जीवति तस्मादप्येतदु नुवच्चाद्वियेत' (श० १।९।२।१९) । 
भूथा इत्यन्तं स्पष्टमेव । अस्थूररिणौ गाहप्यानीति व्याचष्टे -अनार्तानि नी गाहुपत्यानि सन्त्वित्येवेतदाह पूर्वोक्तो 
मन््रभागः। असहायगोवाह्यशकटः स्थूरः । तत्रासहायमत रक्ष्यते \ स्थूरोऽस्मिच्वस्तौति स्थूरि न स्थूरि अस्थूरि 
ससहायः अनेकबटीवदंयु्तः शकटः अस्थूरि तेन परिपूणंता लक्षयते । तदेवाहू--अनातानि नौ आवयोर्गाहः 


मन्त्रां -हे गृहपाल अन्ने ! तुम्हारे प्रसाद से मे जच्छा गृहपालक बनंगा। तथामेरीसेवासे तुम भी 
गृह के पालक बनो । इस तरह से हम पति-पली के कायं सौ वष॑तक निरम्तर सावधानी से होते रहं । जितस प्रकार 
दोनों तरफ जुड़ी हुई बेछगाड़ौ निरन्तर चलती हैः उसी प्रकार हमारे कायं प्रवृत्त होते रह । सूयं के समाने 
प्रदक्षिणा करता ह! “अग्ने गृहपते इस मन्त्र से गाहपत्य अग्नि का उपस्थान करे ओर 'सुयंस्य' इस मन्त्रसे 
प्रदक्षिणा करे ॥ २७ ।। 

भाष्यसार-- मन्त मे ह्मि शब्द हेमन्त ऋतु को बता रहा है । “अस्थूरि णौ' अस्थुरीव दुप्तोपमा का प्रयोग किया 
है । जिस शकट के जुवे ( धुरी ) मे दोनों तरफ बल ल्गे होते ई उसे अध्थुरि कहते दै पेसीदो बेल्वारी गाडी 
ससे बिना किसी व्यवधान के चलती है, वैसे ही हम पति-पत्नी के द्वारा निष्पाद्य कमं निरन्तर चरता रहे । 





९४ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [अ २. 


पत्यानि । असहायक्तानि कर्माणि आतिपरिगृहीतत्वाद्‌ अआर्तन्युच्यन्ते 1 ससहायसाध्यानि पुनरनार्तानि 
साङ्धानि सुसम्पन्नानि भवन्ति । शतं हिमा इति लवन शतं मे जीव्यासपिति नाद्रियेत यतो हि भूयांसि 
शतादर्षभ्यो जीवति पुरुषः, सहलरायुःपुरुषाणामपि वेदपुराणादिषु वणंनात्‌ । 


अध्यातपपक्े तु-है अग्ने गृहपते ! आहिताग्नीनामग्निरेव गृहपतिभंवति, सर्वेषु सूप्ेषु तस्यैव 
जागर्कत्वात्‌, (अग्निर्जागार' इत्यादि मन्त्रवर्णात्‌ । अत एव॒ करतदारस्यैवाग्न्याधानेऽधिकारः "जातपुत्रः 
करष्णकेशोऽग्नीनादघीत' इति श्रुतिः, दम्पत्योः सहाधिकारात्‌ । नात्रापि जडोऽग्निः पूज्यते, किन्तु 
तदधिष्ठाता देवविशेषः, तदुपदहितः परमात्मव वाराध्यते। अतो है अग्ने गृहुपते } त्वयैव गुहुपतिनाह 
सुगृहपतिः शोभनो योग्यो धामिको भगवल्प्राप्िसाधको गृहपति दुयासम्‌ । भगवदाराधक्स्य गृहं मे 
सुगं भवति, मक्तिकितं तु निगरणम्‌ इति श्रौमद्धागवतवचनात्‌ । है अग्ने मया 
गृहपतिना त्वमपि सृगरहपत्तिनरुयाः। यथा योग्याभिः प्रजाभिरेव शोधनो राजा भवति, तथैव योग्यैरेवा- 
हिताग्निभिरग्निरपि सुगृहुपत्तिम॑वति । हे अग्ने! यया शरीरत्रयलक्षणपुरत्रयनिवापित्वाज्जीवः पूष शयनात्‌ 
पुरुष उच्यते, तथ॑वानन्तब्रह्माण्डलक्षणगृडे व्यवहतरत्वात्‌ परमात्मस्वरूपोऽग्निगृ हुपतिर्भंवति । तदनुग्रहेणाहमपि 
सुगहपतिभरधासं मोक्षप्रापकदेहगृहादिस्वामित्वेन सुगरृहपतिग्रुयासम्‌, मया च रवं सूुगरृहुपतिन्ंयाः। सर्वेश्वरोऽपि 
सर्व॑व्यापकोऽपि सवत्र स्थितोऽपि भगवानसन्िव भवति धर्मोपासनतत्त्वज्ञानैविना, अतो मया धर्मादिमता त्वं 
सुगरहपतिभरंयाः 1 स्वदनुग्रहेण नो स्त्रीपुरुषयोर्गाहपत्यानि अस्थूरीव शतं हिमाः सन्तु बहुकालपयंन्तं त्वदाराधन- 
लक्षणं गाहंपत्यानि गेददेहसम्बन्धीनि अनन्तानि निरन्तरमव्याहतानि प्रचलन्तु, अहं च तवाराधकः स एव 
परमात्मस्वरूपोऽग्निः सूयंख्पेणाप्याराधनोयः तस्य सूयंस्प्ावृतं प्रादक्षिण्येनावतंनमावतं तदवच्छिन्नस्य 
परमेष्वरस्यानुवतनं करोमोत्यथः । 


दयानन्दस्तु--'हे गृहपते जगदीश्वर ! त्वं गृहुपतिरसि । त्वया गृहपतिना सहाहं सुग्रृहपति धुयासम्‌ । 
मया गुहपतिनोपासितस्त्वं गृहुपति दयाः । एवं नौ स्त्रपुरुषयोर्गाहपत्यान्यस्थूरि सन्त्वेवं वत॑मानोऽहं वतमाना 
च सू्ंस्याधृतं शतं हिमा अन्वावतं इत्येकः । अयमग्निवि्यया संगृहीतः सुगृहपतिर्भवति । अहमनेन 
सुसाधितेन गृहपतिनाम्तिना सुगरृहुपतिश्रुयासम्‌ । मया गृहपतिना संयोजितोऽयमग्निः धुगृहुपतिभंवति । 
अनेनावयोः स्त्रीपूरुषयोगाह पत्यान्यस्थूरि सन्तु । एवं प्रयतनं कुवन्‌ करवती चाहं सूयंस्यादृतं शतं हिमा 
अन्वावतं इति द्वितोयः" ( प° २०८ ) । तदेतद्‌ भ्याख्यानद्रयं शत वथश्नुतिकत्यायनादसूत्रविरुदधत्वादुपेक्ष्यम्‌ । 
सर्वाधिपतेजंगदीश्वरस्य गृहुपतित्वं किनिबन्धनमिति वक्तव्यमासीत्‌ । अग्निविद्या संगृहीतोऽप्यभ्निः 
कथं गृहपतिः ? सिद्धान्ते तु गाहुपत्योऽग्निरत्र सम्बोध्य । तत्रैव गार्हपत्यानि क्रियन्ते । यदुक्तम्‌ तिष्ठन्ति 
यस्मिन्नास्ये तस्स्थुरं तच्चिन्दितं विद्यते यस्मिन तर्स्थूरि न स्थूरि अस्थूरि यथा स्यात्तथा" इति, तदपि न 
सङ्खतम्‌, तिष्ठन्ति यस्मिचु सत्येऽनालस्ये तस्स्थूरमिति ब्युत्त्या त्वदुक्ताद्विपरीताथंस्यापि सुवचत्वात्‌ । शतपथे 


अध्यात्मपक्षमे - परमेश्वर की ञराधना करने वाका कहता है किं परमात्मा अग्नि" रूप है ओौर वही 
सूयंरूप भी है । आहिताम्नियो का अग्नि ही गृहपत्ति होता है, क्योकि सवके सो जाने पर वही जागता रहता है । 
मत॒ एव कृतदारपरिग्रहु वले पुरुषका ही अभ्न्याधान में अधिकार बताया गया है। यह्‌ पूजन जड अग्निका 
नही किया जाता, अपितु तदधिष्टठात्री देवता का किया जाता है। अथवा तदुपहित परमात्मा की ही आराधना की जाती 
है। उसो परमात्मा कौ उपासनासेर्मे सुगृहपति, योग्य धासमिक अर्थात्‌ मणवत्राप्तिसाधक गुहुपति बन पाञ्गा, क्योकि 
(मन्निकेतं तु निगुणम्‌ ' मेरा घर तो नि्यंण ( गुणरदित ) है । अतः मै उस परमेश्वर का अनुवतंन करता हुं । 


` अन्त्रः २८ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता ९ 


तु अनार्तानौस्येवास्थूरिपदाथंतवेनोक्तम्‌, गाहपत्यकमंगां व्य ङ्गत्वमपरिपूणेत्वमेवातत्वम्‌ । तच्चासहायनिवत्यत्व 
एव पर्यवस्यति । आलस्येन तु कमंप्रवृत्तिरेव न भवति । तद्व्याख्यानं तु सिद्धान्तव्याह्याने व्यक्तमेव । यच्च-- 
"एवं वतमानो वर्त॑माना चाहं सू्॑स्यावृत्ं शतं हिमा भस्वावतं' इत्युक्तप्‌, तदप्ययुक्तम्‌, अस्थूरि नौ माहुपत्यानि 
शतं हिमाः सन्त्वित्यन्वयेन शान्ताकाडक्ष्वेन शतं हिमा इत्यस्य अन्वावतं इत्यनेनायोगात्‌, श्रुत्या सूत्रेण चं 
पृथग्विनियुक्तत्वात्‌, “अथावतंते सूयस्यादृतमन्वावतं इति तदेतां गतिमेतां प्रतिष्ठ गत्वैतस्यावृततमन्वावतंते' 
( श० १।९।३।२० ) 'सूर्यस्थेत्यावतते प्रदक्षिणम्‌" ( का० श्रौ° ३।८।२० इति श्चुतिसूत्राभ्यां पथगेवास्य मन्त्रस्य 
विनियोगात्‌, शतं हिमा इत्यनेन तदसम्बन्धात्‌ अथावतंत इति श्रुतावथपदभ्यवधघानाच्च तदयुक्तम्‌ ॥ २७ ॥\ 


अग्न' व्रतपते ब्रतम॑चारिषं तद॑शक तन्मेऽराधीदमहं य एवास्मि सोऽस्मि ॥ २८ ॥ 


व्रतं विसृजते येनोषेयात्‌' ( का० श्रौ° ३।८।२५ } । यदि पूव॑मगने त्रतपते इति मन्तरेण व्रतं गृहीतं 
तदा अग्ने व्रतपते ब्रतमच्रारिषमिति मन्त्रेण वरतं विसृजेत्‌ 1 यदि पूव॑मिदमहूमिति मन्त्रेण गृहीतं तदा 
इदानीमिदमहं स॒ एवास्मि सोऽस्मीति मन्त्रेण विसूजेत्‌ । व्रतपते व्रतस्य कमंणः पाक्क ह अग्ने ! व्रतमचारिषं 
कर्मानुष्ठितवानस्मि । तदशकं त्वदनुग्रहात्‌ कमं सम्पादयितुं समर्थोऽभवमर्‌ 1 स्वया च मदीयं तत्कमं अराधि 
साधितम्‌ 1 इदमहमिति प्रारम्भसमथे इदं ब्रतमहं करिष्य इति सङ्खुल्य यः स्थितोऽस्मि स॒ एवाहुमिदानीं 
तत्प्रप्ादात्‌ सङ्कर्पितकर्मसमाप्ति कृत्वा स्थितोऽस्मि । यद्रा हे अग्ने त्वत्साक्षिकं व्रतं गृहीत्वा इदं कमं 
समाप्य य एव कर्मणः पूरा अहमस्मि मनुष्यः स एवास्मि | कंकाल तु मानुषभावादनृतादुदुगत्य सत्यं 
देवभावमुपगतोऽभवम्‌ । 


तथैव शतपथश्रुतिः -'अथ व्रतं विसृजते । इदमहं यं एवारिम सौऽस्मील्यमानुष इव ता एत{दूवति 
यदव्रतमुपति । नहि तदवकल्पते यद्‌ ब्रूयादिदमहः सत्यादनृतमूरपैमीति तदु खलु पुनर्मानूषो भवति । 
तस्मादिदमहं य॒ एवास्मि सोऽस्मीत्येवं व्रतं विसृजेत ( श० १।९।३।९३ ) । यद्व्रतं विसृजते तेन व्रतोऽमानुष 
टव देव इव भवति । यथा पूर्वं व्रतग्रहुणे इदमहमनृतात्‌ सत्यमुषैमीस्युक्तं समाप्तौ इदमहं सत्यादनृतमुपमीति 
यद्‌ बरूयात्तन्नावकल्पते, यतो ब्रतविसर्गानन्तरं मानुषो जायते । तस्मादिदमहमित्येतेन मन्तरेण व्रतं विसृजेत्‌ । 


दयानन्दस्तु -हि अग्ने ! मदर्थं यद्‌ ब्रतमराधि तदशकमचारिषं यन्मयाराधि तदेवाहं भुञ्जे योऽहं यादृश- 
क्मकायंसिम सोऽहं तादशफरुभोग्यस्मि भवामि" ( प° २१० ) इति, तत्त॒ स्वंथा विश्पुद्खलं श्रुतिसूत्रविरुद्धं च, 


स्वामी दयानन्द ने इत मन्व के दो अथक, किन्तु दोनों ही शतपथ भौर श्रौतसूत्र के विदध है । साधारण 
लौकिक अभ्नि मौर गार्हपत्य अग्निम बहुत बड़ा मेददहै, दोनों एक नहींदहं। अस्थूरि" शब्द का अथं भी ठीक नहीं 
मन्न पाये । दयानन्दीय अथंमे विपरीत अथंका भी बोध होतादहै। मतः शतपथोक्त अथं की ओर्‌ ध्यान देना 
चाहिये ॥ २७ ॥ 


सन्त्राथं--हे क्पालक अग्ने ! सेने सत्य भाषण आदि का ब्रत किथा मौर वह्‌ तुम्हारी इषा सेही सम्भवो 
सका, तुम्हारे कारणही मेरा त्रत पूर्णं हो पाया। हि अग्ने { उस त्रत को सेने समाप्त किथा। जता मे पहिले मनुष्य 
धा, व॑ताजबभीोहं। अभिप्राय यहुहै कि ब्रत समाप्िका भेय तुम्हे हौ है, मृक्े नहीं 1 व्रतं विसृजते येनोपेयात्‌' इष 
सत्र फे अनुसार यजमान ने जित मन्त्र से ब्रत्रहण किया हो, उसी मन्त्र से बहू ब्रतश्याग करे ।। ९८ ॥ 


९६ शुवलयजुवंद संहिता [जर २ 


मुञ्जे तादृशफरभोग्यस्मीव्यस्य निमुलत्वात्‌ । तरतचरणव्रतविसम॑योरनवधानं स्वाभ्यूहितसत्य-न्याय-धर्मादिः 
्रहणप्रतिज्ञानकर्मानुसा रफलभो्ित्वाख्यानं च प्रमादविलसितमेव ॥ २८ ॥ 


७, | ॥ । 
अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा सोमाय पितमत्‌ स्वाह । 
„ | । ~ । 
अपहता असुरा रक्षसि वेदिषदः ॥ २९ \\ 


अनये इत्यारभ्य पिण्डपितुयलिया मन्वा । प्रजापतेराषम्‌ । ' सारतण्डुलमपूणेर श्रपयित्वाऽभिघायोदास्य 
मेक्षणेन जहोव्यग्नय इति सोमायेति च' ( का श्रौ० ४।१।६ } । श्यतान्युतं पितृणामिति वाक्यात सारशरः 
दृषस्स्विक्नवाची । तण्डुलमीषर्स्विन्नं तथा श्यतेन चरुणा चरुस्थारी पूणां यथा स्यात्तथा श्रपयिलवा 
आज्येनाभिघायं दक्षिण उद्रस्म उत्तरत आनीयाध्वर्रमक्षणेन कृतापसभ्योऽगनय इति सोमापरेति च मन्त्राभ्यां 
द्रे आहुती जुहुयात्‌ । दौमस्यास्य दवत्वेऽपि पतरुककमाी द्धत्वाद ङ्गस्य प्रधानधमंकत्वाव्यंभावात्‌ प्राचीनावीतिर्नेव 
होमः कायं । चरमालोडय येन काष्ठेन गृहीत्वा हयते तद्‌ मेक्षणम्‌ । 


मस्त्राथंस्तु--कव्यवाहुनाय कवीनां करान्तदशिनां पितृणां सम्बन्धि हविः कव्यम्‌ । तत्‌ पितुनु प्रति 
वहूति प्रापयतीति कव्यवाहनोऽग्तिः । यद्वा तत्कव्यं पितृणा हविर्वोदुमधिकारौ यस्म स कव्यवाहन. । श्रयो 
वा अग्नयो हव्यवाहन देवानां कव्यवाहनः पितृणां सहरक्षा असुराणाम्‌ ( तं० सं° २।५।८।६ ) । तस्मं 
अग्नये देवाय स्वाहा हविरिदं समपितमस्तु । वषट्कारेण स्वाहाकारेण वा देवेभ्योऽन्नं प्रदीयत इति लिङ्धाद्‌ 
हेवावेतो मन्त्रौ । प्रास्य तद क्षणिनोत्किखत्यपह्ता इत्यपरेण वा' ( का श्रौ ४।१।७ ) । होमान्तरमध्वय्‌- 
दक्षिणाग्नौ मेक्षणमपि प्रक्षिप्य दक्षिणाम्नेदक्षिणतः यस्विमतो वा स्पयेन दक्षिणाग्रं रेखां कुर्यात्‌ । वेद्यां 
सौदस्तीति वेदिषदस्तथाविधा अमुरा अपहता वेदेः सकाशादपनीय वारिताः । तथा रकांसि च अपहुतानि । 
असुरा रक्षासिचं देवविरोधिजातिविषशेषाः । 


शतपये च --'स जघनेन मा्हप्यं प्राचीनावीती भूत्वा दक्िणासीन एवं गृह्णातीति" ( श० २।४।९।९ ) । 
गाह॑पत्यस्य पश्चिमदेशे ब्रीहिपूणंस्य निर्याणा्थंस्य शकटस्य दक्षिणत आसीनः प्राचीनावीती शर्वा पित्रयज्ञाथं 
ह्विगर ह्हीयात्‌ । चवंथं गृहीतानां ब्रीहीणामवहननं सकृत्‌ फलीकरणं च कुर्यात्‌ । (त श्रपयति तस्मिन्नधिधित 
आज्यं प्रस्यानयत्यग्नौ वै देवेभ्यो अद्धस्युदधरन्ति मनुष्येभ्योऽथैव पितुणां तस्मादधिधित आज्यं प्रव्यानयति' 
( श० २।४।२।१० ) । सङ्कत्फलीङततण्डलान्‌ स्थाल्या प्रक्षिप्य तं चर दक्षिणाग्नौ श्रपयेत्‌ । उद्वासनात्‌ प्रागेव 
तस्मिश्चरवभिघारणं विधत्ते-अधिश्रिते अग्नेरुपरि स्थापिते तस्मिन्‌ पक्वे सत्याज्यं प्रत्यानयत प्रक्षिपति ¦ 


भाष्यसार--माध्य कां अमिप्राय ऊपर मावा्थं से स्पष्ट दहो जाता है । अतः उसकी आवृत्ति नह कोजा रही है । 
स्वामी दयानन्द ने जो अथं किया है, वह धरुति-सूत्र के विष्ड दहने से उपेश्नणीयदहीदै। २८॥ 


अन्त्रा कव्य का धारण करनेवाला जो अग्न हे, उसे यह्‌ हविर्भाग दिया है । पितरक्त सोमसंज्ञक जोदेवहैः 
छते यह हविर्भाग दिया है । बेदी पर रहुनेवाखे जो राक्षस ओर अधुर है, वेवेदीसेच्रष्टहो गये है । भूतकालोन कमंको 
देखनेवांे जो पिद्रगण है, उन्हे 'कवि' कहते हं ओर उनको दिया हुआ हविद्रग्य (कव्य' कहंलाता है । सभ्पुणं चावलों को 
भपू्णं ( अधं ) परिपक्व करके, उस पर घत डकरः, उन्हे स्थाली में निकाल ठे । तदनन्तर विकंकत वृक्ष से निभित 
क्षण से उन चावलों कौ अग्नि" भौर 'सोम' के ल्थि दो आहूतिर्या देवे ॥ २९ ॥ 


मन्त्रः २९ ] वेदाथंपारिजातमाष्यसहितो ९७ 


तदुपपादयति --अग्नौ वेति । देवार्थं यदाञ्यं तद्‌ अग्नौ जुह्वति यजमानाः । मनुष्येभ्यो यद्‌ देयमाज्यं तत्‌ 
तेषां पुरतो भोजनपात्रषूद्रन्ति उद्धत्य पुरवः स्थापयन्ति । अथ॑व तद्वलक्षण्येन पितृणां त्वधिधितावस्थायामेव 
चरावाज्यमवनेयमिति। एवमेव पितृभ्य भज्य देयम्‌, न त्वग्नौ होमेन न वा पुरस्तादुद्धरणेन । एतावता मनुष्येभ्यो 
भिन्ना देवाः पितरश्चेति । श्रुतिसिद्धाः पितरश्च देवमनुष्येभ्यो भिन्ना एव । 


स उद्रास्याम्नौ दे आहुती जुहोति देवेभ्यः) देवानु वा एष उपावर्तते य॒ आहिताग्निभंवति । यो 
दशपू्णमासाभ्यां यजते । अथ॑तत्‌ पितृयज्ञेनाचारीत्तदु देवेभ्यो निरते स देवैः प्रसूतोऽथ॑ततु पितृभ्यो ददाति । 
तस्मादुरास्थागनौ दवे आहुती जुहोति" ( श० २।४।२।११ ) । अथोद्धासनपूरवकं चरोरहोमं विधत्ते-ननु पित्रर्थेन 
हविषा कथं देवेभ्यो होम इत्याशङ्क्य तदुपपादयति -- देवाम्‌ वा एष उपावतंत इति । उपहूतो भवति य 
आहिताग्निभंवति यस्व दशंपूर्णमासाभ्यां यजते । अतस्तेभ्यो हविरवश्यं देयम । अथ तद्व॑परोत्येन एतत्‌ 
एताहि दैविकं कमं परित्यज्य पिन्येण कमणा अचारीत्‌ पिव्यं कमं कृतवानयं यजमानः । तथास्यान्यदीयकर्मानुष्टानेन 
देवानां कोपः स्यात्‌, अतस्तन्निवृत्तये पत्ये विकमंणि देवेभ्यो होमेन तदपराधं निद्धते क्षमापयति प्रणयति 
वा । एवं होमेन तोषतंदेवैः प्रसूतोऽनुज्ञातः स यजमानः, अथतत्‌ पित्रुभ्यो हविर्द॑दयात्‌ तस्मादुद्वास्याग्नौ दवे आहुती 
जुहयात्‌ । `स वा अग्नये च सोमाय च जुहोति । स यदग्नये जुटोति सवत्र ह्येवाग्निरन्वाभक्ताऽथ यत्सौमाय जुहोति 
पित्ृदैवत्यो वा सोमस्तस्मादग्नये च सोमाय च जुहोति" ( श० २।४।२।१२ ) । स॒ वा इति । ईइतरानु देवानु 
परित्यज्य अमेः सोमस्य च होमे कारणमाह-सवंदेवेषु सर्वेषु कमंपु अग्तिरन्वाभक्तोऽनुप्रविष्टः। नह्यग्निमन्तरेण 
देवकं पित्यं वा किद्ित्‌ कमं निष्पद्यते, अतोऽमेरहोमो युक्तः । सोमश्च पित्रदवत्यः, चन्द्रमा वो ज्योतिरिति 
प्रजापतिः पितृणां ज्योतिष्टूवेन चन्द्रमसं कल्पिववान्‌ । अत एव धूमादिमागेण पितृणां चन्द्रलोकप्रा्षिरुक्ता । 
"चद्द्रमसमेव तं सवं गच्छन्ति" ( छा० उ० ५।१०।५ } । अतः पित्रे कमंणि सोमाय होमो यक्त एव । 


स जुहोति । अग्नये कन्यवाहूनाय स्वाहया सोमाय पितृमते स्वहत्यग्नी मेक्षणमभ्यादधाति । ततु 
स्विष्ट द्धाजनमथ दक्षिणेऽन्वाहायंपचन सकृदुल्किखिति तद्वेदिभाजन» सदु ह्येव पराच्चः पित्रस्तस्मात्‌ 
सङृदुल्लिख ति' ( श० २।४।२।१३ ) । उक्तदेवतयो्होमिमनतं विधत्ते श्रृतिः-- अग्नये कव्यवाहनाय । कव्यं पिच्य 
हविः, तत्‌ तुच वहति प्रापयतीति ` कव्यपुरीषपुरीष्येषु" ( पा० सू° ३।२।६५ ) इति त्युट्‌ । कन्यवाहनाय 
अग्नये स्वाहा हविरिदं दत्तमस्तु । पितूमते पितुयुक्ताय सोमाय स्वाहा सुहृतमस्तु । मेक्षणमग्नावभ्यादधाति । 
तच्चास्य होमस्य स्विृत्स्थनीयम्‌ । अथ दक्षिणेनेति िण्डप्रदानाय स्थानविशेषं तत्संस्कारं च विधाय 
प्रशंसति--अन्वाहायंपचनो दक्षिणाग्निः । दक्षिणागनेरदूरेण स्पयेन सकरुदुल्किखति । एकयलेन प्राचीं ठेखां 
कूर्यात्‌ तत उल्लिितस्थलं वेद्रिभाजनं वेदिस्थानीयं तत्कायंकरं यतत एकवारमेव पराश्चो गताः प्रेताः 
पितरोऽभवन्‌ न तेषां पुनरावृत्तिरस्ति, अतस्तेषां सकृत्वमसाधारणो धमं: । पितुणां कारविशेषोऽपि सूचितः-- 
स वा अपराह्न ददाति । पूर्वाह्न वै देवानां मध्यन्दिन मनुष्याणामपराह्लः पितृणां तस्माद्स हं ददाति 


ष्यसार-- अग्नये जौर सोमाय" ये दौ आहुतिं यद्यपि देव' है, तथापि पतृक कमं का भंग होनिसे 
प्राचीनावीती ( अपसव्य }) करके ही होम करना चाहिये । चर का भालोडन करके जिस काष्ट से हवन किया जाता 
है, उसे भेक्षण' करते है । वषट्कार अथवा स्वाहाकार के द्वारा देवताभोंको अन्न दिया जाताहि। असुर ओर राक्नस 
ये देवविरोधी जातिविशेष हँ । 
१३ 
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( श० २।४।२।८ )। तस्माद्द्रांसो मनुष्या एव देवाः, जीवन्तः पितृपितामहादय एव पितर इत्यधेनास्तिकाना- 
मुक्तयोऽपास्ता वेदितव्याः । 


अथाध्यात्मम्‌ --अग्नये कव्यवाहनाय पितृहुविःप्रापकत्वविशि्टाय सोमाय साम्बशिवाय पितरः सन्त्यनुग्राह्या 
यस्य तस्मं स्वाहा हुविर्द्॑तमस्तु । अन्यत्‌ पूवं बदेव । 


दथानन्दस्तु कुवन्ति शब्दयन्ति सर्वा विद्या येते कवयः क्रान्दशंनाः क्रान्तप्रज्ञाश्च । तेभ्यो हितानि 
कर्माणि कथ्यानि तानि यो वहति प्रापयति तस्मं 1 सुष्टु आह्‌ यस्या सा वाक्‌ । सुवन्त्य्वर्याणि प्राप्नुवन्ति 
यस्मिन्‌ संपारे त्म । पितर ऋतवो नित्ययुक्ता विद्यन्ते यस्मिन्‌ तस्मै 1 स्वाहां स्वं दधात्यनया सा स्वाहाक्रिया। 
पहता अविद्वांसोऽघुराः । रक्षांसि परपीडकाः स्वाथिनः । वेचां पृथिव्यां सीदन्तीति ते । "यावती वेदिस्तावती 
परथिवी" ( श० १।२।५।७ ) इति ( प° २११-२१२ ) । तदेतत्सर्वंयाऽविचारितरमणीयम्‌, स जुहोतीत्यादिपूरवोक्त- 
श्रुतिविरोधात्‌, तत्र जुहोतीस्यनेनाग्नी होमोक्तेः । नहि कविहितकमंकारिमनुष्यायाग्नौ होमो युज्यते । एवं 
पितृमते सोमायापि होम उक्तः । ऋतुयुक्ताय संसारायापि होमस्य कि प्रयोजनम्‌ ? एवं वेदिषद इति विशेषणमेव 
व्यर्थं स्यात्‌, अदष्टानामपि बेदिषत्तवाविशेषात्‌ । कथं चापुरादयोऽपहूता भवेयुः ? शन्दमात्रेणापहुननस्याशक्यत्वात्‌ । 
किश्च, स अपराहे ददातीति श्रुतौ देवानां पितृणां च मनृष्येभ्यः पृथगुल्लेखस्तरषा कालभेदोल्टेखश्च तन्मतं 
सवंथापि खण्डयति । कव्यवाहनोऽत्रागिरक्तो न यः कोऽपि कविहितकरमंप्रापकः । अग्निस्तु सवंहुतिकमं प्रापक 
भवति, दहनपचनादविभिस्तस्य सर्वोपकारकत्वात्‌ । तस्माद्यथा पद्कुजनिकतूंत्वेऽपि न कूमुदादीनां पङ्कुजपदवाच्यता, 
तथव कव्यस्यानेक; प्रकारर्यत्पन्नत्वेऽपि पितृहुविष्येव कव्यशब्दस्य प्रवृत्तिनं देवहविषि । अत एव तैत्तिरीयसंहितायां 
हव्यवाहुनकव्यवाहुनादयोऽग्निभेदा एवोक्ताः । यस्म सोमायाहृतिः प्रदीयते स सोमो देवविशेष एव । एवमेवाङ्खति 
सर्वान पदार्थान्‌ दग्ध्वा देशान्तरे प्रापयतीव्यम्निरिव्यग्तिशब्दार्थोऽपि चिन्त्यः, तथात्वे देशान्तरप्राप्तीच्छया तत्त- 
दभीष्टपदार्थानामग्नौ प्रघेपणीयत्वापत्तेः । अग्नौ प्रकषेपातु पदाथंन(शस्तु प्रत्यक्षं दश्यते । नहि ्रत्यक्षवादिभिश्चार्वाक- 
यंज्ञादिकमनूष्ठीयते । प्रवयक्षानुमानातिरिक्तशब्दप्रामाण्यवादि्भिस्तु तत्तदाहु तिजन्यंरपर्वापरपर्यायं रदरव 
तत्तदभीष्टसिद्धिरङ्खोक्रियते । वस्तुतस्तु सिद्धान्तानुसारिव्याख्यानं श्रुतिसूत्रप्रमाणितम्‌. दयानन्दीयं व्याख्यानं 
तु निष्प्रमाणमेव, स्वाभ्यूहितानां तादृशामनेकेषामथानां सम्भवात्‌ ॥ २९ ॥ 


ये रू पाणिं प्रतिमुञ्चमाना असुराः सम्तः स्वधया चरन्त । 
॥ ५ ॥ ॐ | 
परापुर निपुरो ये भरन्त्यग्नि्टल्लोकात्‌ प्रण दात्यस्मात्‌ ।! २० ॥! 


(उल्मुकं परस्तात्‌ करोत्ति ये रूपाणीति' ( का० श्रौ ४।१।८ )। अध्वयुं रेखाया अग्रतः, अर्था 
दक्षिणप्रदेशे दक्षिणाग्ुल्मुकमादाय निदधाति । इयं त्रिष्टुप्‌ कव्यवाहनाग्निदेवत्या । स्वधया पित्रथं दीयमानया 


स्वामी दथानन्दने जो अथं किथा है, वहु अविवारित रमणीय ही दै, क्योकि भुतिविरोध होता है। 
सिद्धान्तानुारिणी व्याख्या वही कहलाती है, जो श्रुति-सूत्र मादिकेद्रारा प्रमाणित हो । दयानन्दस्वामोको व्याख्या 
तो उनकी कपोलकल्पित होने से अप्रामाणिक ही कही जायगी । २९ ॥ 


स्त्रां -- पैतृक अन्न भक्षण करने के क्ये अपने निजो स्वरूप को त्याग करे पितृहूप-धारण करनेवलि जौ 
असुर इस पितरृयकतस्थान नें संचरण करते है, तथा जो अपना राक्षपत्व छ्िपाने के ल्व स्थूल सूक्ष्म शरीरो को चारण 
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स्वधया पतृकान्नेन निमित्तेन पितृणामन्नमस्माभिर्भक्षणीयमिति हेतोये मायावशात्‌ स्वीयरूपाणि प्रतिमुच्छमाना 
पितृपमानरूपाणि स्वीकूवन्तो येऽसुरा देववि रोधिनश्चरन्ति वतन्ते पितृयज्ञस्थाने प्रचरन्ति, तथा येऽसमुराः परापुरो 
निपुरष्च भरन्ति । पराक्रान्ताः पुरः परापुरः स्थूलदेहान्‌? निपुरो न्यग्भूता निङ्कष्टाः पुरः सूषष्मदेहान्‌ धारयन्ति 
स्वमसुरत्वं छादयितुं ये स्थृलसृक्ष्मशरीराणि बिश्रति, अग्निरल्मुकरूपोऽस्माल्छोकात्‌ पितयज्ञस्थानात्‌ 
तानसुरानु प्रणुदाति प्रेरयतु, प्रकर्षणापसारयतिल्यथंः । अभ्निष्टानित्यत्र 'यृष्मत्तत्तृक्षुष्वन्तः पादम" ( पा० सू° 
८।३।१०३ ) इति मूर्धन्यादेशः । यद्रा परापरो निपुरः पुरणपिण्डदानेन युक्ताः सन्तो भरन्ति हविहुरन्ति । 
परा-नि-पूर्वात्‌ पृणति: सम्पदादिलक्षणे क्विपि बहूव्रीहिः। स च धातुरत्र पिण्डदाने वतते । तस्यां पिण्डानु 
निपृणीयात्‌ पराचीनपाणिः' ( आश्व° श्रौ० २।६।१५ ) । पुत्र पुर त्रायते निपरणाहा, पुं नरकस्ततस्त्रायत इति वा 
( नि० २।३) ! यद्वा पराः प्रभूताः पुरः शरीराणि येषां ते परापरः, नति निकृष्ट अल्पाः पुरः शरीराणि येषां ते 
निपुरः, महाकाया अत्पकायाश्चेव्यथंः । 


तथैव शतपथेऽपि -'भथ परस्तादुलमुकं निदधाति । स यदनिधायोत्मुकम्थतत्पित्रभ्यो दद्यादसुर 
रक्षसानि रैषमेतद्िमध्नीरंस्तथो रहैतत्‌ पितृणामयुररक्षसानि न विमथ्नते तस्मात्परस्मादुत्मुकं निदधाति 
( श० २।४।२।१४ } । स्पयेनोत्किखितप्रदेशस्यान्ते अग्नेनिधानं विधत्ते--अथ परस्तादिति । परस्तात्‌ परस्मिन 
विप्रकृष्टे पयंन्ते देके! विपक्षे ब्राधकोपन्यासादु्मुकनिघानमुपपादयरि-- स यदिति । सुरविरोधीन्यसुर- 
राक्षसान्येषां पितणां स्वभूतमेततिपण्डल्पं हविविमथ्नीरन्‌ अपहरेयुः । तथो ह्‌ तथोत्मुकनिध्वाने सति न विमथ्नन्ते 
नापहुरन्ति । तस्मादुल्मूकं दध्षाति । स निदधाति ? ये रूपाणि ` प्रणुदत्यस्मादित्यग्निहि रक्षसामपहन्ता तस्मादेवं 
निदधाति" ( २।४।२।१५ ) । विहितमृल्मुकविधानमनु्य मन्तं वित्तं --ये रूपाणीति । अमनिहि रक्षसामपहन्ता । 


अध्यात्मपक्षे तु-येऽपमुराः सूरविरोधिनः, सुष्टु शोभनं ब्रह्म तत्र ये रमन्तेते सुरा ब्रह्मविद्यानिष्ठास्त- 
विपरीता अनात्मनिष्ठा असुराः : अशोभने अनात्मनि अमुषु प्रणेषु तदुपलक्षितेषु देहेद्ध्ियप्राणमनोबुदधचहङ्कारेषु 
ये रमन्ते तादात्म्याभिमानवन्तस्ते असुराः । ते रूपाणि नानाविधान्‌ वेषान्‌ प्रतिमृच्छमाना धारयमाणाश्चरन्ति 
ब्रह्मादिस्थावरान्तानि ह्पाणि धारयन्तः संसारे स्वधया अन्नेन निमित्तेन श्रास्यन्ति। असूर्यानामते लोका 
अन्येन तमसा वृताः । तारऽस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चाटमह्नो जनाः । ( वा० सं० ४ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । 
ते परपुरः प्रभूतकायाः, निपुरोऽपक्ृष्टकायाश्च सन्तौ भरन्ति हरन्ति विविधान्‌ न्यायान्यायोपाजितान्‌ भोगानिति 
शेषः । अग्तिर्ञनिगितिस्ताच्‌ तेषामायुरभावाननात्मज्ञान्‌ अस्माल्लोकात्‌ संसारात्‌ प्रणुदति सर्वाणि कर्माणि 
शरीराणि च प्रविखाप्य ब्रह्यामभावे प्रतिष्ठापयति । अतस्तदर्थं सर्व॑; प्रयत्नवद्धिभन्यिम्‌ । 


दयानन्दस्तु - ये मनुष्या रूपाणि अन्तःस्थानि ज्ञानमध्ये याटशानि ज्ञानानि सन्ति तानि प्रतिमुञ्चमाना 
आभिमुख्यं ये प्रतीतं मुच्न्ति तेऽपमुरा धर्माच्छादकाः सन्तः स्वधया पृथिव्या सह्‌ स्वधा" इति चाव पृथिव्योर्नामसु 


करते है, उन असुरो जौर राक्षसो को यह उत्मुकरूपी अग्नि इस पितृयज्ञस्थान से दूर कर दे। "ये रूपाणि" इस भन्त्रसे 
रेखा के बाहर उत्मुक को रख दे ।। २० ॥ 
भाष्यतसार--माष्य को मनत्वराथं के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया दहै, अतः पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है । 


अध्यात्मपक्न में--जो सुरविरोधी होते है, उग्हं अभर कहा जाता है । तब्रह्मचिन्तन में रहनेवाल्ं को मूर कहते 
ह+ अर्थात्‌ जो ब्रह्मविदयानिष्ठ रहते है, उन्दरं ुर कहते हँ भौर जो अनार्मनिष्ठ रहते है, वे असुर कहलाते है। भतः 


१०० शुक्छयजुव दसंहिता [अ००र 


पठितम्‌ । चरन्ति वतन्ते । परपुरः परागतानि स्वसुखा्थग्यधमंकार्याणि निपरन्ति ते निपुरो निङ्कष्टस्वभावान्‌ 
पिपुरम्ति पूरयन्ति ते भरन्त्यन्यायेन परपदार्थान्‌ धरन्ति, अग्निरीश्वरस्तान्‌ दुष्टान्‌ लोकात्‌ स्थानात्‌, अस्मदशंनाद्रा 


प्रणुदाति दुरीकरोति' ( प° २१३ ) इति, तदपि यत्किश्चित्‌, शतपथश्रुतिविरुदढत्वात्‌ । तत्र स्पष्टमुटमूकनिधान- 


विधानसूक्तम्‌, तदभावेऽपुरराक्षसानि पितृणा हवि्िमथ्नन्तीष्युक्तम्‌ । अग्नि रक्षसामपहनतेसयप्यक्तम्‌ । न चेश्वरस्य 
निधानं विधातुं शक्यम्‌, न वा स रक्षसामपरहन्ता। यदि भवेदपि हन्ता तदापि स स्वयमेव तेषां कर्मानुसारेणेव 
निग्नाहकोऽनुग्राहकश्च । तदर्थं न स निधानविधानमयेक्षते । न च ज्ञानमध्ये ज्ञानानि सम्भवन्ति, जानस्य गुणत्वेन 
ज्ञानानाश्रयत्वात्‌ । "तानि ज्ञानान्याभिमुख्यं ये प्रतीतं मुच्चते त्यजन्ति" इत्यप्यसाम््रतस्‌, अन्वयानुपपत्तेः । हिन्यां 
तु स्वान्तःकरणे विचारितान्‌ भ्ावानन्येषां समक्षे प्रच्छाद्य विपरीतभावानु ये प्रकाशयन्ति तेऽपुरा इत्युक्तम्‌ । 
तथपि नायुक्तम्‌, तथापि रूपशब्दोऽत् विद्यते । तस्य कुतो ज्ञानाथंवा ? एवं स्वधया पृथिव्या चरन्त इत्यप्यनु- 
पपन्नम्‌ । ये पृथिव्यामेव दुष्टस्वभावा मदुन्या वर्तन्ते, तेषां स्वधया सह वतंनमिति निरथंकमेव वचनम्‌ । ए 
परागतानि स्वसुखार्थान्यधमंकार्याणि पिपुरन्ति त इत्यप्यसाम्प्रतम्‌, परशब्दस्य तारशा्थंतवे मानाभावात्‌ ॥३०॥ 


॥ % 
अच्र पितरो मादयध्वं यथाभागमावुषायध्वम्‌ ! 
अमीमदन्त पितरों यथाभागमावृषायिषत \ ३१ ॥ 


“अत्र पितर इत्युक्लोदङ्ढास्त आ तमनात्‌' ( का° श्रौ ° ४।१।१२ ) । अध्वर्य॒रत्रेति मन्तं संहितास्वरेण 
पटित्वाऽ्रदक्षिणमावृत्योदङ्‌ मुखो भूत्वा श्वासं निरूढ जा तमनादु म्लानिपयंन्तमुपविशेत्‌ । ` आवृत्यामीमदन्तेति 
जपति" ( का० श्रौ ° ४1११४ ) । ततोऽध्वर्य्‌ः प्रदक्षिणमावृत्य पिण्डाभिमुखो भूत्वा संहितास्वरेणामीमदन्ते- 
त्यावृ्या जपेत्‌ 1 हे पितरः यूयमत्रारिमच्‌ बहिषि मादयध्वं मोदध्वं प्रसन्ना भवत । ततो हविषि यथाभागं 
स्वं स्वं भागमनतिक्रम्य आवृषायध्वम्‌ । वृष दव यथेच्छं तु प्िपयंन्तमेतान्‌ पिण्डानश्नीत । आद्पूर्वाद्‌ वृषशब्दात्‌ 
"कतुः क्यङ्‌ सलोपश्च" (पा० सू° २।१।१ ) इति क्यडिः सरोपे आवृषायिषतेति रूपम्‌ । तदनन्तरं जपनीयमन््रः-- 


अमीमदन्तेति । यान्‌ पितृन्‌ प्रति मादयध्वमिस्युक्तम्‌, ते पितरोऽमीमदन्त हट यथाभागमावृषायिषत । स्वं 


भआगमनतिक्रम्य वृषवद्ययेच्छं स्वीचक्रुः । आड्पुवस्य वृषायतेरभ्यवहारोऽथंः । भभुक्तेत्यथंः । 


“अथ सक्रदाच्छिन्नन्धुपमूं दिनानि भवन्ति । अभ्रमिव वै देवानां मध्यमिव मनुष्याणां मूलमिव 
पितृणां तस्मादुपमूल दिनानि भवन्ति । सकृदाच्छिक्नानि भवन्ति" (श० २।४।२।१७) । तस्मिन्नुत्छिखिते स्थाने बहिः 


मनुष्य को अपनी ज्ञानाभि के द्वारा आसुरमावको दग्ध कर सुरमाव्‌ की प्राप्तिका प्रयत्न करते रहना चाद्ये । वहं 
ज्ञानाग्नि परमेश्वर के अनुग्रह से प्रज्वख्ति हो पाती दै, अतः परमेश्वराराधन मे सव॑दा ही प्रयत्नक्षीक रहना चाहिये । 


स्वामी दयानन्द ने शतपथभ्रुति के विरुद व्याख्या कौ है । अतः वह उपेक्षणीयहीदहै॥ २३० ॥ 


मन्त्रा्--हे पितरे ! तुभ इस कुक्षापर सन्तुष्ट होकर ढो 1 तदनन्तर अपने भाग का अतिक्रमण न करते 
हए अपने-अपने भाग को स्वीकार करो । निल प्रकार एक बल भपने रचिकर तृण को ययेच्छं भक्षण करता है, 
उसी प्रकार तुभ अपने भाग का यथेच्छं नक्षिण करो 1 पूरषे्ति पितरों ने सन्तुष्ट होकर जसे वैल तुणभक्षण करता है, 
वसे ही अपने भाग का अतिक्रमण न करते हए अपने-अपने भाग का यथेच्छं भक्षण किथा। "अन्न पितरः इस 
बन्त्र से जब तक श्वास-निरोध करते बने, तज तक उत्तर की मर मुखं करके दंठे मौर (अमीमदन्त इत मन्त का 


ज्ञप करे ३१ ॥ 


॥ 


भतः ३१ ] वेदा्थंपारिजातमभाष्यसहिता १०१ 


स्तरितु तत्सम्पादनं विधत्ते - सक्ृदाच्छिन्नानीति, एकयत्नेन छिन्नानीत्यथंः । उपमूलं मूलसमीपे दिनानि खण्डितानि 
बहीषि पितृकर्मार्थानि भवन्ति । मूलसमीपे छेदनमुपपादयति --अग्रमिव देवानामिति । तदेतत्‌ स्पष्टम्‌ । 
यत्परुषि दिनं तहेवानां यदन्तरा तन्मनुष्याणां यत्समूल तत्पितृणामू* इति तेत्तिरीयभ्रुतेः । दिनं 'दोऽवखण्डने" 
इत्यस्य रूपम्‌ ! "तानि दक्षिणोपस्तृणाति। तत्र ददाति स वा इति ददातीतीव वै स देवेभ्यो जुह्ुव्युद्धरन्ति मनुष्ये- 
भ्योऽथैवं पितृणां तस्मादिति ददाति" ( श० २।४।२।१८ ) । बर्हिषः स्तरणं विधत्ते-तानि दक्षिणोपस्तृणातीति । 
दक्षिणत उष्िखितप्रदेशे तानि बहींषि उपस्तृणाति । तत्र ददातीति पिण्डदानं विधत्ते। तत्र तस्मिनु बहिषा- 
सतीम प्रदेशे पिण्डाय दच्ादित्यथः । तत्र प्रकारविशेषमभिनयेन विधत्ते -स वा तीति । अनेन प्रकारेण 

अ्खु्ठत्जन्योमध्येन पित्येण तीर्थेन पिण्डान्‌ दद्यादित्यर्थः । देवमनुष्यसम्प्रदानके दाने त ्ैपरीत्यकथनेनोपपादयति- 
देवेभ्यो हवींषि जुह्वतोति । मनुष्येभ्यो यथायोगं भोक्तव्यमन्नमृद्धरन्ति । उद्धत्य पात्रान्तरे परिवेषयन्तीति । 
न तु तत्र देवपित्रादितीथेविशेषोऽ्पक्षितः। अथवं पितृणामथोक्तं वमनुष्यवैलक्षण्येनोक्तेन पित्र्येण तीर्थेन 
पितृणां सम्बन्धे ह्विर्दयमित्यथंः। 

'उपम्‌लर» सकृदाच्छिन्नानि ठेखायां कृत्वा यथावनिक्तं पिण्डान्‌ ददात्यसवेतत्त इति" ( का० भरौ° 
४।१।११ ) । ततोऽध्वर्यभलसमीपे सष्देकशस्त्ेणेकप्रयलेन समूखानि दर्भ॑तुणानि स्प्येनोत्किखितायां ॐेखाया- 
मारकार्यावने जनक्रमेण यजमानपितृपितामहप्रपितामहैभ्यः पिण्डान्‌ दद्यात्‌ । अमुकगोत्र अमुकशमंन यजमानस्य 
पितः! एतत्ते पिण्डानन स्वधा" इति प्रयोगेण कुंशोत्पाटनसमय एव मूलस्याधस्तादेकेनेव शस्त्रप्रहारयलेन 
यदुत्पाटितं बाहिस्तत्सक्ृदाच्छिन्नमिस्युच्यते । चेदनसमये मुखस्याधोभाग एव खवितन्या नोध्वंभागे ! अतोऽमूलं 
बहिः सकरदाच्छिन्नमिति केषाद्वनोक्तिरयुक्तैव, “अपां मेध्यं यज्ञियमिति शमलं सकृदाच्छिन्नं बह्राहुरतिः 
( आप० श्रौ° १।६।३ ) इति वचनात्‌ । 


तदेवाह शातपथी श्रुतिः -- “स ददाति । असावेतत्त इत्येव यजमानस्य पित्रे ये च॑ त्वामन्वित्यु हैक आहुस्तदु 
तथा न ब्रयात्‌ स्वयं वा तेषा सह येषा» सह तस्मादु ब्रूयादसावेतत्त इत्येव यजमानस्य पित्रेऽसावेतत्त इति 
पितामहायासावेतत्त इति प्रपितामहाय त्यदितः पराण्ददाति सङ्ृदु दयेव पराञ्चः पितरः' ( श० २।४।२।१९ ) । 
पितुपितामहपितामहानां विहिते पिण्डदाने मन्त्रानाह--असाविति । असौ" इति स्थाने पित्रादीनां गोत्रस्हितं 
सम्बुद्धधन्तं नाम निर्देष्टव्यम्‌ । है अमुकगोत्र अमुकशर्मन्‌ ! एतत्‌ पिण्डरूपं हविस्ते तुभ्यं मया दीयत इति 
मन््ार्थः। ये च त्वामिति शाखान्तराभिाहितमन्त्रशेषनिरासाथमाह्‌ । तस्य मन्त्रशेषस्यायमथंः ` है पितः! 
त्वामनुस॒त्य ये वतन्ते तेभ्यश्चायं पिण्डस्तृप्तिकरोऽस्त्विति । स्वयं वा तेषामिति तन्निराकरणम्‌ । पित्रनन्तर- 
भाविनां यच्छब्दनिदिष्टानां तेषां पिण्डदाता सहभावी वा भवति । तथा य एवैषां सहुभावी तेभ्यः पिण्डदाने 
स्वात्मने पिण्डं दत्तवान्‌ भवति । अतस्तत्प्रतिपादकोये च त्वामन्विति मन्त्रभागो न वक्तव्य इति तदभिप्रायः, 
प्रथमपक्षं निगमयति-असावेतत्त इत्येव यजमानस्य पित्रेऽसावेतत्त इत्यादिभिः । तत्र प्रथमं प्रपितामहः पितृत्वं 
प्राप्तः पश्चात्पितामहस्ततः पितेति ! इमं क्रमं परित्यज्य इतः पितृत आरभ्य प्रपितामहपयन्तं पराक्‌ पराचीनं 
पिण्डान्‌ दद्यात्‌ 1 आघृषायध्वम्‌ अण्मौतेति । दूत्याह--तच्दितः पराग्‌ ददाति । यतस्ते पितरः सछृत्वपराक्त्व- 
धरमयक्ताः सकृदु दयेव पराश्चः पितर इति । 


माष्यसार--अध्वयुं नाम का ऋत्विक्‌ “मत्र पितरः इस मन को संहितास्वरसे पठ्कर ओरं अप्रदक्षिण 
धूमकर तथा उदङ्मुख होकर श्वास निरोधकर जब तक ग्छानि न हौ, तव तंकं बैठा रहै । तदनन्तर अध्वयुं प्रदक्षिण 


१०२ शुक्छयजुर्वद संहिता [अनर 


'तउजपत्ि। अत्र पितरो मादयध्वं यथाभागमावृषायध्वमिति यथाभागःए्नीतेव्येवैतदाह' । पिण्डदानानन्तरं 
मन्त्रजपं विधत्ते । मस्त्रगतं किञ्चिद्‌ व्याचष्टे --अत्रास्मिन्‌ देरे हे पितरः ! मादयध्वं तृक्षा भवत । तदथं यथाभागं 
स्वं स्वं भागमनतिक्रम्य मया दत्तान्‌ पिण्डान्‌ यावृषायध्वम्‌ । आवृषायिषध्वमित्यस्य अश्नीतेत्य्थपरतां श्रुतिः 
स्वयं व्याचष्टे --यथाभागमःऽनीतेव्येवरैतदाहैति । "अथ पराडः पर्यावतंते । तिर इव वै मनुष्येभ्यस्तिर इवैतद्धूवति । 
सवाञ तमितोरासीतैत्याहरेतावान्‌ ह्यमुरिति स व मुहुतंमेवासित्वा ( श० २,५।२।९१ , । अथोपपल्यप्य 
जपति-अमीमदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषतेति। यथाभागमाश्षिषुरित्येवंतदाह्‌' { श० २।४।६।२२ ) । 
जपानन्तरं परागावर्तनं विधत्ते-पराङः पर्यावतंत इति । पराङ्मुखः सन्‌ पिण्डा्भिमृल्यं विहाय पथावतते । 
किमर्थमेतदित्याह-- तिर इवेति । तिरोभूताः पितरो मनुष्येभ्यः, अन्तर्धानशक्तियोगात्‌ । एतहि पिण्डदातरि 
पिण्डाभिमृषटयं विहाय पर्यावितंमाने सति तेषां तिर इव तिरोधानमिव भवति । पर्यावत॑नकलिस्य परिमाणं 
विधत्ते-स वा आ तमितोरासीतैति। स खलु पर्यावत्तंमान अआतमितोनिरद्धर्वासगतेरात्मनो यावत्‌ तमनं 
ग्लानिभंवति तावद्ासीतेति केचिद्राहः ! (तमू ग्लानौ" दिवादिः (भावलक्षणे स्थेणङ्रञ्‌वद्धिवरिहतभिजनिभ्यस्तोसुन्‌' 
(पा० सू० ३।५।१६) इति तोसुचुप्रत्यये तमितोरितिल्पम्‌ । तत्रोपपत्तिमाह एतावान्‌ दयसुरिति । तस्मादेतावन्तं 
कालमासीतेति । पक्षान्तरमाह--मृहतंमेवासित्वेति । दादशक्षात्मको यो मूहतकालस्तावत्वयंन्तमासीतेत्यथं. ! 
'आतमनाद्‌" इति सूत्रांशेन तदेतत्सवं कात्यायनेनोक्तप्र । उक्तकाखानन्तर १४५ चितंमातस्य मन्त्रजपं विधत्ते 
अथोपपल्यप्य जपतीति । उपपल्यप्य पिण्ड्षमौपं परिप्राप्य । उपपरिपूरवंस्यायतेत्यंपि 'उपसगंस्यायतो' ( पा° सू 
८।२।१९ ) इति कत्वे रूपम्‌ । अमीमदन्तेति मन्तरं जपति । मन्त्राथस्तुक्त एव । तत्र आद्रूषायिषतेति पदस्य 
विवक्षितमर्थमाह श्रुतिः--यथाभागमारिपूरिेवंतदाहु मन्तः । लु वहुवचनान्तय्‌ | आशिषुः अश भोजने 
क्रयादिः, स्वं भागं जक्षुरित्यथः। 


अध्यात्मपक्ेपि- पिण्डपिवृयजञस्यापि ब्रह्मातमसाक्षात्कार उपयोगः । अश्ववत्तु सवपिक्षा यज्ञादि्रुतेः 
(ब्र° सू० ३ ४।२५) । हे पितरः ! ब्रह्मज्ञानेन संस्ारसरागरतारका अत्रं मादयध्वं प्रसन्ना भवत यथाभाममावृषायध्वं 
यथाभागमाघ्रृषायिषतेति । 


दयानन्दस्तु पूर्वोक्तशतपथक्नुतिविरूढमेवाथंमाह्‌ । तथाहि --'मनुष्यैर्धामिका ज्ञानिनो विद्वांसः सत्कतंव्या 
इद्युपदिश्यते । हे पितरो यूयमत्र यथाभागमावृषायध्वं मादयध्वमस्मान्‌ पित्तरो यथाभागमावृषायिषंतामीमदन्ता- 
स्मान्‌ हषंयत । आवृषायिषत्त विद्याधर्माशिक्षया हषंकारका भवत" ( पृ० २१५ ) इति । एतच्च श्रुति विरुद्धमेव, 
शत्या आशिषुरित्यथंकरणात्‌ । नहि जीवत्पितृणां चम्बन्ध्ययं पिण्डपितयज्ञः, शतपथे देवमनुष्यविलक्षणेन पित्र्येण 
तीर्थेन तेषां हविर्वानं विहितम्‌ । जीवन्तः पितरस्तु मनुष्या < वेति तेभ्यः पात्रेषु परिवेषणलक्षणं उद्धार एव 
स्यात्‌, कालोऽपि तेषां मध्याह्लः स्यादत्र त्वपरः समय उक्तः । मनुष्यकं बहप मध्यमेवोक्तम्‌, पितृणां 
तूपमूलमर । नहि मनुष्याणां जीवतां पितृणां गाहुंपत्यस्य दक्षिणस्यां दिशि स्पयेनौर्किखितायां टेवायामृन्मूख- 
च्छिन्नानि बर्हष्यस्तीयं तेषु पिण्डा दीयन्ते, न च लौकिकपितृणां भोजने मन्तरजपो विधीयते । न वा लौकिकाः 


घूमकर पिण्डामिमुख होकर संहिता स्वर से “अभोमदन्त' मन्त्र का जप करता रहे । इस मन्व में पितरो से बहि पर्‌ बंठने 
की तथा अपने माग के मक्षण करने की प्रार्थना की गहे । 


मध्यात्मप् मे -- पिण्डपितृयज्ञ का मी ब्रह्छत्मसाक्षात्कार मे उपयोग होता हे । 
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पितरो मनुष्येभ्यस्तिरोहिता भवन्ति । न वा तेषां भोजने आ तमतोरासीतेति पराडपर्थावतनं सप्रयोजनं भवति । 
त वोपपल्यप्य जपविधानमपेक्ष्यते ॥ ३१ ॥ 


नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः स्योषथ नमो वः पितरो जौवाय 
नमो' वः पितरः स्ववाये नमो वः पितरौ घोराय नमो वः पितरो मन्यवे तमो 
वः पितरः पितरो. नमो वो गहान्नः पितरो दत्त सतो वः पितरो दवष्मैतदवः पितरो. 
वासर आध ।॥ ३२ ॥ । 


अवनेज्य पूवेवन्नौवि विस्रश्स्य नमो व॒ इत्यञज्जाकि करोतिः (का० श्रौ° ४।१।१५ ) } पूवंवत्‌ 
पिण्डोपरि प्रत्यवनेजनं कृत्वा नीवि विस्य नमो व इत्यादिषडभिमंन्तवरनंमस्कारार्थं षड़्वारमञ्ञलोन्‌ कृ्यादिध्वर्युः । 
षड्वा नमस्क।रान्‌' ( का० श्रौ० ५।९। १९ }, "अत्र गृहान्न इति जपति" ( का° श्रौ° ५।९।२० } इति पित्रयज्ञो 
गृहान्न इत्यस्य जपश्च कायः, खमनश्रवणात्‌, भडवा ऋतवः इति श्रुतेः । रसादिशब्दन वदरन्तादिकां ऋतव 
उच्यन्ते । ते च पितृणां स्वरूपभूताः । यतो मध्वादयो रसा वृक्षेषु जायन्तेऽतो रसशब्देन वसन्ती गृह्यते । 
है पितरः ! युष्माक सम्बन्धिन रसाय रसभूताय वसन्ताय नमः । भवस्प्रसादलब्धाय पयोघृतादिरूपाय वो नमः| 
शोषाय गुष्यन्त्योषघयो यत्रेति शोषो प्रीष्नस्तस्मं नमः । वो युष्माकं सम्बन्धिने जीवाय जीवनहैतुभूताय वषंतवे 
तमः । वः स्वधाय भवरीयान्नाय शरदे नमः । (स्वधा वै शरत्‌", "स्वधा वै पितृणामन्नम्‌' इति प्रुत; । शरदि ह 
प्रायशोऽन्नानि भवन्ति । घोराय विषमाय हेमन्ताय नमः। शीतप्रचुरत्वेन दुःदत्वाद्‌ घोरो हेमन्तः । मन्यवे 
तत्राय क्रोधाय तद्ूपाय शिशिराय । शिशिरः सवींषध.दंहवि । हे पितरः ! एर्वाववेभ्य ऋतु<पभ्य। वो युष्मभ्यं 
नमस्कारोऽस्तु । अभ्यास आदरातिशया्थंः। हे पितरः ! नोऽस्मभ्यं गृहान्‌ भायापुत्रादियुक्तानु दत्त । हे पित्तरः। 
वो युष्मभ्यं सतो विद्यमानानु धनसर्त्नादिपदाथान्‌ दद्म इति शेषः । युष्मल्मसादादस्माकं तथाविधचनधान्य- 
रलादपुत्रभायादियुक्ता गृहा भवन्तु, यथान गृहे सतो विद्यमानानु धनरल्नादिपदार्थानु वो युष्मभ्यं द्रम 
दद्मः । ददतां चास्माकं कदाचिदपि द्रव्यादक्षयो मास्स्विव्यथंः । "एतद्र इत्युपास्यति सूत्राण प्रतिपिण्डमूर्णादशा 
वा वयस्युत्तरं यजमानलोमानि वेति' ( का० श्रौ ४।१।१६-१८ } । एतद्र इति मन्त्रेण सूत्राणीति बहुवचनो 
पदेशात्‌ प्रतिपिण्डं त्रीणि त्रीणि सूत्राणि निदध्यात्‌ । अथवा प्रतिपिण्डमूर्णां निदध्यात्‌ । अथवा वाससो दशां 
छित्वा निदध्यात्‌ । अथवा यदि पच्नाशत्तमवषदध्वंवयस्को यजमानः स्यात्तदा तस्य हूधयस्थाति लोमानि छित्वा 
सूत्रस्थाने निदध्यात्‌ । मन्त्रास्तु हे पितरः ! वा युष्मभ्यं वासः सूत्रमेव परिधानमस्तु । 


स्वामी दयानन्द ने शतपथश्नूति के विषह अपना अथं कियादहै। यहु सम्षनेकी बात दहै कि जीवित पितसेंँके 
लि पिण्डपित्रयन्न नहं किया जाता ॥ ३१ ॥ 


मन्त्राथ--है पितरों ! ररूप वसन्त, शुष्कताहपी ग्रीष्म, जीवन हितुभूत जशरूपौ वर्षा, पित्रन्न स्वधारूपी 
शरद्‌, प्राणियां को घोर रतातत होनेवाल् हेमन्त ओर क्रोधरूपी कशिश्चिर ये तुम्हारे स्वरूप ह । रेसे ऋपुस्शस्पी 
तुमको हमारा प्रणाम रहे। हे पितरों! तुम हेमे भार्या, पु्रादिसे सम्पन्न करदो ओर हम अपने पास स्थित 
ष्य आदिकोपुम्हप्गे। हे पितरों] यह्‌ वच्सूत्र तुम्हारा परिधान हो । (नमो वः" इक मन्त्र सते उत्तान अजकलिरूप 
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तदेतत्सवं शतपये स्पष्टम्‌ । अथोदपात्रमादायावनेजयति । असाववनेनिक्षवेव्येव यजमानस्य पितरमस- 
ववनेनिष्वेति पितामहमसाववनैनिश्वेति प्रपितामहम्‌ । तद्यथा जक्षुषेऽभिषिञ्चेदेवं तत्‌. टचि । पिण्डदानासप्राभि- 
वेदानीमपि पित्रादीनामृदकावनेजनं विधत्ते अथोदपात्रमिति । असाववनेनिक्षवेति तन्मन्त्रः । तत्र त्रिष्वपि मन्त्रेषु 
असावित्यस्य स्थाने पित्रादीनां नामानि क्रमेण निर्दिशेत्‌ । एतदवनेजनं लोकव्यवहारेणोपपादयति- तद्यथेति । 
तत्‌ तत्र विषये निदशंनममिधीयते-यथा जक्षुषे भुक्तवते पुरुषाय मुख ्रक्षालनार्थं हस्ते उदकमभिषिञ्चेत्‌, एवमेव 
तत्‌ पिण्डदानानन्तरभाविजलावसेचनमित्यथंः । अदेख्टिः क्वसौ "लिटचन्यतरस्याप्‌' ( पा० सू० २।४।४० ) 
इति घसादेषे पुनश्चतुर््यैकवचने सम्प्रसारणे,च 'जकषुष इति रूपम्‌ । "अथ नीविमुद््ह्य नमस्करोति । पितृदेवत्या 
वं नीविस्तस्मान्नोविमुद्दह्य नमस्करोति । यज्ञो वं नमो यलियानेवेनानेतत्क रोति षटुङ्ृत्वौ नमस्कराति षड्वा 
कतवः पितरस्तस्मात्‌ षटृङ्ृत्वो नमस्करोति गृहुन्नः पितरो दत्तेति। गृहाणाछह पितर ईशतं एषो 
एतस्याशीः कर्मंणोऽथावजिघ्र ति प्रत्यवत्नाय पिण्डन्त्स यजमानभागोग्नौ सकृदाच्छिन्नान्यभ्यादघाति पुनरुत्पुक- 
मपि सुजति' ( श० २।४।२।९४ ) । नमस्कारं विधत्ते--अथ नीविभिति। नीविः परिधानोयस्य वाससो दशा 
अग्रभागः । तामृद्गृह्य विकस्य पितृनु नमस्करोति । कुतो नीविविल्लंसनमित्याशड्क्य कारणमाह पितृदेवत्येति । 
यतो नीविः पितृदेवत्या पितृदेवतार्भा पितृणां वृ्तिकरो तस्मात्तां नीवि विस्य प्रदश्यं ते नमस्कतंव्याः । नीव; 
पितुदेवत्यत्वं तंत्तिरीयकेऽप्याम्नातम्‌-"अम्नेस्तुषाधानं वायोर्वातपानं पितृणां नीविः ( तं° सं ६।१।१।३ , । 
नमस्कारस्य प्रथोजनमाह्‌ -यज्ञो वं नम इति । नमस्कारेण हि पूजा गम्यते । यज्ञस्व पूजात्मकः, "यज देव- 
पूजासङ्खतिकरणदानेषु' इति धातोनिष्पन्नस्वात्‌ । तेन नमस्कारेणेतान्‌ यज्ञियान यागाहौनेव करोति। सच 
विहितो नमस्कारो नमोव इत्थादिमस्तरः कतंग्यः । तस्मिन मन्ते षड्भ्यो नम इति प्रयुज्यते । तत्संख्यामनूदय 
स्तौति--षट्‌कृत्वो नमस्करोतीति । नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोषाय इत्येवं षड्वारं नमस्कुयात्‌ । 
ऋतवः पितरः। वसन्तादिष्वृतुषु मृतस्य तत्तदनुरूपत्वप्राेस्तादात्म्यव्यपदेशः । तथा च भूयते. यस्मिन्नृती 
पुरुषः प्रमीयते सोऽस्यामुष्मिर्लोके भवति \ यदि वसन्ते प्रमीयते वसन्तो भवति" इत्यादि । तस्मात्तेषामूतूनां 
षट्पंख्यात्वयोगात्‌ तत्तादालमयापन्नानां पितृणां नमस्कारोऽपि षड्वारो युक्तः । नमस्कास्मन्वर स्पष्टथंत्वात्त- 
च्छषमुपादाय व्याचष्टे गृहान्नः पितरो दत्तेति । ' गृहाणां पितर ईंशते' अस्माद्वचनादेव तेषां विरेषती गृहाणां 
भार्यपुत्रपौत्रादिरूपाणां दानेऽधिकारः । तसप्रसादात्तत्प्ाप्िभंवत्ति मन्त्रेषस्य चाशीःपरत्वं विज्ञायते । एतस्य 
पिण्डपितुयज्ञस्य कमंण एषा आशोः फलघ्रथना उ एवेत्य्थंः । अथावजिघ्रतीति पिण्डशेषस्यावघ्राणं विधत्त । 
पिण्डान्‌ पिण्डपात्रे प्रत्याधायावघ्राणं क्न्य । घ्रा गन्धोपादाने" इत्यस्य जिघ्रादेशः । तच्चावघ्नाणं यजमान- 
जागः। “अवघ्रायावनिघ्रति यजमानः ( का० श्रौ° ४।१।२० , । अध्वयौ स्थाल्यां पिष्डनु स्थापयित्वा 
स्थते सति यजमानः पिण्डान्‌ जिघ्रेत्‌ । स्तौणंश्य बहिः प्रतिपत्ति विधत्ते- सछक़दाच्छिन्तानि बर्हीषि अग्नो 
ञअभ्यादधातीति प्रक्षिपतीव्यथः । उल्मुकस्य संसजन विधत्ते- पुल रुतमुकं विसृजतीति । ये रूपाणीति मन्त्रेण यदुल्मुक 


तम॑स्कार करै । “एतद्वः इस भन्त्रसे प्रत्येक पिण्ड को तीन सूत्र अथवा ऊर्णा, सयवा दशा तमपंण करे ओर 
यजमान का दय पचा से ऊपर हो तो अपने वक्षःस्थल के रोम पिण्डों पर अपित करे ॥ ३२ ॥ 


भाष्यसार--ऊषर दिया हआ भन्त्राथं शतपथ मे स्पष्ट है 1 मन्त्रशेष आ्षीर्वादपरक है । यहाँ पिण्डशेष के अवघ्राण 
करा विधान किया गयाहै। बिश्ठपे हए बहि के प्रतिपत्तिसंस्कार को बताया गया है । जिस उल्मुक को पहरि पृथक्‌ 
किया था, उसी को अवं पुनः अग्निम डाल देना चाये । 


अन्तः ३२ वेदाथंपारिजा्भाष्यसदहितां १०५ 


पुरस्तात्‌ प्रथक्छृतं तदिदानीं पुनः संसृजेत पूनरग्नौ निक्षिपेदित्यथः । उल्मुकसकृदाच्छिक्नान्यग्नौ" ( का० श्रौ° 
४।१।२१ ) । अध्वयृः सकरृदाच्छिन्नानि बर्हींषि अग्नौ प्रक्षिप्य उल्मुकं च तत्रैव क्षिपेत्‌ । 


अध्यात्मपक्षे--है पितर इति जगत्कारणस्य परमेश्वरस्यादराथं बहुवचनान्तत्वेन सम्बोधनम्‌ । सावत्म्य- 
बोधनाय तेषां रसादिल्पत्वोक्तिः। रसाय वसन्ततुंरूपाय पयोदधिवृतरूपाय नवरसरूपाय निविशेषब्रह्य रसात्मकाय 
च नमः प्रह्लीभावोऽस्तु । तत्ततस्पच्चत्पादकत्वेन पृथक्‌ सम्बोधनपदानि । भूतपश्वकोस्पादकाः सप्तप्रकृत्युत्पादका 
तानेद्ियपञ्चकोत्पादकाः कर्मन्दरियपश्चकरोत्पादकाः। शोषाय स्वंसंहारकाय विश्वप्रपश्वल्याधिष्टानाय तमः । 
जीवाय प्रपश्चस्थितिहेतवे धेन जातानि जीवन्ति" ( तं० उ० ३।१) इति श्रुतेः । नमो वः स्वधायं पितृतृप्िहेतु- 
स्वधात्मककव्यान्नरूपाय स्वधाशब्दरूपाय वा नमः । घोराय असुरप्रेतरक्षोगणादिरूपाय मन्यवे तीव्रक्रोधरूपाय, 
“नमस्ते रुद्रमन्यवे ( वा० सं १६।१ } इति मन्त्रवर्णात्‌ । व्यतिहारनिर्दंशः समादर।तिशयद्योतनाय । 
हे पितरः ! सर्वंकारणभूता भगवन्तः, नोऽस्मभ्यं गृहान शरणानि दत्त । "शरणं गृहरक्षित्रोः" ( अ० को० ३।२३।५३ ) 
इवि कोषात्‌ । भगवच्छरणागतेरेव सवंकत्याणहैतुस्वात्‌ । सतो विद्यमाना सर्वानपि देहा्ात्मान्तानू पदार्थान्‌ 
वो युष्मभ्यं देष्मः दद्मः । हे पितरः ! वासः मायामयं वासः, आधत्त आसमन्ताद्‌ धारयन्ति, तेनैवावृतत्वाद्‌ 
न सर्वे पश्यन्ति युष्मान्‌, "नाहं प्रकाशः सवस्य योगमायासमावृतः" ( भ गी० ७।२५ ) इति गीतावचनात्‌ । 


दयानन्दस्तु-'अत्रानिके नमःशब्दा अनेकशुभगूणसत्कार्योतनार्थाः । यथा वन्त ग्रीष्मवर्षाशरद्ेमन्त- 
शिशिराः षड़तवो रसशोषजीवान्नधनत्वमन्यूत्पादका भवन्ति, तथेव पितरोजेकविद्योपदेशंमंनुष्यान्‌ सततं 
प्रीणयन्ति । तानुत्तमैः पदार्थः सल्छृत्य तेभ्यः सततं विच्चोपदेशा ग्राह्याः' ( पृ° २१८ ) इत्याह्‌, तच्छतपथादिविरुदध 
प्रकरणविरुद्धं च, मृतपित्रादीनामेव पिण्डपितरृयेऽग्नौ पितृहुविक्षणस्य कव्यस्य सकृदाच्छिन्नैः समूलेबंहिभि- 
रास्तृतायां भ्रमो पिव्येण तीर्थेन निर्वापनिणंयात्‌ । किञ्चात्र पितृणामृतुरूपत्वमुक्तम्‌, तच्च तेषु तेष्वृतुषु 
मृतानां तक्तादाम्यापन्न नामेव सम्भवति, न जीवतां पितृणाम्‌ । नहि नीविविखंसनं जीवःय: पितृभ्य उपयुज्यते । 
न च सूत्राणामूर्णानां यजमानलोम्नां वा जीवतां पितृणां कृते उपयोगः सम्भवति । यत्तु- नमो नस्रीभावे इत्यत्र 
यज्ञो नमः, यज्ञियनिवैतत्करोतीति प्रमाणमुक्तप्‌, तत्तु तद्िश्द्धमेव, तत्र नमस्कारस्य पूजात्मकयज्ञरूपत्वोक्त्या 
पितणां यागाहस्वोक्तेः 1 पितरो वि्ानन्ददायका इत्यपि निमूलम्‌, रसाय विद्यानन्दप्रपणवित्यपि न युक्तम्‌, 
तत्रं रसपदस्याशक्तत्वात्‌ । "रसो वै सः' ( त° उ० २७ ) इति श्रुत्या तु रसहूपः परमात्पर॑वोक्तः । न तदुपदेशको 
रसपदवाच्यो भवितुमर्हति, लक्षणायां बीजाभावात्‌ । पितरो धर्मज विकाल्ञापका इत्यायर्थोऽपि काल्पनिक 
एव, पित्रपदस्य तत्राशक्तेः । नम इत्यस्य शीलधारणा्थे ज्ञानग्रहणा्थ इत्यादिकमपि गौणाथंमेव्‌ । 
मन्यन्ते अभिमानं कुर्वंन्ति यस्मिन्‌ स मन्युः, दुष्टेषु त द्ध।वनेत्यपि यत्कित्ित्‌, अविवेकेऽपि मन्धुपदप्रयोगापत्ते, 
्रोधस्याभिमानाविनांभावित्वायोगात्‌ । यत्त गृहानागत्य शिक्षा विद्या दत्तेति, तदयुक्तम्‌, तादृशाध्याहारस्या- 


अध्यात्मपक्त मे --हे पिस । जगत्कारणमूत परमेश्वर कै भादरं प्रदशंनाथे बहुवचन का प्रयोग किया है । सावत्म्य 
धोधन कराने के हेतु उनको रसादिशूपा बताया गया है । इसी प्रकार उनको सर्वंरूपता बताकर उनसे अपनी रक्षाकौ 
प्राथेना की दहै । 
स्वामी दयानन्द का कहना है कि इस मन्त्रम जो अनेक "नमः शब्दोका प्रयोग क्रिया गयाहै, बहु अनेक 
शुभगुणसत्कार के द्योतनाथं है, एषं च पितर अनेक विद्याओं के उपदेशों से मनुष्यों को सतत प्रसन्न करते रहते है, भतः 
तुम भी उनको उत्तम पदाथ से सत्कृत करे उनसे सतत विद्योपदेशो का ग्रहृण करते रहो । 
१४ 


१०६ शुकेलयजुरवे दसंहिता | ० २. 


प्रामाणिकत्वात्‌ । वयं युष्मभ्यं सतः पदार्थान्‌ नित्यं देष्मेति चायुक्तमेव, सत्यपदस्य विद्यमानाथंकत्वेन 
पदाथंवाचकत्रे मानाभावात्‌ । अस्माभि्द॑त्तं वासो वस्त्रादिकं स्वीकुरुतेस्यपि यत्किच्ित्‌, जीवतां पित्रादीनां 
गृहपततित्वेन तेभ्यो वासोदानाद्यनुपपत्तेः । गृहानागत्योपदेशदानादिकमपि न स्खतम्‌, जिज्ञासूनामेव गुरुकुखादौ 
महू्षीणामाश्नमादौ गमनश्नवणात्‌ । तस्मात्सिदधन्तपक्षीयमेव व्याख्यान युक्तम्‌ ॥ २९ ॥ 


। ९। = । = । 
आधतत पितरो गभ कुमारं पुष्करख्रजम्‌ । यथेह पुरषोऽसत्‌ \ ३२ \ 


'आधत्तति मध्यमपिण्डं पत्नी प्राश्नाति पूत्रकामा' ( का० श्रौ° ४।१।२२ ) । पुत्रकामा यजमानपत्नी 
मध्यमं पितामहपिण्डं भुद्धीत । इयं पितृदेवत्या गायत्री ऋक्‌ । है पितरः! पुष्करलजमश्विभ्यां देवाभ्यां 
सदृशं पुष्कराणां पद्यानां सग मारा यस्य तमू अश्विनौ देवी पुष्करस्रजौ पद्यमालिनौ देवानां भिषजो 
तत्साम्यकथनेन रोगादिरदितं सुन्दरं धनधान्यादियुतमिः्युक्तं भवति । तथाविधं कुमारं पृरुषरूपं गर्भं 
स्वसद्धुत्पबरेन सम्पादयत 1 इहास्मिन्नेव छती । परुषो देवपितुमनुष्याणामपेक्षिताथंस्य पूरयिता यथा 
असत्‌ भवेत्‌ तथा गभ॑माधत्त । 


अध्यात्मपक्षे-हे पितृतुल्या गुरवः ! पृष्करखजं कुमारमिव ब्रह्मविचाररूपं गभमाधत्त येनेह पुरुषः 
असद्‌ भवेत्‌ सद्रिशिष्टः स्यादिति । तथाच श्ुतिः- "असन्नेव स भवति असद्‌ ब्रह्मेति वेद चेत्‌ । अस्ति 
ब्रह्मेति चेदेद सन्तमेनं ततो विदुः ॥' ( त° उ० २।६।१ ) । अत्र "विदुः" इति श्रुत्या ब्रह्यविचारजनितब्रह्यसच्व- 
निश्चयेनैव सच्वोपपत्तिरुच्यते । 


दथानन्दस्तु--हे पितरः ! यूयं यथायं त्रह्मचारीह णरीरातमबलं प्राप्य पुरूषो असत्‌ भवेत्‌ तथैव 
गर्भ॑मिव पृष्करखनजं कुमारं विद्याथिनमाधत्त धारयत" इति, तदसङ्खतमेव, गरभमिवेत्यत्र इवपदाध्याहारे 
मानाभावात्‌ । यदुक्तं ' विद्याग्रहमार्था सग्धायंते' इति, तदपि न सङ्गतम्‌, ब्रहयाचारिणः खगादिद्ारणनिषेधात्‌ । 
तथा च मनुः--'व्जयेस्मधुमांसं च गन्धं माल्यं रानु स्त्रियः । शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चेव हिसनम्‌ ॥' 
( २।१७७ ) इति । जीवतां पितृणां पिण्डपितृयज्ञपक्षं नायं मन्त्रः कथमपि सद्धच्छते । तथत्वे हे पितरः! 


किन्तु यह दयानन्दीय व्याख्यान शतवथशरुहि के विशुद्ध हे तथा प्रकरणविरुढमभीदै, क्योकि मृत पितरोकोदही 
पिण्डपितुयज्ञ के समय अग्नि मे पित्ृहविलक्षण कव्य का सत्‌ भआच्छिन्न समू बर्हिसे आस्तृतकी गई भूमि पर 
पिध्य वीं से निकष करने का निभंय किया गयादहै। किञ्च, यह पर पितरों को ऋतुरूप बताया गया है । वह्‌ ऋतु- 
रूपता मृत पितरोमे ही संभव हो सकती है, जीवित पितरों मे नहीं । रसौ अनेक विसंगति्यां दिखाई देतो है, अतः 
दथानन्दोय व्याख्या को उपेक्षणीय ही समक्षना उचितदहै। ३२ 


मन्त्रा्भ--हे पितसें ! तम इन्हीं ऋतुओं में देव, पित्र ओर मनुष्यों कौ इच्छाभं को पूणं करने वाले, कमलपुष्पं 
क्रो मालाको धारण करनेवाले अश्विनीककमार के तुल्य पुत्र को गभंमेदो। यजमान की पत्नौ कफो यदि पुच्न्रासि की 
कामना हो तो वह भधत्त' इस मन्त्र से मध्यम' पिण्ड का भक्षण करे ॥ ३२३ ॥ 


भाष्यतार यह्‌ पितृदेवताक गायत्री ऋक्‌ है । अश्िनीकुमार ये युगल्देवता हँ मौर देवताभौं के वद्य ह । 
दनक उपमा देकर यह्‌ सुचित कथा गया है कि वहां रोगरहित, सन्दर, धन धन्य से सथ एेसेपृत्रकौो कामनाकी 
गई है। इसी ऋतु मे संकल्प बल पर अभौप्सित पृत्रगमं निष्पाद कौ क्षमता है। 


अन्धः ३४ ] वेदाथपारिजातमाष्यक्षहिता १०७ 


यूयं गभम्‌ आसमन्ताद्‌ धत्त धारयत । ये पान्ति विद्यादिदानेन तेऽपि गभरधिाने नियुक्ता भविष्यन्ति । एकादश 
पुरुषाणां गर्भाधानाय नियोगो यस्य मते तस्येवकाराध्याहारोऽनुपपन्न एव सनातनिपक्षे तु मृतानां प्रत्यक्ष- 
गर्भाधानास्षम्भवदेव स्वसङ्कुल्पप्रभवेन गभंमाधत्तेति सूपपद्यते ॥ २३३ ॥ 


ष 1 + * ॥ ५4 | | € | 
ऊजं वहन्तीरमुतं घतं पयः कोलाल परिलरुतम्‌ । स्वधास्थ तुपयत मे 
पितन्‌ ।\ ३४ ॥ 


“ऊर्ज॑मित्यपो निषिश्वतीति' ( का० श्रौ ४।१।१९ ) । उजंमिति मन्त्रेणाघ्त्रयः पिण्डमूकले पिण्डसमीपे 
भूमावपो निषिञ्चेत्‌, तपयत मे पितृनिति लिङ्गात्‌ । पितृणामधिष्ठानं पिण्डस्तेन पिण्डानामुपरि निषिञ्चेदिति 
देवयाज्ञिकः । इयमब्देवत्या विराट्‌ । है आपः! युयं स्वधा पित्रृहविःस्वरूपा भवथ । स्वमात्मीयं पितृणां 
धानं पोषणं स्वधा । अतो मे पितुस्तपंयत । कथम्भूतास्वाः ? परिखुतं फच्पुष्पादिभ्यो निःसृतं सारं वहन्त्यः । 
प्रथपमरान्वः्वेन विपरिणामः। तच्च सारं त्रिविधम्‌-ऊजंशब्देन धनशब्देन पयःशब्देन चोच्यते । तत्रोजंशब्दो 
बलकरान्नगतं स्वादत्वं बोधयति । घृतपयसौ प्रसिद्धे । घृतं तच्चामूृतं मधुरं सवंरोगनिवारकं मृत्युनाशकम्‌, 
नास्ति मृतं यस्मात्तत्‌ । पूनः कथंभूतं कोलारं कोलो बरन्ध;, कोल बन्धने धातुः । तमल्ति वारयतीति 
कीलालम्‌, "अरं वारणपर्याप्त्ययोः' । सवंबन्धनिवतंकं तादृशस्य त्रिविधस्य सारस्य वहनादपां पितृतपंकत्वं युक्तमेव । 

अध्यात्मपक्षे तु -ह आपः | आप्नुवन्तीत्यापः परमात्मस्वरूपा आपः, मे मम सम्बन्धिनः पितृनु देवांश्च 
तपयत, सवत्तिहैतुरसरूपत्वात्‌ । है अपः! यूयं स्वधधास्थ पित्रन्नरूपा भवत । कथंभूता भूयं परितं 
वहन्तीः । अत्र द्वितीया वहन्त्य इति भ्रथमान्तत्वेन परिणमनीया । अन्यत्‌ पूववत्‌ । तादृश्य आपोऽपि परमात्म- 
रूपत्वात्‌ तप॑यिव्यः । तत्रव तपंकल्वमपि परय॑वस्यति । 

दयानस्दस्तु -हि पृत्रादयः ! यूयं मे मम पितुन्‌ ऊजं वहन्तीरमृतं धृतं पयः कौलालं परितं दत्वा 
तप॑यतैव । तत्सेवनेन विद्याः व्राप्य स्वधास्थ परस्वत्यागेन स्वसेविनो भवत' { प° २२१ ) इत्याह, तदेतत्‌ 
प्रमाणदयुन्यम्‌, वैयर््यादिदोषगणसम्पृक्तत्वात्‌ । तथाहि है पुत्रादयः! यूयं मे पितुनु तपंयतेत्युक्तिरपार्थेव, 
सवेनंव स्वपितृणां तपंणीयत्वात्‌ । दत्वेति पदाध्याहाररूपं गौोरवमपि । तत्सेत्रनेन सर्वा विद्याः प्राप्येत्यंशोऽपि 
वेदबाह्य एव, मन्त्रे ताहशाथंबोधकपदाभावात्‌ । स्वमेव दधते स्वधा इत्यप्यसाम्प्रतम्‌, (स्वधाः' इति विसर्गान्त- 
पाठाभावात्‌, स्वधा वै पितृणामन्नम्‌" इति श्रुतिविरोधाच्च । तप्मान्मृतप्रेततपंणार्था आप एवात्र सम्बोध्यन्ते, 
स्वधास्थेत्यनुरोधात्‌ । वहन्ती रित्यस्य ऊज वहन्त्यो हे आपः ! युयं स्वधा पिन्रहविःस्वरूपाः स्थ भवथ इति 


स्वामी दयानन्द ने श्रति-सूत्र-परम्परा के विरद ही व्याश्यान क्रियादहै, जो सवत्र असंगतहौो गया है । गभेमिव' 
पह पर "इव" पदके अष्याहारमें कोई प्रमाण नहीं है। यहजोल्लाहै कि विद्यार्थी ब्रह्मचारी विधयाग्रहूणाथं 
मालाघारण करतेर्हैः, वहु मी ठीक नहींहै, क्योकि ब्रह्मचारी को तो गन्धमाल्य, मधु-मांस आदिका निषेव किया 
गया है! पिण्डपितुयज्ञ के पक्त मे जीवित पितरोंके निमित्त यहु मन्त्र किसी तरह मी संगत नहीं हो सकता । मतः 
भृति-सूत्र ओर श्रौत याज्ञिक परम्परानुमोदित सिद्धान्त पक्ष का व्याख्यान ही उचित समञ्लना चाहिये ॥ ३३ ॥। 

मन्त्राथ-- हे उदकों ! त॒म अन्न, घुत मौर पय इन तीन क्ब्वों के द्वारा कहे जाने योग्य पृष्यगत सारभाप को 
धारण करने बलति हो । ऊर्ज, घुत ओर पय ये मृष्युनाश्क तथा बन्धनिवारक हैँ । तुम पित्रहव्यस्वरूपी हो, अतः 
मेरे पिते को सन्तुष्ट करो । ऊजमु' इस मन्त्र से पिण्ड के मल प्रदेश में जल से सिञ्चन करे ॥ २४ ॥। 


१०८ शुक्टयनुवदसंहिता ] अ० २ 


पूर्वोक्त एवाथः । किच्छ, मन्त्रस्तु बलात्कारेणापि यथाकथच्िद्‌ व्याख्यातुं शक्यते । तत्र सिद्धान्तपक्षीयं व्याख्यानं 
शरुतिसूत्रसम्मतम्‌, अन्यत्त स्वाभ्यूहितमात्रम्‌ । 

मृतपितृणामेव पिण्डपितृयज्ञादिक न जीवतामिति स्पष्टं सूत्रकारः कात्यायन आह्‌-- श्रेतेभ्यो ददाति 
जीवत्पितृकोऽपि जीवान्तहितेऽपि" ( का० श्रौ ° ४।१।२३ ) 1 यितरभ्यो दानमुक्तं तन्मृतेभ्यः पितृभ्यो दयात्‌, 
जीवत्पितृकोऽपि पिण्डपितृयक्ञमनुतिष्ठेदित्यथंः । अनुतिष्ठस्व पितृपितामहप्रपितामहेषु य: कश्चिऽ्जीवति तं जीवन्तं 
परित्यज्य मतेभ्यः पिण्डानु दद्यादिति पूवपक्नः । 'जीवत्पितृकस्येति होमान्तम्‌' ( का० श्रौ° ४।१।२४ ) । 
जीवस्पितृकस्य यजमानस्य होमान्तमेव पिण्डपितुयज्ञकमं स्यान्न तत ऊध्व पिण्डदानादि । एवं पक्षद्रयमुपन्यस्य 
सिद्धान्तमाह अनारम्भो वा ( का० श्रौ ४।१।२५ ) 1 वाशन्दः पूवंपक्षनि रासाथंः । पिण्डदानस्य प्रधानत्वात्‌ 
तदभावे होमस्य तदङ्कुभूतस्याननुष्ठानमेव युक्तम्‌ 1 अतो जी वतितृकेण पिण्डपितुयज्ञो नानुष्ठयः। न व्यवेते 
 जातूकण्यंः' ( का० श्रौ ४।१।२६ ) । जीवेन पित्रादिना व्यवहिते पित्तामहाद्यै पिण्डदानं न भवतीति जातरूकण्यं 
आह । जातूकण्यंग्रहणं प्रत्ययदा्याथंम्‌, "न जौवन्तमतीत्य तद्‌ ददातीति भरते" ( का० श्रौ° ४।१।२७ } ! अतो 
जीवस्पितृकस्य प्रधाने पिण्डदाने निषिद्धेऽनारम्भपक्ष एन श्रेयान्‌ । 'ूर्वेदयुः पित्रुभ्यो निष्क्रीय प्रातय॑ज्ञं तनुते' 
( त° ब्रा १।३।१० ) इति श्रुत्या पिण्डपितृयज्ञो दशत्‌ पूवमनुष्ठीयते ॥ २४ ॥ 

॥ इति द्ितीयोऽध्यायः ॥ 


भाष्यसार- सूत्रकार के अनुसार पिण्डके समीप भूमि प्र जल सिवन करनेके ल्यि कहा गयादहै। किन्तु 
देवयाल्िक का कहना है कि पितरो का अधिष्ठान पिण्ड रहै, अतः पिण्ड के ऊपर सिचन करना चाहिये । है जलो | तुम 
स्वधारूप यानी पितृहूविःस्वूप हो जाओ । पितरों के अन्न कौ (स्वधा कटूते ह! जरुको पितरोंका तपेक कटा 
गया है। जरू पृष्पोसे निर्गत हुए सार को वहन करताहै। वह सार तीन प्रकारका होता दहै, जो ऊर्जन्द से, 
धृतशषब्द से, पयः शब्द से कहा जाता है । ' ऊजं" शब्द अन्नगत स्वादुत्व को बताता है। घृत ओर पयस्‌ तो सवत्र प्रसिद्ध 
हो ह। वहु त्रिविध सार पनः कंसा है? बह अगृतरूप है भर्थात्‌ सव॑रोगविनाशक भौर मृत्युनाशक है । बह 
कीला दहै, यानी सवंबन्धनिव्तंक है। कील बन्धने' । कीलनं कीः, तम्‌ अरति वारयतीति कीलालम्‌ । वारण मौर 
पर्याप्नि भथ मे अलम्‌" धातु है। इस प्रकारके त्रिविध सारके वहन करनेसेजलकोजो पितृतपेक कहा गयारहै, 
वह्‌ उचितदहीदहै। 

अध्यात्मपक् से --जल को परमात्मा कां स्वरूप कहा गया है । अतः मेरे पितरों तथादेवोंकोतृप्तकरदो, 
वथोकरि समस्त तृप्ति के दैलुमूत रष को आपका ही स्वल्प बताते ह । हे परमात्मन ज! तुम मेरे पितरोके ल्यि अन्न 
( स्वधा) रूप बन जाओ । इस प्रकार से परमास्मा की प्राथना की गहे । 


स्वामी दथनन्दनेजो व्याख्याकी रहै, वह्‌ प्रमाणरहित होने से त्याज्य है, क्योकि वैयर्ध्यादि दोषो से वहं युक्त 
है । “स्वधाः' एेसा विसर्गान्त पाठ मी मन्त्रमें नहीं है । ध्रतिविरोध मी है। अतः सिद्धान्तपक्षकी व्याख्या ही श्रृति- 
सूत्रसम्मत है । जीवतिपिुक को पिण्डपित्रुयज्ञ का अनुष्ठान विहित नहीं दहै ।। ३४ ॥ 
॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


४ 


तृतीयोऽध्यायः 
ॐ सुमिधु्नि द॑वस्यत धतेर्बोधयतातिथिम्‌ । आस्मिन्‌ हव्या जंहोतन \ १ ॥ 


समिधाग्निमिति । इतः पूवंमध्यायदयेन दरांपौर्णमासेषटिसम्बन्धिनो मन्त्रा उक्ताः । इदानीमाधानमस्त्रा 
उच्यन्ते! प्रागग्निर्ज्योतिरित्यन्तानां मन्त्राणां प्रजापतिरग्निगेन्धर्वा देवा क्षय आग्नेय्यश्चतस्रो गायन्यः । 
'आए्वत्थीस्तिस्नो घृताक्ताः समिध आदधाति अमावस्यायामग््याधेयम्‌' ( का० श्रौ ° ४।७।१ ) इति कार्विशेषादीनि 
ब्रह्मौदनपाकपयंन्तानि कार्याणि निरूप्य तं चातुष्प्राश्यं पचल्यद्रास्यासेचनं मध्ये कृत्वा सपिषासिच्याश्वत्थौस्तिखः 
समिधो धृताक्ता आदधातीति समिधाग्निमिति प्रत्यच्‌ ( का० श्रौ° ४।८२-३ ) इति कात्यायनः । अर्थात्‌ 
, चतुिक्रत्विम्भिः प्राशितुं योम्यमोदनं पक्त्वा बह्रुदरास्य तस्योदनस्य मध्ये धृततसेचनाय निम्नं स्थानं कृत्वा 
तत्सपिषापूथं तिखः समिधस्तस्मिन्‌ सपिष्यभ्यज्य तिसृभिक्रग्भिरग्नावादधाति । मन्त्राथंस्तु-हे ऋत्विजो यूयं 
समिधा सम्यगिध्यते दीप्यतेऽग्नियंया सा समित्‌ तया, जश्वह्थ्या अग्तिसमिन्धनहेतुभूतया अग्नि देवं दृवस्यत 
परिचरत, दुवस्यतेः परिचरणार्थत्वात्‌ । धुताक्तथिः समिद्धिजातिं सन्त्मिनि पूर्णाहुतिसम्बन्धिमिर्टोष्यमाणै- 
रतिधिधर्माणमातिथ्यकमंणाराधनीयं वा बोधयत प्रबुद्धं कुरुत । प्रज्वाखयतेत्यथः । अरसिमिन्‌ प्रज्वल्तिऽनौ 
हव्या नानाविधानि हवींषि आ जुहोतन स्व॑तो जुहुत । 'तक्तनप्तनयनास्व' ( पा० सू° ७1१।४६ ) इति तनबादेशेन 
जुहोतनेति रूपम्‌ । 


अध्यात्मपक्षे-हे साधका यूयं समिधा ब्रह्मविद्यया ब्रह्मस्वरूपदीपिकया ब्रह्यल्पमर्नि दुवस्यत परिचरत । 
ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हृतम्‌' ( भ° गी° ४।२४ ) इति गीतास्मृतेः । घुतेस्तद्विषयकंभंक्तिपुरस्छृतंः स्नेहभयैः श्रवण- 
मनन-निदिध्यासनैरतिधिरिव महतादरेण पूजनीयं बोधयत प्रदीपयत । अस्मिन्‌ प्रज्वलिते श्रवणमननादिभि- 
ब्रहाकासरदृत्तिह्पया सुयंकान्तयाऽभिष्यक्तं चि्सूर्याग्नौ आ समन्तात्‌ सवं दृश्यं तत्तद्दृत्तिघ्ुम्भिः, जुहोतन सवं 
प्रविलाप्य ब्रह्मात्मनाऽवतिष्ठत । 


दथानन्दस्तु-ह विद्वांसो यूयं समिधा घुतैरयसन बोधयत । तमतिथिवत्‌ दृवस्यत । अस्मिन्‌ हन्या 
होतव्यानि द्रव्याण्याजुहोतन प्रक्षिपत" ( प° २२७ ) इत्याह, तदतिमन्दम्‌, आधानादिषु कर्म॑सु वृतानामृत्विजा- 
मेवाधिकाराद्‌ छतििजामेव सम्बोधनं युक्त, न विद्रत्सामान्यानास्‌, समिधा घतैरिति कारणद्यस्य क्रमेण दुवस्यत 


मन्त्रार्थं - है ऋत्विजं ! तुम लोग काष्ठरूप समिधा से अभ्मिकी सेवा कंरो ओर आतिथ्य कमं से पुज्य 
अग्नि को पूर्णाहुति से सम्बन्धित घृत से प्रज्जलित करो 1 तदनन्तर प्रज्वलित हए अश्निमें नानाप्रकार के हविद्रष्योंसे 
चासो जरसे ( सर्वतः) हवन करो 1 प्रथम ओर द्वितीयं अध्याय मे द्॑पौणंमास ष्टि के मन्त्रोको बताया 
गयां । उसक्रे अनन्तर इस तृतीय अध्याय के आठ मन्त्र "आधान" से सम्बन्धित है) चार ऋत्विजो के लिये 
पर्या चावल पकाकर भात बनावे, उस भात को पृथक्‌ पात्रमे निकाल कर उस भात मे धत के लिये गतं 
बनाकर उमे चयेष्ट घृत डाके । उक्ष घृत में तीन समिधां को भिगोकर उनको हाथमे ठे भौर पुवंके तीन 
ऋत्विज्‌ उन समिधाञों का हवन करं 1 ?॥। 
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बोधयतेति क्रियाद्रयेनान्वयस्तम्भवे एकेन करणेन शान्ताकाडक्लायां बोधयतिक्रियायाः करणान्तरेण सम्बन्धायोगात्‌, 
दुवस्यतेत्यस्य निष्करणत्वापत्तेश्च । यत्तु- अविद्यमाना तिथिस्य तमु" ( प° २२५-२२६ ) इति, तत्तपिक्ष्यमेव, 
ननृसुभ्याम्‌' ( पा० सू° ६।२।१७२ ) इति नियमेनादुदात्तस्वरानुपपत्तः, अन्तोदात्तत्वापत्तेश्च । यत्तु - नैकः 
पन्थाः शक्य आस्थातुम्‌ ( पा० सू० ६।३।१४ ) इति स्थरीयमहाभाष्ये शस्व चनप्रामाण्यात्‌ सवंमिष्ं 
संगृहीतं भवति । यथोपदिष्टानां व्याकरणेन साधूुत्वमात्रमन्वाख्यायते" ( पृण २२५ टि० }) इति, अथंनित्यः परीक्षेत 
न संस्कारमाद्रियेत (नि०२।१) इति च (पृ० २२५६०), तथा 'पाणिनिनापि “इन््रलिङ्गमिद्दद्टम्‌ 
( पा० सु० ५।२।१३ ) इति बहुधेद्ियशब्दो व्युत्पादितः ( पृ० २२५-२२६ टि० ) इति, तत्त निखंज्जतापृर्णं 
धाष्टमेव, सायणोव्वटमहीधरादिभाष्येषु दयानन्देनैव स्वरादिदोषोःहूावनात्‌ । अत एव बहुव्रीहिपक्षे नभूसुभ्या' 
( पा० सू०° ६।२।१७२ ) इत्येष इष्टानुरोधान्न प्रवतत इत्यपास्तम्‌ । यत्तु बहूत्रोहिपक्षे मन्वादिभाष्यप्रमाणोद्धरणं 
( प० २०६ टि० ), तत्तु क्ण॑स्पञ्चे कटि चालनम्‌, बहुव्री हिपक्षस्यान्यत्र सम्भवेऽपि श्रकृतमते स्वरदोषास्पदत्वेन 
त्याज्यव्वोक्ते । यदपि हन्यादातुमादातुमर्हाणि वस्तूनि" ( प° २२६ ) इति, तदपि तुच्छम्‌, जखवस्त्रमणिरलना- 
दीनां दातुमादातुमहंत्वेऽपि हव्यत्वाभावात्‌ । तस्माद्िहितानि हूवीष्येव हव्यानीति मन्तव्यम्‌ । यत्त॒--"सुगन्ध्यादि- 
युक्तघंतादिभियनिषु जच्बष्पादिभिर्बोधयत' इति, 'धृतमित्युदकनामयु पठितम्‌" ( पृ० २६५ ) इत्यादि च, 
तदपि बालभाषितम्‌, भ्नुतिपुक्रविरोधात्‌ । त्वद्रीत्या भौतिकस्य जडस्य परिचरणाभ्युपगमे तवापसिद्धान्तात्‌, 
( ६।८।१।६ ) इतिस्थलीयशतपथवचनाच्च त्वत्पक्षस्यात्यन्तमसङद्धत्वात्‌ । 


तथाहि--'समिधाग्नि दुवस्यतेति । समिधाग्नि नमस्यतेत्येतत्‌ चुर्तबधियतातिथिमस्मिनू हन्या जुहोतनेति 
घृतैरिह बोधयतातिथिम्‌ ` ' { श० ६।८।१।६ ) । दुवस्यतेत्येतद्‌ व्याचष्ट समिधाग्निमिति । नमस्यतेत्येतदिति । 
अत्र॒ श्रुत्या समिधा दुवस्यतेत्येतयोः सम्बन्धोऽभिहितः । तथेव वुतर्बोधयतातिधिमित्यनया पृतैरतिधथि 
बोधयतेति सम्बन्धो बोधितः । बोधयतेत्यस्य तात्पयंमाहु--बुद्धवत्यम्नौ इत्याये ह्येनमेतद्‌ बोधयति । इत्यायं 
गमनाय, देवेभ्यो हविः प्रापयितुं गमनाय बोधयतेत्यथः । 


केचित्त अत्मयाजिदृष्ट्या ब्रह्मोपदेशपरत्वेन मन्त्रमिमं व्याचक्षते । तथाहि- समिधा प्राणेन प्राणां 
वै समिधः' ( ए° न्ना० २।४ ) । अग्निम्‌ अत्मागिम्‌ अत्मा वा अग्िःः ( श० ७।३।१।२ } । दुवस्यत 
घृतं: इन्दरियशक्तिभिः । यथा श्रुतिः--'पयः शीष॑स्तत्‌ प्राणम्‌" ( श० ६।५।४।१५ } । भतिथिमातिथ्यकर्मंणा 
पृजनीयमात्माग्नि बोधयत प्रज्वाल्यत । अलत्माग्नौ हव्या मनोवृत्तीः, यथा श्रुतिः -सोम एवान्नमग्तिरन्नादः' 
( श० १४।४।२।१३ ), यत्तन्मन एव स चन्द्रमाः ( श० १।३।३।७ ), चन्रमा वै सोमो देवानामन्नम्‌' इति, 
तदप्यविचारितरमणीयम्‌, समृद्धतश्रुतौ आत्मशब्देन शरीरग्रहणात्‌ । ततः पूवं चितो गाहुपत्यो भवति । 
अचित आहुवनीयोऽथ राजनं क्रोणाव्ययं वै लोको गाहुपत्यो दयौराहवनीयोऽथ योभ्यं वायुः पवते । एष सोम 
एतं तदिमौ लोकावन्तरेण दधाति तस्मदेष इमौ लोकावन्तरेण पथते" ( श० ७।३।१।१ ) इति सागनिचित्ये 
क्रतौ सोमक्रयणस्य कालं विधाय स्तौति--चितो गाहुपत्य इति गाहूपत्याहूवनीययोमंध्यकाले चोदकप्राप्तः 
सोमक्रयः कतंव्यः। सोमस्य गाहुपत्याहवनीययोमंध्येऽवस्थानं लोकत्रयरूपेणोपपाचते--अयं वै लोको गाहुंपत्य 
इत्यादि । भूरछोकस्वर्छोकात्सकौ गाहंपत्याहुवनीयौ । योऽयं वायुः प्रवते एष एव क्रौयमाणः सोमः । अत्र 


भाष्य्ार--माष्याथं का स्पष्टीकरण उपयुक्त मन्त्रा्थंसे हो जाता है। अतः पुनरावृत्ति नहीं कररहेहै। 
अध्यात्मपक्त मे--हे साघकों । तुम लोग ब्रह्यस्वरूपदीपिका ( ब्रह्मविद्या ) से ब्रह्मरूप अग्निकी परिचर्थाकरो। 
गीता मे कदा है--्रह्मगनौ ब्रह्मणा हृतम्‌" । तहिषयक भक्तिपुरस्कृत स्नेटमय श्रवण, मनन, निदिध्यासन के 
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प्व॑त्र स्तुत्यथं केनचित्‌ साम्येन स्वर्छोकादिषु गाहंपत्यादिदृष्िरेव क्रियते । तक्रयस्य गाहपत्य चयनादृध्व- 
माहवनीयचयनात्‌ पूवंमनुष्ठानात्‌ । एतं सोमात्मकं वायुं मिमौ लोकावन्तरेण अनयो्लकयोमंध्ये दधाति । 
(अन्तरान्तरेण युक्तेः ( पा० सू० २।३।४ ) इति द्वितीया । यस्मादेव वायुसंस्तुतः सोमो मध्ये क्रीयते, तस्मादेव 
हृ्यमानो वायुरिमौ लोकातरस्तरेण पवते । 


एवमधिलोकं स्तुत्वा सोमक्रयस्याध्यात्ममपि स्तोतुमाहे--'यद्रा देवचिते गाहपत्य अचित आह्वनीयेऽथ 
राजानं क्गीणास्यात्मा वा अगतिः प्राणः सोमः । अआत्मंस्तस्प्राणं मध्यतो दधाति 1 तस्मादयमात्मनः प्राणो मध्यतः' 
( श० ७।३।१।२ ) 1 अत्मा वा अग्निः गाहंपत्याहवनीयचिल्याद्मकोऽग्निः, आत्मा विन्लस्तावयवस्य प्रजापतेः 
शरम्‌ । तन्मध्यवर्ती प्राणवायुः सोमः । अतस्तस्य गाहुपत्याहवनौीयचयनयोमध्ये क्रीयमाणत्वाद्‌ अत्मनः 
आत्मनि शरीरे प्राणमेव मध्यतो दधाति । तस्मादेव कारणात्‌ पच्चवृ््यात्मकः प्राणः। अयं प्राणः 
सरवप्राणिनामाट्मनि शरीरे मध्यतो दृश्यते । एतदेव सायणाचार्यः स्पषटमुक्तं स्वभाष्ये । एतदेव च सम्भवति । 
(एतमेके वदन्त्यमिम्‌' ( म० १२।१२३ ) इति मनुरपि हिरण्यगभंमगिनिमेके वदन्तीत्याह्‌ । ततः पूर्वं षष्ठकाण्डस्य 
प्रथमेऽध्याये सर्वावयवसम्पन्नस्यैकस्य विराडात्मकस्य पुरुषस्योदवममिधाय  तस्यागिनरूपत्वमूक्तम्‌ 
( श० ६।१।१११ ) ! यदस्य सवंस्याग्रमसृञ्यत तस्मादग्निहं वै तमग्तिरित्याचक्षते, प्रजापतिरेषोऽग्निः' 
( श० ६।८।१।४ ), "स॒ यः प्रजापतिव्यंंसत' ( श० ६।१।२।१८ ), श्रजापतिरेव वि्स्तो देवानव्रवीत्‌' 
( श० ९।१।२।२१ ) इत्यादिभिः प्रजापतेरग्नित्वे विचस्तत्वं च तत्र॒ तत्र श्रूयते । नहि शुद्धं निरवयवे 
ह्यातमतत्वे प्राणस्य मध्य आधानं सम्भवति । नहीन्दियशक्तिभिरात्मन उद्बोधनं सम्भवति, तस्य 
बोधरूपत्वात्‌ । | 

यदपि "पयः शीषस्वल्प्राणम्‌' इति धृतपदेनेन्दरियमोधने प्रमाणमूक्तप्‌, तदप्यविचारितरमणीयम्‌, 
अर्थान्तरत्वात्‌ । तथाहि-अथैनामाच्छृणत्ति स्थेम्नन्वेवाथो कर्मणः प्रकृततायं यद्रेवच्छृणत्ति शिर एतथन्षप्य 
यदखा प्राणः पयः शीषस्तत््राणं दधाव्यथो योषा वा उखा योषायां तत्पयो दधाति तस्मायोषायां पयः' 
( श० ६।५।४।१५ ) इति हि सम्पूर्णा कण्डिका । अत्रोखायां पयःसेचनं विधाय स्तौति--एनापुखामाच्छणत्ति 
आसिज्चतीव्यर्थः । स्पष्टमन्यत्‌ । प्रकारान्तरेण प्रशंसति-शिर एतद्यक्तस्य यदुखा । प्राधान्यादुखायाः शिरस्त्व- 
व्यवहारः, पयसो बल्करत्वातु प्राणत्वग्यपदेशः । तस्मात्‌ पयोयोज्यत्वमिदानीन्तनप्रसिद्धचा समथंयते- 
तल्ाणं दधातीति । स्त्रीलिङ्खत्वादुषाया योषात्वम्‌ । पयसो रेतोवधंकत्वाद्‌ रेतस्त्वम्‌ । अत्रापि गौण्या 
वृत्या बलकरत्वातु पयसः प्राणत्वमुक्तमु, न घृतस्येन्द्रियत्वमु । सोम॒ एवान्नमगिनिरन्नादः' इत्यादिश्रुतयो 
तरैकार्थबोधिकाः । सङ्तश्चाशद्धः । अग्नीषोमात्मके जगति अग्निरन्नादः सोमोऽत्नमिति युक्तमेव । न 
चात्मनोऽग्नित्वमद्यापि सिद्धम्‌ । मनसश्चनद्रमसश्चाधिष्ठानाधिष्ठेयभावेनाभेदोपचारो नायुक्तः। मन इन्दियादि- 
ृत्ति्ुम्भिः सर्वं दृश्यं हविष्ट्वेन विभाव्य चिदग्निमण्डले प्रविलापनमेव होम इत्यध्यात्मरसिकं रभ्युपेयत एव, 
तथापि नोक्तवचनेस्तत्सिद्धचति । 


दारा बरह्माकारवृत्तिरूप सूयेकान्त मणिमें भमिन्यक्त होने वाङे चित्सूर्यात्पकं अग्निम चारों ओर दश्यमानं सम्पूणं 
श्य को ठत्तद्वृत्तिरूपी सुचाओों से होम कर दो, अर्थात्‌ सरको उसी में विलीन करके ब्रह्मात्मरूप से स्थितं रहौ । 


स्वामी दथानन्द इस मन्त्र की ष्याख्या मे समी को हबन करने की बात कहु रहे है । 
किन्तु उनका यहु व्याष्यान प्रमाणरहितदहै, क्योकि आधानादि कर्मो वरण किये हए ऋत्विजो का 
ह भधिकार होता है 1 अतः ऋत्विजो को दही सम्बोधित करना उचितं है । सवंसाघारण विद्वानों को सम्बोधित म्ना 


११२ शुक्छयजुवंदसं हिता [ अ०३ 


नद्यात्मयाजिभिमंन्रनराह्यणान्यन्यथा व्याख्यायन्ते । न वा तेषां कर्माणि देवयाजिनो विजात्तीयानि 
भवन्ति। मनुना तु ब्रह्यात्मदर्शी ह्येवात्मयाजी्युच्यते - 'स्व॑भूतेषु चात्मानं संभूतानि चात्मनि । 
सम्पष्यन्नात्मयाजी वै स्वाराज्यमधिगच्छति ॥' ( म० १२।९१ ) । बृहदारण्यके श्रीशङ्भुराचार्याः -- तद्‌ द्विविधं 
लानपूवंकं केवलं च । तत्र केवलं पिवृखोकादिभ्राप्तिफलम्‌, जञानपुवकं देवलोकादज्नह्यलोकान्तप्राप्तिफलम्‌ । तथा 
च शास्त्रमु-आत्मयाजी श्वेयान्‌ देवयाजिनः' इत्यादि । स्मृतिश्च द्विविधं कमं वैदिकम्‌* इति । सवत्र परमात्म- 
भावनापुरःसरं नित्यं कर्मानुतिष्ठन्‌ आत्मयाजीत्यानन्दगिरिः । कामनापुरःसरं देवान्‌ यजमानौ देवयाजी । 
तयोर्मध्ये कतरः श्रयानित्ति विचारे सत्यात्मयाजी श्रेयानिति निर्णयः कृतः । अत्र वाचस्पतिमिश्नाः- तथा 
च श्रुतिः-- सह वा आत्मयाजी यो वेद इदं मे अङ्खमेनेनाङ्खं सांस्करियते। इदं मेऽनेनाद्खुमुपधीयते ।' 
तत्र कल्पवरुकारा--'अनेन कर्मणा इदं ममाङ्खमन्तःकरणं संस्क्रियते पुण्येन चोपधीयते उपचीयते 
( श० ११।२।६।१३ ) इति यो विदित्वा चरति कमं स आत्मशुद्धचर्थं यजन आत्मयाजी । स च देवयाजिनः 
काम्यक्मंकतुः श्रेयानिति शतपथश्रव्यथंः । अनेन स्पष्टं व्यज्यते यन्मीमांसकादिसम्मतमेव क त्मियाजिनोऽ- 
प्यनुतिष्ठन्ति, सुत्तरां तेषां वेदव्याख्यानमपि ताहशमेव भवति । नाध्यातमं परमात्मयाजिनाम्ना कतु 
शकंयमिति । 


नाचरे्यस्तु वेदोक्तं स्वयमन्नोऽजितेन्दरियः । विकमंणा ह्यधर्म मृत्योगूत्युमूपत्ि सः ॥ 
वेदोक्तमेव कुर्वाणो निःसद्धोऽपितमीश्वरे । नैष्कम्यंसिद्धि रभते रोचनार्था फलश्रुतिः ॥ 

( भा० पुण १३।३।४५-४६ ) 
इति श्रौमद्धगवतपद्याभ्यामपि वेदोक्तकमंबहिमुंखस्याधोगतिः प्रतिपायते । केवछस्य॒देवताज्ञानसमुच्चितस्य 
वानुष्ठायिनः पितृदेवादिलोकप्राप्निः, निष्कामस्य वैदिककामकमंज्ानैः स्वाभाविकपाशविककामकमंज्ञानातिक्रमण- 
विविदिषाश्रवणमननादक्रभेण ब्रह्यात्मसाक्षात्कारप्रा्िश्चोक्ता। कर्माणि च धरुतिसूत्रादिप्रक्तान्येव तेषां 
व्याख्या च तदनुगुणव । 


किच्च, ये मन्त्रा ब्राह्मणानि च यानि विनियोगादिवशादन्यपराणि न तैनिगुंणं निविशेषमद्वतं ब्रह्म 
प्रतिपादयितुं शक्यते, देतपयंवसायिग्रत्यक्षानुमानागमवि रोधात्‌ । न॒ चाद्रंतवोधकव चनतिरोधात्‌ तेषामेव 
कथं न स्वा्थप्रच्युतिरिति वाच्यम्‌, तत्प्रधानान्यतल्रधानेभ्यो बरीयांसीति न्यायेन तत्पराणां वचनानामतत्पर्‌- 
वचनायपेक्षया = प्राबल्येनान्यपराणामद्रैतबोध्वकवचनानां बाधोपपत्तेः। तत एवे श्रावास्योपनिषद्धाष्ये 
ईइशावास्यमित्यादयो मन्त्राः कमंस्वविनियुक्ताः, तेषामकमंशेषस्यात्मनो याथात्म्यप्रतिपादकल्वादित्यादिरीत्या 
तषामकमंशेषत्वं साधितम्‌ । येषां मन्त्राणां श्रुतिलिङ्खवाक्यप्रकरणसमाख्याभिस्तदाधितंः सूत्र॑श्चान्यपरत्वं 
सिद्धमेव, तेषामन्यपरत्वं निश्चप्रचमू । तदतिरिक्तरनन्यरेषेरव मन्तर्राह्यणोपनिषद्राक्यस्वत्परधानैः प्रत्यक्षादि- 
बापेनाप्यदैतं बोध्यते । (ईशावास्यमित्यादयो मन्त्राः कमपु विनियुक्ताः, मन्त्रत्वात्‌, इषे त्वादिमन्त्रवत्‌' 
इत्यनुमानं तु न समुन्मिपति, विनियोजकप्रमाणासत्वस्य तत्रोपाधित्वात्‌ । अत एव --. दे विद्ये वेदितव्ये 
परा चैवापरा च' इत्युपक्रम्य ऋग्वेदो यजुवेदः सामवेदः" इत्यादिभिः प्रायेण समस्तवेदिकवाङमयस्यापरः 


अनुचित है । व्याख्या करते समय कहीं नियम का उल्छ्वन हुमा है, तो कहीं 'स्वर' दूषित हो गयादहै, कहीं जो 
हव्य वस्तु नहीं है, उनको "हव्य" मान ल्याहै। कटी धृतः का अथं "जल" कर दिया है । अतः शतपथश्रुति, सूत्र, 
याङ्गिक पद्धति के विर्ड व्याख्या को उपेक्षणीय दही का जा सक्ता है । | 


मन्त्रः १ | वेदाथंपारिजातमाष्यसदहितां ११३ 


विद्यात्वमुक्तप््‌ । अनन्यरेषतस्प्रधानमन्तरत्राह्मणोपनिषदां परविद्यात्वमुक्तम्‌ - अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते 
यत्तदद्रेश्यम्‌' ( मू° उ० १५ } इ्यादकेमिति मुण्डके । 

त्राह्मणलिङ्धादिभिः सूत्रंश्च येषां मन्त्राणां यत्र॒ विनियोगः, स एव तेषां मूख्योऽथंः । अन्यस्तु 
तदविर्द्धो गौणा्थं एवेति मन्तव्यम्‌ । "सरवे वेदा यत्पदमामनन्ति ( कटो० २।६५), वेदश्च सवरहुमेव 
वेद्यः" ( भ० गी १५।१५ ) इत्यादिप्रमाणैः कर्मोपासतनपराणामपि वेदानां ब्रह्यपयंवसायित्वप्रतिपादनं तु 
ब्रहाज्ञानौपयिकमलविक्षेपनिवतंककर्मोपासनप्रतिपादकंत्वेऽपि नासद्धतम्‌ । यद्रा यथा शय्यापादुकादिषु 
पादविन्यासेऽपि पृथिव्यामेव पादविन्याप्षस्तेषां तत्कायंत्वात्‌, तथवेन्द्रादिदेवचस्पुरोडाणादिद्रग्यदेवता- 
प्रतिपादनमपि ब्रह्यप्रतिपादनमेव, तैषां ब्रह्मकायंत्वेन तदनतिरिक्तत्वात्‌ । यष्टा शब्दानां जतौ शक्त्यद्खौकारेण 
घटत्वादिजातीनां च तत्तालक्चषणायां परजातावन्तभतिन परसत्तायाएच ब्रह्यरूपत्वेन न केवलं वेदिकानामपि 
तु सर्वेषामेव शब्दानां ब्रह्मणि पर्यवसानं न विरुद्धम्‌ । एवं सत्यपि न सर्वषां शब्दानां पर्यायवाचकत्वम्‌, 
भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तकत्वात्‌; तथव वैदिकशब्दानामपि न पर्यायवाचकत्वं भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तकत्वादेव । यद्यपि 
वस्तुस्थितिरेताध्शी, तथापि मृख्यार्थाविरोधेन मन्त्राणामनेकाथंवोधकत्वमपि चत्वारि श्यृद्धा इति मन्त्रस्येव 
नासद्घतम्‌ । दयानन्दोक्ताथपिक्षया तु एतादृशा अप्यर्थाः प्रशस्ता एव । 


यदपि-कृष्णाजुनसंवादात्मकोऽयं म्रः । पार्थंप्रोक्तवाक्यकलापन्यद्खितिशमदमादिसम्पत्या ब्रहमवि्या- 
धिकारमजुंनस्य निश्चित्य भगवान्‌ दीक्नादानाय यथा छान्दोग्योपनिषदि सत्यभाषणादिता निश्विताधिकारो 
हारिद्ुमतगौतमाचायंः सध्यक्रामं जबालं दीक्षाग्रहुणाय समिधमानेतुमादिदेश-- "तं हौवाच नैतदत्राह्यणो विवक्तु- 
महंति समिधं सोम्याहुर उप त्वानेष्ये न सत्यादगाः' ( छा० उ० ४।४।५ ) इति, तथा आदिश्ति-समिधेति । 
समिधा समिदादिना। समिदग्रहुणमुपहारोपलक्षणम्‌ । अपि वा, समिधायुक्तः समित्पाणिः समिदादयुपहरयुक्तः 
स्‌ "तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌" ( मू° ३।२।१२९ ) इति श्रतेः । दुवस्यत 
परिचरत । गरं मां पूजयतेव्यथंः 1 एतेन विधिवदुुरूपसत्तिः सूचिता । तदनन्तरं श्रीकृष्णशिष्यतामुपगतोऽ्जुन 
आचष्टे --अतिथि निजपादपद्यातिथि त्वां प्रपन्नमिति यावत्‌ । धतः तदत्‌ स्निग्धमघुरवचोभिर्बोधयत धमन्रह्मणो- 
स्तत्वमवगमयत । मदोयं कतंग्यमुपदिशतेति निष्कषंः । अत एव शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌, 
( भ० गी० २।७ ) इति गीतोक्तं॑सङ्कच्छते । अथवा पूवंवाक्य एव॒ घृत॑रिति सम्बध्यते । विनापि चकारं 
समुच्चयः । समिदादिना घृतपक्वमोदकादिभिश्चोपहारमां प्रसादयतेति भावः। गौताप्तारं भगवानुपरिशति - 
अस्मिन्‌ मयि हुभ्या हव्यानि दातव्यानि अपंणीयानि सर्वाणि वस्तूनि आ सव॑तोभावेन जुहातन दत्त अप॑ंयत । 
निष्कामकमंयोगं सततमनुतिष्ठत । उक्तं हि गीतायाम्‌--यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपेणम्‌ ॥' ( भ० गी ° ९।२७ ) । अत्र सवत्र बहुवचनमादरातिरेकसूचनाय । 
अथवा दुवस्यत दुवस्य बोधयत बोधय जुहोतन जुहुधि इति वचनन्यत्यासो बोध्यः इति । 


तदेतदपि अप्रकृतगौणा्थंक्लि्टकत्पनाबाहृव्याद्ययाश्नुतोपपत्तौ अप्रामाणिकन्यत्यासादियुक्तत्वाद्‌ नातीव 
मनोज्ञम्‌ ! कृष्णोऽजृनस्तत्संवादखूपा गौता च महाभारतादेरेव ज्ञात्तव्या भवन्ति । तदानुगुण्येन मन्त्राणां योजनं 


कृछ लोगों ने आत्मयाजी दृष्टि से इस मच्छर की ब्रह्मोपदेशपरक व्याख्याकी है । आत्माग्नि को प्रज्वकति करने कौ 

बातकीहै। किन्तु उद्धतकी हई भ्रुतिमें "आत्म" शब्दसे रीर का ग्रहण किया गथा है । आत्मयाजी विद्वान 

मन्त्रब्राह्मणं की अन्यथा व्याख्या नहीं का कंरते। तथापि इस व्याख्याकार की व्याख्या स्वामी दयानन्दको 
१५ 


११४ शुक्टयजुवंदसंहिता [ अ०३ 


मन्त्राणामुपवृहणाय वा महाभारताद्िनिर्माणमिति विचारणीयम्‌ । तत्र नाद्यः पक्षः सम्भवति, अपौरषेयवाक्यानां 
पौरषेयानुसरणासम्भवात्‌ । नन्त्यस्तथात्वे मन्त्रवैरूप्यानपत्तः । तथाहि गीतादृष्स्या तु नाजनस्य ब्रह्मविद्याधिकारः, 
"क्मण्येवाधिकारस्ते' (भण० गी० २।४७ ), "कुरु कर्मैव तस्मास्वम्‌' ( भ० गौ० ४।१५ ), शरीरयात्रापि चते 
न प्रसिद्धचेदकमंणः' (भ० गी० ३।८ ) इत्यादिविरोघात्‌ । न च ब्रह्मविदोऽपि कर्म॑ण्येवाधिकार इति युक्तम, 
तैव तस्य कृतेनार्थो नाङ्तेनेह्‌ कश्चन" ( भ० गो° ३।१८ ) इति विरोधात्‌ 1 अत एवाजुनं निमित्तीकृत्य 
अगवास्तिम्यस्तम्योऽधिकारिभ्यः कमयोग बरह्मविदां चोपदिष्टवानु 1 न च गोतानुसारेण भगवताजुंनाय काचिदीक्षा 
दत्ता \ न वा दीक्षायं अर्जनः समिदुपलक्षितघृतपक्व मोदकाद्याहु रणाय नियुक्तः । न वाजुनेन तन्नियोगानुसारेण 
मोदकादिकमाहतम्‌, युद्धादिप्रकरणवि रोधात्‌ ॥ १ ॥ | 


सुस॑मिद्धाय शोचिषे घतं तीत्रं जंहो तन । अग्नये जातवेदसे ॥ २ ॥ 


हे ऋत्विजः ! सुसमिद्धाय साघुदीप्ताय, शोचिष्मते दीप्तिमते प्रज्वलिताय, जातवेदसे जातं वेत्ति वेदयते 
वेति जातवेदाः, तस्म । जातो वेदः प्रज्ञानं वा यस्य तस्म । जात आवि पंत वेदो यस्माद्वा तस्मं जातवेदसे । 
अग्नये घृतं वीव्रंस्वादुतमं समग्रं पटुतरं वा प्रहुणोद्वासन।धिश्रयणावेक्षणादिभिः संस्कारैः संस्कृतं जुहोतन अत्यथ 
जुहुत । मत्यथंकं तनप्‌, कत॑नहन्तनयातनेत्यादः तथाथंत्वदशंनत्‌ ॥ २॥ 


तं त्वा समिद्धिरद्धिरो घतेन वर्धयामसि । बहच्छोंचा यविष्ठ ॥ २ ॥ 


हे अद्जिरः! अङ्जिगंतिरस्यास्तीत्यद्धिंराः। गत्यर्थाद ज्गतेमंत्वर्थीयि रसिभ्रत्यये रूपसिद्धिः । तत्तदयागेषु 
गरतिमन्नम्ने ! "अङ्किरा उ अग्निः" ( श० १।४५१।२५ ) इति श्रुतेः । तं तथोक्तगुणं त्वां समिद्धः पूवक्तगुणाभि- 


व्याख्या से कुछ अच्छी कही जा सकती है। इस व्याख्याकारने गीताका प्रसंग उदधूतक्र जोबतायाहै, वह. 
गीतोक्त युद्धप्रकरण के विरुद है ॥ १॥ | 


मन्त्रा्भ--हे ऋत्विजो ! तुम लोम अग्नि मे सुसंस्छरत घत का हवन करो । बहं अग्नि अच्छी तरह प्रदीप्त हुमा है 
एवं प्रकाशमान भोर समस्त ज्ञानो का उत्पादक है ।। २। 


भाष्यसार--दस मन्त्र से यह बताया ग्यादै कि प्रदीप्त हुए जातवेदस्‌ ( अग्नि) में प्रहण, उद्वासन, अधिश्ववण, 
अवेक्षण आदि संस्कारों से संस्कृत हुए घृत का हवन करना चाहिये । 


करपात्रभाष्य मे दुर्गचायं के अनुसार "जातवेदस्‌" पद की बहुविध ब्युत्पत्ति के आधार पर भनेक अं 
क्रिये गये ह। 


अध्यासपक्ष मे- कहा गया है किं वेदान्तवाक्यादिके श्रवण करने से स्वप्रकाश, ब्रह्मरूप, सवज्ञ अग्निम 
अपने प्रेमलू्पी घृत को अपितत कर दो । उसी से संसारासक्ति की निवृत्ति हो सकती है। 


स्वामी दयानन्दनेजो व्याष्याकीदहै, वह पदाथंल्नमाव के विशूढटहै। किसी ने गमनशील अथं करनेके लिय 
मत्वर्थीय इरस्‌ प्रत्यप बताया है, किन्तु वह व्यथंहौदहै। २) 


मन्त्राथं ~ प्रत्येक यत्त मे गमन करने वाले ओर सवंडा तरण रहने वले हे अगते ! हम शोग तुभ्ह समिधाभों सं 
ओर संस्कारथुक्तं धुत से दृरद्धिगत करते हैँ । अतः त्रु अत्यधिक प्रकाक्ितिहोजा॥३॥ 


मेनत्रः ४ | वेदाथपारिजातमाष्यसहिता ११५ 


संस्कृतेनाव्येन च वधंयामसि वधंयामः। "इदन्तो मसि" ( पा० सु° ७।१।४६ ) सिकारश्छान्दसः। हे यविष्ठ 
नित्यं नवनवायमान नित्यनूतन अग्ने ! बहुत महत्‌ शोच दीप्यस्व । (्रचचोऽतस्तिडः' ( पा० सू° ६।३।१३५ ) 
इति दीर्पे शोचेति रूपम्‌ । यविष्ठच अतिशयेन युवेति यविष्ठः, तत्सम्बुद्धो है यविष्ठ्य । युवनुशब्दादु 
इष्ठनि 'स्थूल-दुर-युत्र०' ( पा० सू० ६।४।१५६ ) इत्यादिना टिलोपे गुणे च स्वाथिकतद्धितयकारे 
यविष्ठघेति रूपम्‌ ॥ ३ ॥ 


उप त्वाग्ने हविष्नतीघ ताचौेन्तु हर्यत । जषस्व समिधो मम! ४ ॥ 


"उप स्वेति जपतीति" ( का० श्रौ° ४।८६ ) है अम्ने ! हविष्मतीः हविष्मत्यः हुवियुक्ताः घृताचीः 
धुताच्यः घुतपरिप्लुताः समिधः, त्वा त्वम्‌ उपयन्तु प्रत्युदुगच्छन्तु । है हयंत प्रप्साषन्‌ ताः प्रत्यनुरागयुक्त ! 
मदीयास्ताः समिधस्त्वं जुषस्वोपसेवस्वा द्खीकुर ! (नि ° २।६।६० ) इति कान्तिकमंसु ह्यत इत्यस्य पठितत्वात्‌, 
कान्तेश्चेच्छार्थकत्वात्‌, अनुरागस्य चेच्छाविशेषत्वात्‌, रागातिशयस्य वस्तुनः समपणेनव प्रसादातिशयसम्भवाच्च । 


भाष्यपार--अग्नि' का नाम अद्किरस्‌' है। अद्धखिरा उ अग्निः यह धुतिवचन है। समिधा ओर संसृत 
धुत से उस अग्नि को प्रदीप्त किया जाता है, तब वहु बृद्धिगत होता है । उसका अत्यधिक प्रकाश होता है । 


स्वामी दयानन्दने जौ व्याख्या भपने माष्यमें की है, उसमे व्यत्यय मादिका अकारण आश्रय ल्या दहै । 
शतपथ धरुति के विर्ढ होने से वह्‌ व्याख्या उपेक्षणीय हे ¦ 


अध्यात्मपक्ष मे ब्रह्माकारवृत्ति की अभिव्यक्ति होने से वह अग्नि सम्पूणं प्रपञ्चका दाहक दहै । उस अनभि 
को श्रवण-मनन-निदिष्यासन ओर घृतके समान सुगन्धवाले अनुरागसे हम वृद्धिङ्खत कर रहै हैः अर्थात्‌ श्रय 
नास्ति मौर न मात्ति-इन आव्रणद्रय का अपसारण करके प्रत्यक्‌ चंतन्यसे अर्मिन्न अनन्तानन्द ब्रह्यात्ममाव के 
प्रादुर्मावसे हम उसे वृद्धिद्धत करते है । यद्यपि वहु अवेद्यहै, तथापि वहु स्वप्रकाश रहने से निरतिशय प्रकाशसू्प ही 
है । अतः श्रवणादि के द्वारा तत्तदुपाधिनिराकरणजनित अतिश्चयित प्रकाशवानरु हो जाय ॥ २३॥ 


मन्त्रार्थं -हे अग्ने! हवि से युक्त ओौर धृत से अप्रं हृदं समिधाएं तुम्हं प्राक्च हों । उन समिधाजों कौ इच्था 
रखने वाला तु अपने समीप आनेवाली उन मेरी समिधां का सेवन कर । “उप त्वा इस मन्त्र का जप करे ॥४॥ 


भाष्यसार--जग्नि को समिधा ओौर घृत की इच्छा रहती है । निस वस्तु में रागातिशय हो, उस वस्तु कौ प्राप्ति 
हो जाने से भत्यधिक प्रसन्नता होना स्वामाविकहीहै। यही कार्ण है कि मक्त रोग मगशवानू को निवेदनं किये जाने वाले 
पदार्थो मे मगवद्रागास्पदत्व की भावना करते हैँ । अग्निञदिके सूपमें सवत्र वेदम भौर यत्नम परमेष्वरकीदही 
अचना बताई गई है । 


अष्यात्मपक्ष मे हे हयत ! अर्थात्‌ हे कान्तिसम्पन्न | स्वप्रकाश | अपने सगुण स्वरूप से कोटि पूयं के समान 
करान्तिवाले ! समस्त प्राणियों के परम प्रेमास्पद होनेके कारणदहे सवं कमनीय! मेरेद्धाराकी जाने वारी मधुमती 
स्तृतियों को प्रेमूवंक अंगीकार करो, अर्थात्‌ मेरी स्निग्व ज्ञानमक्तिषूप वृत्तिं तुम तक प्राप्त हो । तुम उन वृत्ति के 
दस का आस्वेष्दनं करो | 


११६ शुक्लयजुवंदसंहिता | अ० ६ 


तत॒ एव॒ भक्तैमिवेद्यमनेषु भगवद्रागास्पदत्वं भाव्यते । श्राज्यमाञ्यमिदमृत्तमं मधु। मातरेतदमृतोपमं 
पयः सम्भ्रमेण परिपीयतां मुहः 1" इति श्रीश द्धुराचार्याः। अत्र देवताविशेष एवाग्निराहृवनीयादिशरीरकः 
सम्बोध्यते, तस्य प्रप्सावच्वादिसम्भवात्‌ । तथा च परमेश्वर एवाग्न्यादिरूपेण सवत्र वेदेषु यज्ञेषु चेज्यते ॥ ४ ॥ 


भूमुवःस्व्ौरिव म्ना पृथिवोवं वरिम्णा । तस्यास्ते पृथिवि देवयजनि पृष्ठेन 
1 ` हि ति 
मघ्नादमन्नाद्यायादषे ॥ ५ ॥ 


"जाते जाते विद्यते इति वा, जातवित्तो वा, जंतधनो जातविद्यो वा, जातप्रज्ञानो यत्तज्जातः पशून्‌ 
विन्दतेति जातवेदसो जातवेदस्त्वमिति' ( नि० ७१९ ) । महाभाग्यात्‌ कमंपृथक्त्वादगिनिरेव जातवेद उच्यते, 
यद्वा पृथगभिधानस्तुत्यन्तरसम्बरन्धादेवतान्तरम्‌ । जातवेदाः कस्मात्‌ ? स हि जातानि वेद । न तदस्ति जातमस्मि- 
ल्टोके यदसौ न वेद, सवंत इत्यथः 1 जातानि वा एनं विदुः । धातोरभेदेऽपि कारकभेदाद्‌ भेदः, स्व्रसिदध 
इत्यर्थः । जति जाते वियते इति वा विदेः सत्ता्थंकस्याधिकरणे कारके न तदस्ति जातं यत्रासौ नास्ति, सवं 
जातग्यापक इत्यथः । जातवित्तो वा जातधनः । जातमस्य वित्तमिति जातवेदाः । जातविद्यो जातप्रज्ञानो वा। 
निर्गत एवास्य जातं प्रज्ञानमित्यथंः । अपि भवति जनेविदेए्चेति जातवेदा इति ब्राह्मणम्‌ । यत्तज्जातः पद्युन- 
विन्दत अलभत तस्माज्जातवेदसो जातवेदस्त्वमिति विज्ञायते । यतश्चंतदेवं तस्मादयत्वेऽपि स्वाम्ययमस्माकमिति 
मन्यमानाः पशवः सर्वानितून्‌ प्रतिग्रीप्मे अग्निमभिसपंन्तौति तत्रैव दुर्गाचायः। 


अध्या्मपक्षे तु -श्रवभादिभिः सुससिद्धाय ब्रह्मह्पायाग्नये शोचिषे स्वप्रकाशाय जातवेदसे वेदजनकाय 
सर्वज्ञाय ब्रह्मामेये घृतं प्रेमाख्यं स्नेहं घुतगन्ध्यनुरागविशेषं वा तीत्रसंसाररागनिवतंकत्वात्‌ तीव्रं जुहौतन 
समपयत तस्परियत्वात्तस्य । (अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेगंरीयसी । जरयव्याशु या कोशं निगीणंमनलो 
यथा ॥' { भा० प° ३।२५।३२ ) इति श्रीमद्धूमगवतवचनाप्‌ । यद्वा अव्यक्तस्य असमिद्धस्यामग्नः सुसमिद्धव्यक्तागनि- 
रूपेणेव अव्यक्तस्याप्रमेयस्य निगरणस्य ब्रह्मणः सूसःमद्धाय अमलत्मनां परमहंसानां महामुनीनां श्रोपरमहंसत्व- 
सम्पादनाय कोटिकोटिसू्यंचन्द्राम्निसमप्रभाय श्रीरामकृष्णादिरूपेणाभिव्यक्ताय साधुपरित्राणाय दुष्दपंदलनाय 
ध्मसंस्थापनाय वा शोचिषे दीपिमते जातवेदसे सवंज्ञाय सवंविदे अग्नये पातकपातकिरदत्यदानवादिदावदहुनाय 
सूयंस्यापि सूर्यायाम्नैरप्यगनये भगवते है अतजिन्नास्वर्थाथिल्लानिभक्ता वृतं घुतमन्ध्यनुरागतीत्रमूत्कटं 
सवंसंसाररागनिवतंकत्वात्‌ परमात्मवशीकारकत्वाच्च जुहोतन जुहूतेत्यथंः । एवं भरुतिसूत्राविषढा 
अनेकेऽप्यर्थाः सम्भवन्ति । 


दयानन्दस्तु - सुसमिद्धं सम्यगिद्धं दीप्ते । सप्तमीस्थनि चतुर्थी । शोचिषे दोषनिवारके घृतमाज्यादिकं तीव्र 
स्वंदोषाणां निवारणे तीकष्णस्वभावं जुहोतन प्रक्षिपत । अग्नये रूपदाहुभकाशच्छेदनादिगुणस्वभावे जातवेदसे 


स्वामी दयानन्द उक्तं मन्व को व्याख्या करते हुए मनुष्यों को सम्मोधित करते हँ ओर उन्हे प्रतिदिन समिधाभोंके 
संग्रहाधं करते हैँ। किन्तु मन््रमे अग्नि" को सम्परोधन किया गया है । “जुषस्व के बजाय जुषते यहं व्यत्यय 
किया है। अनेक जगह मृख्याथको त्यागकर गौणाथंकी कल्पना की है, जो निमूल है । अतः दयानन्दीय अथं 
उपेक्षणीय है । ३-४।। 


मन्त्रा्थः--भूः, भुवः, स्वः--इन तीन व्याहूतियों का अथं ब्राह्मण, कषत्रिय जौर वंश है जथवा आत्मा, 
प्रजा ओर पशु है । इन अथंवाल्ली व्याहुतियों से प्रार्थना करके अग्निकौो स्थापना करे । अभिप्राय यह है कि ्राह्मण, 
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जाते जात उत्पन्न उत्पन्ने पदार्थे विद्यमानस्तस्मिनु' ( प° २२८ ) इत्याह्‌, तत्त॒ न युक्तम्‌, स्तम्यथंस्वीकारस्य 
निष्कारणत्वात्‌ । सम्प्रदानचतुर्थ्या सुतमिद्धत्वजातवेदत्वादिगुणविशिष्टाया देवताया विवक्षितत्वे तदृश्येन 
घुतद्रव्यत्यागस्य बुबोघयि पित्तव्वात्‌ । नह्यत्र दोषाणां निवारणे तीक्ष्णस्वभावत्वबोधनाय तीव्रणन्दो युज्यते, 
दाहुकस्वभावत्वेनैवदुपपत्ते, किन्तु स्वादुतमत्वसुसंस्कृतत्वादिभिरेव तस्य॒ तौक्ष्णत्वं जेयम्‌ । किच्च, 
निरक्तरीत्या जातविद्यो जातप्रज्ञानो वा जातवेदा भवति। न च ताहशोऽगम्तिस्त्वयाभिप्रेयते, त्वद्रीत्या 
धुतादप्रक्षेपाधिकरणस्थ।ग्नेजंडत्वात्‌ । 


"तं त्वा सर्मि्दिरङ्किर इति समिदिर्यतदद्धिरस देन्धताद्धिर इत्यद्धिरा उ ह्यसिनिधृतेन वधंयामसीति 
तत्सामिधेनं पदप सभेवैनं तेनेन्धे वीमेवास्मिन्‌ दधाति" ( श० १।४।१।२५ ) । तृतीया सामिधेनीरूपेयमृक्‌ । 
तामनुद्य व्याचष्टे श्रुतिः समिद्धिद्येतमसिनिमद्भिरसो महषय रेन्धन्त॒समिद्धमवुवनु । तंस्मादग्तिरपि 
अद्जिर इति सम्बोद्धयते। तदेतन्नामागेः प्रसिद्धमित्याह--अद्धिरा उ द्यग्निः, इतरे येऽद्खारा आसंस्तेऽ- 
द्िरसोऽभवन्‌' ( ठे ब्रा० ६।५।८-९ ) इति श्रुतैः । अद्धिरसामङ्खारपरिणामश्ूपत्वादद्ध रसशब्दाभिषेयता । 
अग्तिरप्यद्धाररूप इति युक्तं तस्याङ्धिरसत्वमित्यथंः । घृतेन वधंयामसि वधंयामहि । वधंयामसीति सामिधेनं 
पदं पृतेनैनं समिन्धे तेनास्मिन्‌ सामिघेनपदे वीयंमेव दधाति । "बृहच्छोचा यविष्ठयेति । ब्रहदु ह्येष शोचति 
समिद्धो यविष्ठयेति ¦ यविष्ठो द्यगिस्तस्मादाह यविष्ठचेति संषेतममेव लोकमभ्यनुक्तान्तरिश्चलोकमेव 
तस्मादाग्नेयौ सत्यनिरुक्ता निरुक्तो ह्येष लोकं एतमेतमवैतया लोकं जयति यस्येवं विदुष एतामन्वाहुः 
( श० १।४।१।२६ } 1 यविष्ठो युवतमो नित्यं तरुणः, अजरामरत्वात्‌ । बृहदु ह्येष शोचति दीप्यते समिद्धः 
अस्था ूचोऽनुवचनमन्तरिक्षछोकगमनहेतुत्वेन प्रशंसति --" “ˆ । सामान्योक्तं विदृणोति -- "1 
कचोऽन्तरिक्षरकस्य च निरुक्तत्वेन साम्यमाह्‌ - तस्मादिति । 


दयानन्दस्तु- "तं भौतिकमग्नि त्वा य इति व्यत्ययः। समिद्धः कष्टादिभिरद्धेति प्रापयति यः 
सोऽद्धिराः। 'अद्धारेष्वद्धिरा अङ्गारा अङ्कना अच्चनाः' (नि० ३१७) \ पूर्वेक्तिन घुतैन वधंयामसि 
वधंयामः। बृहत्‌ महत्‌ यथा स्यात्तथा शोच तिष्ठ। शोचति प्रकाशते व्यस्ययः। योऽतिशयेन युवा 
पदार्थानामभिश्रौकरणे बलवान्‌ स॒ यविष्ठः । यविष्ठ एव यविष्ठः" ( प° २३० ) इत्याह, तदपि यक्किञ्चित्‌, 
विप्रतिषिद्धत्वात्‌ । यः काष्ठादिभिभौतिकमग्निमङ्खति प्रापयति सोऽद्धिराः प्रसिद्धयति । पएवोक्तशतपथश्रु्या 
क्रषिविशेषा अद्कधिरसोऽमवन्‌। तेः समिद्धत्वादभ्निरपि तच्छब्दाभिधेयत्वेन प्रसिद्धः “अङ्गारा अङ्कना 
अच्लनाः' इति निरवतेनापि न त्वदभीष्टसिद्धिः । प्रजापतिना किल शुक्रमात्मीयमादायाग्नौ हृतम्‌ । ततोऽचिषि 
ज्वालायां भृगर्नाम महर्षिः सम्बभूव । ग्यपगतेऽचिषि योऽद्भारेषु सम्बभ्रुव सोऽद्खिरानामाऽभवत्‌ । अद्धारा 
अङ्कना: । ते हि यत्र निधीयन्ते तदद्धतं भवति, अश्ना: पूजावन्तश्च भवन्ति, अप्रधुष्यत्वात्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु--हे अग्न ब्रह्माकारवृत््यभिव्यक्त्या सवप्रपञ्चदाहक ! तं पूर्वोक्तं त्वा त्वां समिद्धः 
श्रवण-मनन-निदिध्यासनेः, घतेन वुतगन्ध्यनुरारण च वधंयामसि वधंयामः। ब्रह्मनास्तिन भातीत्यावरण- 
दरयापनोदनेन प्रत्यक्चेतन्याभिन्नानन्तानन्दब्रह्यात्मभावप्रदुर्भावनेन च वधंयामः। है यविष्ठ्य है युवतम 
नित्यं नवनवायमान तथाविधब्रह्मागने ! महतरबरद्धं यथा स्यात्‌ तथा शोच दीप्यस्न ¦! यद्यप्यवे्यत्वे सत्ति साक्षाद- 


कषत्रिय, वेश्य अथवा आत्मा, प्रजा ओर पथु--ये सब मेरे अधीन हों । देवतां के यज्ञ के च्वि साधनौभूत है पृथ्व ! 
तुम्हारी पृष्ठ पर हुत अन्न का भक्षण करने बाते गाहुपत्यादि अग्नियों कौ म॑ स्थापना करता हु । उस कारण मुर भक्ष्य 
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परोक्षत्वात्‌ स्वप्रकाशत्वेन निरतिशयितप्रकाशरूप एवासि त्वम्‌, तथापि श्रवणादिभिस्तत्तदुपाधिनिराकरणजनिता- 
तिशयितप्रकाशवान्‌ भव । 

यत्त्‌--'स्वपल्या कृतपरामशंनेन सन्दीपनिना गुरुदक्षिणारूपेण मृतं स्वपुत्रमनेतुमादिष्टो भगवानु कृष्णः 
संयमनीं पुरीमगच्छत्‌ । कृताभ्यच॑नं यमं भगवानूचे --दण्डपाणे त्वन्नगरे गुरुपुत्रो वतते सपदि परव्यावतंनीयः। 
तं गुरुदक्षिणात्मना गुरवे निवेद्य गुरोनिदेशाद्‌ यदु राजधानीं मधुपुसं गन्तुमना अहमस्मि । शिरो निधाय भगवन्नि- 
दें गुरुपुत्रं थमः सहं ददौ । भोगायतनं स्थूल मनुष्यशरी रमन्तरा भूमिमागन्तुमक्षमाय तस्य मृतगरुपुत्रस्य 
जीवालनः स्थूलशरीरं मानवभोगोचितं प्रयच्छन्‌ यमो बरूत -हे अद््िरः ! गतिमनू इतो मया साधं भूमि गन्तु- 
मूतपुक हे मृतगुरुपत्र जीवातमन्‌ ! तं समुद्रे निमग्नं तयक्तस्थूलशरीरं यमालयमागतं त्वां समिद्धः प्राणैः, श्राणा 
वै समिधः, इति श्रुतेः 1 प्राणः कर्मन्दियाणामुपलक्षकः । चुतेन प्रकाशेन तद्धमंकेण अन्तःकरणेन मनोबुद्धिलक्षणेन 
ज्ञनिन्द्रियसहितिन सप्तदशतत्वाच्मकलिद्धशरीरेण लक्षणया तदधिष्ठानं यद्‌ भोगां स्थूलं शरीरं तेनेति यावत्‌, 
वधधयामसि वर्धयामः) श्व क्षरणदीप्त्योः" । भोगाक्षमाय जीवाय भोगायतनस्थुलशरीरप्रदानमेवात्र 
वर्ध॑नम्‌ । यविष्ठ्य युवतम अतितरुण गुरुतनय जीवात्मम्‌ ! बृहत्‌ यथा स्यात्तथा शोचा अतिशयेन दीप्यस्व, 
मत्सद्ुल्पनिमितनितान्तयुन्दराभिनवकलेवरलाभादिति भावः। शोकवचनोऽपि शुचिरत्रं ॒दीप्त्यथंः' इति, 
अत्रेदं वक्तव्यम्‌ -यद्यप्ययमर्थो दयानन्दौयव्याद्यानवदेव कल्पनाबहृखो गौणार्थो बलल्करृत एव, तथापि 
अगवत्कथापयंवसायित्वात्‌ सोढभ्य एव । ₹ईद्शा एतद्विपरीतास्वानेकेऽर्था बलात्कारेण योजयितुं शक्याः, परं 
निरमाणा एव ते । क्रिच्व, भगवता कृष्णेन तस्परं भोगायतनं शरीरं दत्तमिति न मानान्तरस्िद्धम्‌, पुराणा 
दिष्वस्मरणात्‌ । नप्येतन्मन्त्रविदधम्‌, मन्त्रे तादृशपदाभावात्‌ । अङद्किरपदस्याग्निरूपोऽयंस्तु शतपथधुतिसिद्धः । 
"दतो भया साधं भूमि गन्तुमृर्मुक है मृतगुषपत्र जीवात्मत्‌' इत्यद्धिर.पदस्याथंस्तु सवथा निमूंल एव । टटोन 
व्याख्यानस्वातच्त्येनैव धम॑की्िः- अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ इत्यस्य श्वम भक्षयेदित्यथं करोति । समिद्धः 
प्राणैः । अत्र समिल्पदस्य प्राणो ख्षणिक्रोऽथः । प्राणिन कर्मन्दरियाणामुषलक्षणम्‌, घुतशब्देन प्रकाशधमंकमन्तः- 
करणम्‌, तेन च जानेन्दिप सहितं लि ज्गशरोरं लक्षितम्‌, तेनापि स्थृखशरीरं बोध्यत इत्यस्मिन्नथं मन्त्रे कि बीजमिति 
वक्तव्यम्‌ । अशरीरस्य यविष्ठ्य अत्तितरुण गुरुतनय जीवात्मन्‌ ¦ इति सम्बोधनं कथं सम्भवति ? 


स॒ यद्रा इतश्चेतश्च सम्भरति तत्सम्भाराणां सम्भारत्वं यत्र यत्रागने न्यक्तं ततस्त; सम्भरतिः 
( श० २।१।१।१ ) । निवपनोल्टेवनाम्युक्षणसंस्छतेषु गाहंपत्याद्यायतनेषु उदकटिरण्योषाखुकरीषशकरासम्भारा 
श्रियन्ते । तदुक्तं काल्यायनेना्पि -'स्थानमृल्लिखयामभ्युक्ष्यान्वारग्धे हिरण्यं निधायाखृत्क रान्निवपत्यन्तेषु 
शकरा" ( का० श्रौ० ४।२।१० ) 1 अगनैः सम्बन्धि निलीनं तेजः अध्वयरुदकहिरण्यादिद्रव्यजातदेकदेश माहूय 
सम्भरति समूटीकरोति । अथोत्छिखति । तच्देवास्यं परथिग्या अभिष्ठितं वाभिष्ठ्ूतं वा तदेवस्य एतदुदन्त्यथ 
यञ्चियायामेव पृथिव्यामाधत्ते तस्मादृल्लिखति"' ( श० ९,१।१।२ ) । अस्याः पृथिव्याः सम्बन्धि यत्‌ अभिष्ठितं 
उपयंवस्थानेन पादस्पर्शादिजनितं अभिष्ठूतं निष्ठीवनादिजनितं तदेवास्या उल्लेखनेनोद्धन्ति 1 अथाद्धिरमयुक्षतिः 
( श० २।१।१।३ ) इत्युल्छिखितानामायतनानामभ्युक्षणं विधत्ते--अथाद्धिरिति। "अथ हिरण्यं सम्भरति' 
( श॒० २।१।१। ), 'अथोषान्‌ सम्भरति' ( श० २।१।१ ), 'अथाखुकरीषं सम्भरति' ( श० २।१।१।७ ), अथ 


अैर भोज्य अन्न प्राप होता रहै । तुम्हारी पौठ पर अग्नि की स्थापना करके द्यलोक जिस प्रकार अनेक नक्षत्रों से 
विष्ठिष्टदहै, उक्षी प्रकार मै$मनेक पुत्र, पशु आदि से युक्त हों । विस्ठरत होने से पृथ्वी जसे समस्त प्राणियों को 
भाय देती है, वैसे ही मै सम्पूणं प्राणियो को आश्य देने वाका बन्‌ पाञॐ॥ *५॥ 


पः ५] वेदाथपारिजातभाष्यसटिता ११९ 


शकरः सम्भरति' ( श० २।१।१।८) । यशपशुमिथुनेषु विकोणंमाग्नेयं तेज उदकादिभिराहवनीयाद 
पम्थ्रियते । अपां स्व्ीलिङ्घत्वादमतेश्च पुल्लिङ्गत्वादुभयं मिक्ितमेकं मिथुनं भवति । तच्च पुत्रपौत्रादि- 
प्रजननहेतुरित्येनमगिन समधंयति । अगेश्राद्धिमिथुनीभावेन हिरण्यस्योत्पत्तिरुक्ता यस्मादनिनिवौयं हिरण्यात्मना 
परिणतं तस्माद्िरण्यमगिनसंकाशं भवति । यस्मास्चाप्यु निषिक्तं तस्माद्धिरण्यमप्सु विन्दन्ति । तस्मादेनेन 
दन्तान्‌ न धावयेत्‌! अन्यदपि हीनं कमं न कुर्यात्‌ । अथ यशो देवरेतस हि तद्यशरसंवैन ए समधंयति' 
(श० १।१।१।५) । यस्माद्धिरण्यं देवरेतसं देवस्यामेर्वीयं तस्मा्यशोल्पम्‌ । तस्माद्धिरण्यसम्भरणेन यशसेवेनमग्नि 
सद्धं करोति । ऊषाणां पशुरूपत्वं तत्रैव षष्ठ्यां कण्डिकायामुक्तम्‌ - पृथिव्यं चुलोकेन पशवो दत्ताः । ऊषयुक्त- 
मूषरं स्थानं पशव्यं पशुभ्यो हितं भवति । पशवो हि तादृशं स्थानमासाद्य किन्ति । अतः पशुदहितत्वात्‌ पश्वात्मका 
एवैते ऊषा अत उषसम्भरणेन पशुभ्योऽन्निसम्भरणं भवति ¦! आखुभिः खननेन बिलाद्‌ बहिनीताः पांसवः 
करीषम्‌ । तदेतत्प्रशंसतति-- `ˆ“ 1 यस्मादाखवः पृथिवीसंज्ञास्तस्मात्‌ पृथिवीमध्येऽ्वः सञ्चरन्ति । पृथिव्या 
अन्तरधस्तात्‌ समीये चरन्ति । तत्रत्यरसास्वादनेन पीविष्ठा यत्र स्थाने गत्वा रसं विदु. उपजीभ्य बहिरत्किरन्ति, 
तस्मादाखृत्करस्य पृथिवीरसत्वात्‌ तेनैनमग्नि समर्धयति । मृन्मिधिताः सूक्ष्मपाषाणाः शकराः। ताप्तां दाढ्ं 
हेतत्वेन ताभिरशिथिलायामग्नीनु आदधते । 


'दारुभिज्वंलन्तमादधाति भूर्भ्‌व इति संभारेषु" ( का श्रौ° ४।९।११ ), भूर्भुवः स्वरिति पूवैवदिति 
च' ( का० श्रौ° सू० ४।९)१६ } इति कात्यायनसूत्रानुसारेण आपो हिरण्यमूषाखू्क रशकं राश्चेति पञच्चसम्भारान 
सम्पा स्पयेनोस्लिखितायां शुद्धायां भूमौ तान्‌ संभारानु संस्थाप्य तेषु शुष्ककाष्ठंज्वं रन्तमग्नि भूभुवःस्वरिति 
महाव्याहूतीरुच्वारयनच्नादध्यात्‌ । इदमाहूवनीयाधानम्‌ । एवमष्टक्षरत्वादग्नेगायत्रत्वमुक्तम्‌, भूत्या गायत्री- 
सहितस्याग्नेः प्रजापतिमुखादुतपन्नत्वात्‌। एतेष्वाधानमन्त्रेषु भूर्भुवः स्वरिति तिलो महाव्याहृतयः, पृथिव्यन्तरिक्षः 
यलोक बरह्यक्षत्रविशो वर्णा अन्नप्रजापशवश्च तामर्थाः । एतासामुच्चारणपूवंकमेव प्रजापतिना लोकत्रयस्य 
मृष्टत्वादेतमग्नि स्थापयनु लोकत्रयं स्मरेत्‌ । ब्रह्मक्षत्रविशः, अन्तप्रजापशवश्च सवं स्वात्मवशगा भूयासुरिति 
प्राथंयमानोऽग्नीनादध्यादित्य्थंः । इध्मपूर्वाधं ग्रहीत्वा यजमानो जपति -इध्मपुवधिं गृहीत्वा योरिव भूम्ने- 
त्याहैति' ( का० श्रौ० ४।९। १७ ) इति कात्यायनेन सूचितत्वात्‌ । देवा इज्यन्ते यस्यां सा देवजयनौ पृथिवी, 
तत्सम्बुद्धौ हे देवयजनि ! देवपूजनादिशुभकमंणामाधार पूते धरित्रि ! तस्या देवयजनयोग्यायास्तव पृष्ठे तवोपरि 
अननादमन्नस्य हृतस्य हविषोतत्तारं भक्षयितारमसिनि मारहुपत्यादिरूपमम्िमादये स्थापयामि । किमथंम्‌-अन्नाचयाय । 
अत्तु योग्यम्‌, अन्नं च तदयं च अन्नाद्यम्‌, तस्मं अत्तुं योग्यस्यान्नस्य प्राप्त्यर्थम्‌, आहितान््यादित्वात्‌ 
परनिपातः। 


यद्रा--अयं भक्षणम्‌, अन्तस्याद्यं भक्षणमन्नाद्यं तस्मं अन्नायाय अन्नभक्षणाय तस्याः पृथिन्याः पृष्ठ 
अग्निमाघधायाहं यजमानः, द्यौरिव भूम्ना यथा यौनंक्षत्रबहुत्वेन बह्वी तथा पृत्रपश्वादिभिबह भूयासम्‌ । बहोर्भावो 
भूमा तेन भूम्ना वरिम्णा पृथिवीव भूयासम्‌ । उरोर्भावो वरिमा यथा पृथिवो उरुत्वेन विस्तौणत्वेन सवप्राणिना- 
माधारभूता, एवमहं महते सवंप्राणिनामश्रयभूतो भूयासम्‌ । यद्वा अग्नेविशेषणत्वेन द्ुम्ना यौरिवेत्यादिक 
व्याख्येयम्‌ । कीदशमग्निम्‌ ? भूम्ना चामिव वतंमानेम्‌ ! यथा दयोनक्षत्रादिबहूत्वेन युक्ता तथाम्निरपि गाहंपत्या- 
हुवनीयदक्षिणाग्निसम्यावासथ्यादिवहुत्वेन ज्वालबहुत्वेन वा युक्तः 1 वरिम्णा पृथिवीमिव स्थित, यथा पृथिवी 


अध्यात्मपक्ष मे -इस मन्त्र मे तीनों व्याहुतियों के द्वारा पदमात्माको ही बताया गया है। समी भोग्ब 


१२० शुक्छयजुवंदसंहिता | अ० ३ 


सर्व॑प्ाण्याश्चयत्वेन श्रेठत्वोपेता, तथा सवंशोधकत्वरूपेण श्रषठत्वेनोपेतोऽग्निः, अग्नेः पावकाभिधानत्वात्‌ । 
मर्त्रान्तरे चाग्निः शुचिन्रतमित्याम्नतम्‌ । 


उप तेति चतुथ॑मन्त्रस्याध्यात्मपक्षोयोऽ्थः --हे ब्रह्माग्ने ! हविष्मतीः हविष्मत्यः त्वदीयप्रीतिहैदुस्तुति- 
रूपहविरथक्ताः, घृताची; घृताच्यः त्वदीयस्नेहोत्पादिकाः समिधस्स्वह्स्वरूपच्ोतिका गिरः, त्वां प्र्युपगच्छन्तु । 
हे अयेत है कान्तमनु स्वप्रकाशसगणरूपेण कोटियं समप्रभ सर्वप्राणिपरप्रेमास्पदत्वेन हे सवंकमनीय } मे मदीया 
इमाः समिधः मधुमती स्तुतीः प्रीत्या सेवस्व अद्धीकुर । मदोयाः स्निग्धा चनभक्तिरूपा वृत्तयस्त्वामुपयन्तु । 
त्वं च तासां रसास्वादनं कुर्‌ । 


भत्र दथानस्दस्तु --हे मनुष्याः ! यो हंत प्रापकः कमनीयोऽग्निमंम समिधो जुपस्व जुषते सेवते यथा 
त्वा तमेताः समिधं उपयन्तु प्राप्नुवन्तु ! तथासिमन्‌ गधं हविष्मतीधंताचीः समिधः प्रतिदिनं संचिनुतः 
( पृ० २३२ ) इत्याट्‌, तदपि यत्किञ्चित्‌, अग्ने" इति प्रतयक्षसम्बोधनमपहाय हे मदुष्या इति सम्बोधनाङ्गीकारेण 
व्याख्याने सवथा स्वातन्त्यबोधनात्‌। जुषत इति व्यत्ययाश्रयणमपि निमृखमेव । तमेताः समिधो यन्तु 
तयास्मिन्‌ यूयं हुविभ्मतीघंताचीः प्रतिदिनं संचिनुतेति च निगुंरुमेव, संचिनुतेति क्रियापदस्य मूलेऽभावात्‌ । 


एतेन है आत्माभने हविष्मतीः मनोवृत्तियुक्ताः घृताचीः धुताच्यो ज्ञनेद्दरियसत्त्वयुक्ताः प्राणास्स्वामुपयन्तु 
प्रतयुपगच्छन्तु' इत्ययमप्यथंः स्वारस्यहीनो ज्ञातव्यः, स्वीकृतायापपि किटष्टकल्पनायां कैरस्यातु, जीवात्मना- 
मविद्यादशायां कमंवशात्‌ प्राणादिसम्बन्धस्य स्वाभाविकत्वेनानभ्यथंनीयत्वात्‌ । 'हः चन्द्रः, तया योक्तृयोग्ययोरूप- 
योगेन तद्‌ अमृतस्वल्पमु' इत्यादिकं त्वगुद्धमेव, भोकतृभोग्ययोरम्नीषोमयो्योगिन जन्यं तु नागतं सम्भवति, 
आगमापायित्वात्‌ । 


'सगवता समानीतं प्रदीक्तकायं स्वचरणयोः प्रणिपातं कुर्वाणं दशं दशं सञ्ञातप्रसादः सन्दीपनिभंगवन्त- 
माशास्ते हे अग्ने जगद्भक्षकस्य कृतान्तस्यापि विजेतः ! अद्यावधि केनापि कश्चियमाल्यान्न प्रत्यावतितः । त्वं 
च स्वतेजसा तं पराजित्य ममात्मजं समानीतवानिति तवातितेजस्वित्वे को विघ्रतिपद्यत' इत्यादि वस्तुदया 
सत्यमपि नास्य मन्त्रस्य ग्याद्यारूदं भवितुमर्हति, अपदा्थत्वात्‌ । ह्यत उत्तरोत्तरं प्रगतिमासाद्नित्यपि 
न॒ सम्भवति, भगवति तस्य निरतिशयेश्वयंवत्तवेनोत्तरोत्त रप्रगत्ययोगात्‌ । "हयं गत्तिकान्त्योः' इति धात्वर्था 
सद्धतेश्च । हविष्मवीः हविष्मत्यः प्रशस्तहविर्दानादिवैदिककृत्योपदेशगृक्ताः, दशंपूणंमास्ताग्निचियनादिकमंप्रघाना 
विद्या न केवलं किन्तु घृताचीः घृताच्यः, घृतं प्रकाश आत्मदशंनं तद "`" “` आत्मविद्या मम मदीयाः समिधः 
समीचीनाः, त्वा त्वाम्‌ उपयन्तु उपगच्छन्तु" इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌, अत्मदशनात्मविद्ययोभंदाभावेन स्वेनैव 
स्वात्मत्वायोगात्‌, समिध इत्यस्य नैरथंक्याच्च । किञ्च, दशंपूणंमासादिकप्रवाना विद्याः कथं हृविष्मत्यः 
सम्भवन्ति ? अन्यत्त अल्पज्नजनन्यामोहुनाय वागाडम्बरमात्रम्‌ । सवंत्रवेहशेष्वर्थेषु मूख्या्ंत्यागगौणाथेकल्पनया 
वेदाथंविश्ंश एव । 


भूर्भुवःस्वरिति ( ३।५) मन्त्रः । तत्राध्यात्मपक्लोयोऽर्थो यथा--सवं वेदा यत्पदमामनन्ति" इति 
रीत्या सर्वे वेदाः साक्षात्‌ परम्परया च परमात्मपयेवसायिनो भवन्तीति परमात्मंवात्र तिपृभिर्याहुतिभिर्बोध्यते । 


वस्तुओं को उस परमात्माके ल्यिही अपण करनाहै। इसप्रकार मक्तिका उद्रेकं होने पर प्रेम स्पशंवशातु परमात्मा 
भक्त के अधीन हो जाते हैँ भौर मक्त स्वाधीन हो जात्तादहै। 


मन्त्रः ५] वेदाथ॑पारिजातमाष्यसहिता १२१ 


भवति सर्वं जगदस्मादिति भ्रूः जगदुतादकः । भूत्वा वसति सव॑ जगत्‌ यस्मिन्‌ स भुवः सव॑स्थितिहेतुः । 
स्वरति ल्यं गच्छति यस्मिन्‌ स स्वः । जगदुत्पत्तिस्थितिलयकारणभूत हि परमात्मन्‌ ¡ त्वं भूम्ना नक्षत्रादि- 
बाहुल्येन धौरिव वा भूम्ना अचिन्त्यानन्तकल्याणगुणवबाहुल्येन युक्तोऽसि । पृथिवीव वरिम्णा महत्त्वेन 
सवंप्राणिनामाश्नयभूतोऽसि । देवा इन्द्रादयः, देवो विष्णुश्चेज्यन्ते यस्यां सा देवयजनी तत्सम्बुदधो है देवयजनि, 
है पृथिवि, है धरित्रि ! तस्या विष्णुपादभूतायाः, “पद्धुचां भूमिः इति मन्त्रवर्णात्‌ । पादौ महीयं स्वङ्ृतंव 
यस्य चतुविधो यत्र हि भतसगंः' इति श्रीमद्धागवतवचनाच्च । तव पृष्ठे अन्नादमु अन्नं भोग्यं स वंरसरूपत्वाद्‌ 
ब्रहम, तदत्ति भुङक्ते इत्यन्नादो ब्रह्मविद्ररिष्ठस्तमा्न ब्रह्य्नानेन सवेकमंतत्फलादि प्रपञ्चदाहूकम्‌, अन्नाद्याय 
अन्येषामपि ब्रह्मपुखसम्भोगाय आदधे जगति तत्परम्परां स्थापयामीत्यथः | सर्वेश्वरो भगवानेव परमः 
स्वतन्त्रः, जीवास्तु तदधीनाः । एवं भगवतः स्वातच्त्यं पुस्त्वम्‌, पारतन्न्यमेव जीवानां स्त्रीत्वम्‌ । प्रथमं 
साधकाः सर्व॑भोक्तारं सर्वाधिष्ठानलूपं सवंोषिणं भगवन्तं प्रति स्वं भोग्यत्वेनान्नह्पेणोपस्थाप्य समपयन्ति । 
तदीयकायच्छायतवेन तदधीनस्थितिगतिप्रवृत्तितवेन तच्छेषत्वेन तदधीनतां स्वंस्य भावयन्ति । निष्ठापरिपाके 
सति सवंगुणाल्या भवन्ति, "यस्यास्ति भक्तिभंगवत्यकिच्चना सर्वेगणेस्तत्र समासते सुराः । हरावभक्तस्य 
कृतो महद्गुणाः..” ( भा० पु० ५।१८।१२ ) इ्ुक्तेः । ततो भक्त्युद्रेके सति प्रेमस्पशवशाद्‌ भगवान्‌ 
भक्तपराधीनो भवति, भक्तश्च स्वाधीनो भवति । साधवो हृदयं मद्यं साधूनां हदयं त्वहम्‌ । मदन्यत्तं न 
जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥' ( भा० पु ९।४।६८ ), "वरो कवेन्ति मां नित्यं सस्स्त्रियः सतति यथाः 
( भा० पु० ९।४।६६ }। श्यृङ्गारे वैपरोत्यमिव भगवानु भोग्यो भवति । भक्तश्च भोक्ता भवति । अत एवं 
जीवः पूवं भोग्यत्वेनान्नं भवति, पश्चादन्नादो भवति । परमरसमयस्य भगवद्रूपस्यान्नस्य भोक्तृत्वाद्‌ 
ब्र्ाविद्ररिषठोऽन्नादो भवति, “आत्मरतिः, भात्मक्रोडः, आत्ममिथुनः" इत्यादिश्नुतिभ्यः । 


अश्न दयानन्दः--अहमन्नाद्याय भूम्ना विभुना द्यौरिव वरिम्णा श्रष्ठगणसमूहेन पृथिवीव तेऽस्याः 
्रयक्षायास्तस्या अप्रव्यक्षाया अन्तरिक्चलोकस्थाया देवयजनि देवयजन्याः पृथिवि पृथिव्याः पृष्ठे पृष्टोपरि 
भूर्भुवःस्व्लोकान्तगंतमन्नादमग्निमादधे स्थापयामि ( पृ° ९३४ ) इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, निराधारत्वात्‌ । 
यतो भूम्ना विभुना इति व्याख्यानं प्रमाणसपक्षम्‌, त्थते इत्यस्य अस्याः प्रत्यक्षायास्तस्या अप्रत्यक्षा 
हतयर्थोऽपि निमूंलः । तादृशव्यत्यापताद्खीकारे नास्तिकवादस्यापि मन्त्राक्षरं: साधयितुं शक्यत्वात्‌ । सम्बोधनरूपस्य 
देत्रयजनिशब्दस्य षष््यन्तेन विपरिणामोऽपि निमुल एव । हिन्दीग्याख्याने तु--'अहं भक्षणयोग्याय अन्नाय 
एेश्वयेण आकशे सूयंमिव उत्तमगुणविस्तृतभूमितुल्यं ते अध्याः प्रव्यक्ञायाः ते तस्या अकाशयुक्तखीकस्थाया 
अप्रत्यक्षाया वा देवयजन्या भूमेः पृष्ठोपरि भूम्यन्तरिक्षसूर्यंलोकेषु अन्नादं यवान्नादिभक्षकमग्नि स्थापयामि 
इति, तत्रेदं पृष्टो व्याचष्टामू-भूभुंवःस्वरिति पदंस्तत्रत्योऽग्िः कथं बोध्यते ? अन्तरिक्षलोकस्था पृथिवी 
भवति, तत्रे चाग्तिस्थापनं कथं केन क्रियते ? यदि भूरादिष्वग्नेः स्थापनमिष्टं तदा प्रत्यक्षाया अप्रत्यक्षायाश्च 
भूमेः पृष्ठ इत्याघयक्तिवयंर्थेव स्यात्‌ । किच्च, को वाऽनेनाथंः सिद्धयति ? कश्वाभिप्रायः ? इति तु सामाजिका 
एव जानन्तु । एवं व्यत्ययबाहूल्याद्खौकारेऽपि न किञ्चित्‌ सिद्धयति । है मनृष्याः ! यूयमौश्वरेम रचित- 
तरटोष्योपकारकं स्वन्याप्त्या सूयंप्रकाशसद्शं शरेषठगरुणैः पृथिवीसमानं स्वस्वलोके सन्निहितमिमर्मा्ि 
कायंसिद्धचयथ प्रयत्नेनोपयोजयतेति भावार्थोऽपि तथाविध एव । 


स्वाभी दथानन्दने निराधारही ष्याख्याकी दहै) भ्यत्यासका आधेय कर नास्तिकवादको भी सूचित किया 
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शतपथे तु श्रूरित्ि वै प्रजापतिरिमामजनयत, भुवं इत्यन्तरिक्षम्‌, स्वरिति दिवमेतावद्रा इद सवं 
यावदिमे शोकाः सर्देणवाधीयतेः ( श० २।१।४।११ )। अत्र व्याहृतीनां सत्यरूपत्वोपपत्तिपुवक प्रशंसनम्‌ । 
सष्टिसिमये प्रजापति शंरिति व्याहृत्य इमां भूमिमजनयत्‌ । सुव द्त्यनयाऽन्तरिक्षम्‌ । स्वरिति दिवम्‌ ¦! भूरिति 
बरह्म । मुव इति क्षत्रम्‌ । स्वरिति विशम्‌" ( श ० २।१।४।१२ ), भूरित्यात्मानम्‌ । भुव इति प्रजाः । स्वरिति 
पशुन्‌' ( श० २।१।४।१३ )। एवं साधारण्येन व्याहूतीनामाधानसाधनत्व मुक्त्वा गाहंपत्याधाने -स वै भभव 
इत्येतावतैव गार्हपत्यमादधाति' इत्युक्त्वा ति मुभिर््याहूतिभिर्गाहुपत्याधाने आहवनीयाधानस्य मन्त्रो न 
स्यादतः सुवरिति दे अक्षरे परिरेषयेत्‌ । तेन परिणिष्टक्षरद्रयसहितानि भूरादीन्ययार्तेयामानि भवन्ति । तं: 
पच्चभिराह्वनीयमादधाति । “भभुवःस्वरिति तान्यष्टाक्षराणि सम्पद्यन्ते । अष्टाक्षरा चै गायत्री । गायत्रमग्नेश्छन्दः । 
स्वेतैवेनमेतन्छन्दसाधत्ते' ( श ° २।१।४।१४ )। भूर्भुव इति त्यक्षरगाहुपत्यस्य भूर्भृवःयुवरित्ति पच्ाक्षर- 
राहूवनीयस्याधानादग्नेरष्टक्षरत्वं सम्प्त हूतयर्थः। त्रिभिरक्षर्गहिपत्यमादधाति, पच्चभिराहुवनीयम्‌ । 
अष्टौ सम्पयन्ते' इति तित्तरिश्रुतेः । 

तत्राग्निमन्थनसमये पूवंवाटः प्रथमवयस्कस्याश्वस्य पुरस्ताद्धारणं तदभवेऽनडहो धारणमृक्तं ( १६-१७ ) 
कण्डिकयोः । आहुवनीयदेशं प्रव्यमेहंरणततमयेऽस्वस्थापि पुरस्तान्तिधानं विहितस्‌ । "तं यत्र प्राञ्च हरन्ति 
त्पुरस्तादश्वं नयन्ति ( श० २।१।४।१८ ) । ततोऽगेयंज्रूपत्वेन प्रत्यगावत॑नं प्रतिपाच प्राणात्मकत्वेन 
प्रतयङ्डाभिमुख्येनोपवतंनमुक्तपु । वाय्वात्मकमन्न प्राणल्पतया स्तुत्वा आहवनीयायतने सम्भारान्तिधाय दक्षिण 
ूवंपादेनावं प्राञ्चं नत्वा तं पूनरावतं्याति आव्य स्थापयति, अनन्तरं तमश्वम्‌ उदज्चप उदङ्मुखं प्रमुञ्ति ` 
तदुक्तं कात्यायनेन ` 'सम्भारानधिष्ाय दक्षणपूवपदिन प्राञ्चं नोत्वाऽवत्यं स्थापयति" ( का श्रौ° ४।९।१० ) । 
पूनरावतंनस्य प्रयोजनमाह --नेदस्मादिदं पराग्बीयंमसदिति तस्मात्‌ पूनरावतंपति' ( श० २।१।४।२३ ) । 
अश्वलक्षणं यद्रोयं नेत्‌ नैव अस्मात्परागभूतं भवेदित्यभिप्रायेण तस्याश्वस्य पनरावतंनं कायम्‌ । 'तमश्वस्य पदं 
आधत्ते । वीयं वा अश्वो वीयं एवैनमेतदाधत्ते । तस्मादश्वस्य पद आधत्ते { श० २।१।४।२४ ) । तत्र प्रथममश्वस्य 
पदमग्निना तुष्णोमूपस्पृशति । तमग्निमू्म्य पूनरप्युपस्पृशति । एवं द्विर्पस्पृश्य तृतीयेनोपस्पशंनेन व्याहतिभि- 
स्तमम्नि तस्मिन्‌ पदे स्थापयति । तत्र परक्षान्तरमाप ( २६९७ ) कण्डिकयोरुपन्यस्तम्‌ । कात्यायनेनापि 
"अग्निना पदं द्विरपस्पृश्य तृतीयेनादधाति द्वितीयेन प्रथमेन वा भूभुवः स्वरिति" ( का० श्रौ° ४।९।११ ) । 

अथ पुरस्तात्‌ परत्य पूर्वरधिमुलमुकानामभिप् जपति द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णेवि यथासौ चौबह्वी 
नक्षत्ररेवं बहु ्रुयासमिव्येवेतदाह । यदाह्‌ चोरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्भेति । यथेयं पृथिब्युव्यंवमुरुपयास- 
मित्येवेतदाह तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृ इत्यस्यं लनं पृष आधत्तेऽग्निमन्नादमन्नाययायादध इत्यन्नादोऽग्नि- 
रन्नादो भूयासमित्येवैतदाह्‌ संषाशोरेव स यदि कमियेत जपदत्य उ कामयेतापि ताद्रियेत' ( श० २।१।४।२८ ) । 
आहितस्याग्नः पूरवंभागस्थमूलमूकमन्वारभ्य योरिवेति मन्बरस्य जपं विधत्ते --अथ पुरस्तादिति । मन्त्रतात्पयंमाह- 
बहुभिर्नक्त्र॑यंथासौ यौवंह्लौ बहुत्वोपेत। एवमहमपि पुत्रपौत्रादिबहुत्वेन बहू रंयासमिति द्यौरिव शूम्नेति 
भागस्याथं; । पृथिवीत्यादिकमनु्य तात्पर्यमाह - यथेति । यथेयमूर्वी विस्तीर्णा एवमहुमपि वरिम्णा उरुत्वेन 
सुविस्तीर्णो भूयासमिति । भागन्तरमनदय व्याचष्टे --तस्थास्त इति । उरुत्वं प्रव्युपमानमूतायास्वस्यास्ते तव 
पृष्ठे उपरिभागे अग्निमादये इति सम्बन्धः । अन्तिमं भागमनूच व्याचष्टे --अम्निमन्नादमिति । आहवनीयादि- 


है । "देवयजनि" इस सम्बोधन का षष्ठी विभक्तिमे विपरिणाम कर दिया है, जो निभं है । शतपथ के विदध होने 
से दयानस्वीय व्याख्यान उचित नहीं हं । 


मनः ५ | वेदाथपारिजातभाष्यसहिता १२३ 


रूपेण जाठरकू्पेण च हविर्ख॑क्षणं तद्विलक्षणं च सवंमन्नमत्तीत्यन्नादोऽग्निः । एवमन्नादशब्देनाम्नेविरोषणादह्‌- 
मप्यन्नादो भूयासमिति तात्पयंमू । एषा मस्त्रात्मिका आशीः फलप्राथनमेव, अतः सत्यां कामनायां मन्त्रजपः । 
कामनाभावे तु नाद्रियेत जपमपि । इति शतपथीयं व्याह्यानं न मनागपि स्पृशति दयनन्दोयं व्याख्यानम्‌ । 


यत्त--"या त्वं भूम्ना ज्योतिर्बाहृल्येन दयौरिव स्वगंतुल्या वरिम्णा उरुत्वेन पृथिवीव तथा भूर्भुवःस्वरिति 
त्र॑रोक्यरूपासि । हे देवयजनि ! देवो विष्णुरिज्यते यस्यां सा देवयजनी तत्सम्बुद्धो । पृथिवि हादभूमे ! तस्यास्ते 
पृष्ठे उपरि अन्नादं हूतस्यत्तारमत्माग्निमन्नाद्याय प्राणिन्दियरूपस्यान्नस्याययाय भक्षणाय प्रव्याहारट्वारा त्वयि 
योजनाय वशीकरणाय वा आदधे ध्यानेन स्थापयामि इति, तदप्यविचारितरमणीयम्‌, हादभूमेस्तथातवे 
मानाभावात्‌ । पण्डरीकाकारस्य मांसपिण्डस्य तत्स्थाया वुद्ध्वा बुद्धचभिव्यक्तप्य ब्रह्मणो वा हादभूमिपदेन 
ग्रहणं कतुं शक्यम्‌ । तत्र नान्त्यः पक्षः संभवति, तस्य तत्रोपास्यत्वेन वण्यंमानत्वात्‌ । नाद्यौ, तयोः परिच्छिन्नत्वेन 
व्र॑रोक्यरूपत्वासम्भवात्‌ । तत्र बुद्धौ नान्नादो ध्येयस्तस्य भोक्तुर्जीवित्वेन ध्यात्लवात्‌ । ध्येयस्तु परमात्मा यो 
अनश्नन्लन्योऽभिचाकशीति' इति प्रतिपाद्यः! 


एवं ^स्वयुते नरकासुरे निहते स्वपौत्रस्य भगदत्तस्यानिष्टमाशङ्कुमाना त्रस्तहुदया पृथिवी भगवन्तं कृष्णं 
स्तौति धूरिति, अत्रार्थे शूरं चिन्त्यम्‌ । "दुः स्न सत्यः। भुवः भातेडवसि पृषोदरादित्वात्‌ साधुः । स्वप्रकाश- 
चिदात्मन्‌ सुष्टु शोभनकर्मानुष्ठानेनायंते गम्यत इति स्वः सुखमानन्दः। निरतिशयानन्दात्मन्‌" इति तु न 
विशदम्‌, ग्याहूतीनां भगवति पयंवसानस्याविरुद्धत्वात्‌ । "वसुधेव वरिम्णा महत्वेन यृक्तोऽसि । सहिष्णुः 
बहुपरिवारो विशालहूुदयश्व त्वमस्माकमपराधं क्षन्तुमर्हसि" इति कृष्णस्य संबोध्यत्वे न विरुद्धमेतत्‌, तथापि 
तच्चिन्त्यमेव, मूखानुद्धरणात्‌ । (पुथिवि देवयजनि" इति सम्बन्धनं यद्यपि निविवादम्‌, तथापि सम्बोधयिता 
विप्रतिपन्न एव । तेन मातुरनुहूर्वा भाग्यम्‌, तावदास्तां देवानुप्रहुः। अयं तु विश्ववन्याया देवराजमातुः 
कुण्डले, अपि च प्रुयसं शरुमुजां कुमारिका अपजहारत्यादिकम्‌, तथा तत्सुतेनेत्यादिकमपि वेदाक्षरबाद्यमेव ! 
"एष भगदत्तस्तव पौत्रस्तवानुरोधादुन्नते रार सिहासनेऽग्नि तद्रत्तजस्विनमू, अन्नादम्‌ अन्नं पृथिवी तस्य भोक्तारं 
धरृभुजं राजानम्‌, अन्नाद्याय चिरं विधिधराज्यवैभवोपभोगाय दधे यथाविधि राज्याभिषेकेणास्य जनपदस्य 
स्वामिनं शासकं करोमि' इत्ययमर्थो यद्यपि दयानन्दोयव्याख्यानातु साधुतरस्तथापि तद्देव वेदाक्षराद्‌ दुरभेव । 
ते पृष्ठे इत्यनयोः पदयोर्यथाशरुतं सम्बन्धमपहाय तवानुरोधात्‌ पृष्ठे पृष्ठवदुन्नते राञ्यसिहासन इत्यथंकल्पनं 
श्द्धत्तिरेकमूलकमेव । सिद्धान्तपक्षे तु घरुतिभूत्रादिभिः संबोध्यसम्बोधयितूभेदो ज्ञायते । तदनुसारेणा्थ॑भेदोऽपि 
यक्त एव । प्रकृते तु कल्पनिकमेव सर्व॑म्‌ ॥ ‰ ॥ 


„+ ५ # ॥+ | 
आयं गौः पश्िरक्रपीदसंदन्मातर परः । पितर च श्रयन््स्वः ॥ ६ ॥ 
साप॑राल्या आर्षम्‌ । गायत्यस्तृच आह्वनीया्न्ुपस्थाने विनियुक्ताः । “भयं गौरिति चोपतिष्ठते 
सपंरज्ञीभिर्दक्षिणाग्निमादघाति' ( का० श्रौ° ४।९।१३-१४ )। आयं गौरित्यादीनां तिसृणामृचां सपर्या 
किसीने भौर भी व्याख्या की, किन्तु वहू मी काल्पनिक होने से सिद्धान्तमें ग्रहण करने योग्य नहं है ॥ ३-५ ॥ 


मन्त्रार्थ-- यक्लसिद्धि के ल्ि भिन्न-भिन्न यजमानो के धर जाने बलि ओर लोहित, शुक्ल प्रश्वति वर्णो कौ 
ज्वाक्ताभों से युक्त अग्नि ने आहवनीय, गाहंपस्य भौर वक्षिगानि के स्थानों पर आरोहण किया ) पुवं दिक्ञा में आहूवनीय- 


१२४ शुक्छयजुवदसं हिता [ अ० 


कद्रूवा दृष्टत्वात्‌ सापंराज्ञीति नामधेयम्‌ । पुथिव्यभिमानिनी वा कद्रुः सपंराज्ञी, ताभिर्द॑न्षिणाग्निमादध्ातीति 
सूत्रार्थः 1 परापररूपेणाभ्निरव स्तूयते 1 अयं दश्यमानोऽग्निः, गौः गच्छतीटि गौः । यज्ञनिष्पत्तये तत्त्यजमान- 
गृहेषु गन्ता । पृर्निश्चित्रवणः । लोहित णुक्ङ्ृष्णादिबरहुविधजञ्वारत्वात्‌ स तथाविधोऽग्निः, आसमन्ताद्‌ आहुवनोय- 
गा्हपत्य-दक्षिणाभिस्थनेषु 1 अक्रमीत्‌ पादविक्षेपं कृतवान्‌ 1 तदेव स्पष्टयति -- पुरः प्राच्यां दिशि मातरं 
पृथिवीम्‌, जासदद्‌ आसीदत्‌ प्राच्पामाहवनौयरूपेण प्राप्तः । तथा स्तः ब्रयन्‌ आदित्यरूयेण स्वर्गे सच्चरन्‌ पितरं 
दयरोकमसदत्‌ प्राप्तवान्‌ । स्वः सूयः" ( निघ० १।४।१ ) द्योः पिता पृथिवी माता इत्यत्रापि द्यावापृथिव्योः 
मातापितरत्वोक्तिः। | 


वध्न 


दयानम्दस्त्वनेन मन्त्रेण पृथिव्या भ्रमणं साधयति । तथा च तदक्षराणि--'मनुष्यं यस्मात्‌ जलाग्निनिमित्तो- 
तपन्नोऽयं भूगोखोऽन्तरिक्षे स्वकक्ष्यायामाकषणेन रक्षकस्य सू्य॑स्याभितः प्रतिक्षणं भ्रमति, तस्मादहो रात्रशुक्ल- 
कष्णपक्षत्वंयनादयः कारुविभागाः क्रमशः सम्भवन्तीति वेद्यम्‌ ( प° २३७ -२३९ , इति, तच्चासङ्खतमेव, 
मन्त्रस्यास्याहुवनीयाग्न्युपस्थाने विनियुक्तत्वेन तद्विरोधात्‌ 


सूयंसिद्धान्ताद्विरीत्या पृथिवी तु स्थिरैव । "मध्ये समन्तादण्डस्य भूगोखो व्योग्नि तिष्ठति । बिभ्राणः 
परमां शक्ति ब्रह्मणो धारणास्मिकाम्‌ ॥' ( मू० सि० १२।३२ ) अत्र भूमेः स्थितिरेवोक्तानतु गतिः । यत्तु 
केनवित्‌ 'भ्राम्यन्नवस्थितो शरुगोलः' इत्यक्तम्‌, तत्तु स्वकपोलकत्पितमेव, तिष्ठतेगंतिनिवृच्यथत्वात्‌ । यत्तु-- 
"सव्यं च्रमति देवानामपसब्यं सुरद्विषाम्‌ । उपरिष्टाद्‌ भगोलोऽयं "" ' ( सु° सि° १२।५५ ) इति पद्येन ध्रगोलस्य 
भ्रमणसाधनप्रयलस्तत्तच्छम्‌, भगोशब्दस्य भूगोलाथकत्वे मानाभावात्‌, धगोलशब्देन ( नक्षत्रमोटस्य ) 
खगोखस्यंव विवक्षितत्वात्‌ । भास्कराचार्योऽपि भुवनकोशनिरूपणे--'मरुच्चलो ुरचला स्वभावतः" इत्याह । 
भूमेः पिण्डः" तान्याधारः स्वशवत्यैव वियति नियतं तिष्ठति । अचलाः स्थिरा" इत्यमरकोषैऽपि 
( २।१।१) । निषण्टुग्न्ये पृथिव्या मौरिति नाम पटितम । तथापि तत्र यास्केन न गच्छतीति निवंचनं 


पृथिव्य्थंके गोशब्दे गम्यतेऽथवा गम्यतेऽनयेति व्त्पत्तरुकता । वेदेऽपि--“जस्थात्‌ पृथिवी" ( अथवंवेदसंहिता 
६।४४।१० ), शवा पृथिवी" ( अ० वे० ६।९९।१ ), ` तस्थतुः" ( द्यावापृथिव्यौ ), ( ऋर० सं० ४।५६।२ }. 'चोश्च 
भूमिश्च तिष्ठतः" { ऋ० सं° १०।८।२ इत्यादिमन्तरेषु पृथिव्याः स्थिरतवोक्ता । यच्च ऋभ्वेदभाष्यभूमिकायां 
व्याछ्या कृता सा त्वशुद्धैव । यतो हि--जायं गौः पृश्निरक्रमीदिति मन्तस्य न पुथिवीदेवतेति कुत. 
पुथिवीपरत्वमस्य मन्स्य ! अजमेरीयतयन््राखयमृद्रितायां यजुःसंहितायामगिनदेवतोक्ता । तदीयायामूम्बेद- 
संहितायां सूर्॑देवतोक्ता । “यस्य मन्त्रस्य या देवता तेन संव स्तुयते' ( नि० ७१ ) इति नैरुक्तप्रक्रियया 
नास्मिन्‌ मन्त्रे पृथिवीवणेनं सद्धच्छते । किच्च, पृथिवीवाचको गोशब्दः स्त्रीलिङ्खः। तेनत्र अयं गौः 
इति पुल्लिद्धनिर्दशो न सम्भवति । भूगोलपरत्वेऽपि मोशब्दः पृथिवीवाचकः स्वीलिद्ध एव॒ भवति । 
्रकृतमन्त्े गोशब्दस्य विरेषणं पृरिनशब्दस्तस्मात्‌ सूयं एवार्थः । निरक्ताच्च गोशब्दस्य सूयं एवाथः । तथाहि-- 
'गौरादिस्यो भवति, गच्छत्यन्तरिक्े' ( नि० २।१४ ) । एवमेव पृष्निशब्दोऽपि सूरयंपर एव न पृथिव्यथकः, 
"ृष्ननिरादित्यो भवति, प्राइनुवते एनं वर्णाः ( नि० २।४ ) इति निरुक्तात्‌ । 


रूप से पृथिवी पर बेडा, तथं आदित्य रूप से स्वगं मे संचार करने वाल्ला यह्‌ पितृभूत द्युलोक के परति भी भ्रष्ठ हज । 
"आयं गौः इत्यादि तोन मन्न से आहवमोय का उपस्थान करे, तडन्तर दक्षिणाग्नि का जाधान करे \\ ६ ॥ 


भेत्रः ६ | वेदाथंपारिजातमाष्यसहिता १२५ 


यत्त॒ दयानन्देन छण्वेदादिभाष्यभूमिकायां गौरितिशब्दस्य विक्ेषणभ्रुतमपि पृश्निशब्दं प्रथमान्तं 
सन्तमपि द्ितीयास्तत्वेन विपरिणमय्य पृ्निमन्तरिक्षमाक्रमणं कुववंन्निव्यक्तम्‌, तत्त तस्य॒ स्वाच्छन्यमेव, 
प्रमाणकन्यत्वात्‌ । पूनश्च स्वः सूर्यं पितरं पुरः पूवं सूर्ंस्य परितो यातौति तेनैव प्रक्षमित्युक्तम्‌ । तत 
पूवंमित्यस्य परितः कथमर्थः ? तेन तदीयो बेदा्ंः श्रुतिबलास्कार एवेति मन्तव्यम्‌ । वस्तुतस्तु पाश्चातस्यमतमेव 
तेन वेदार्थत्वेन प्र्यापितमित्ति वैदिकम्मन्याः सामाजिका विचारयन्तु । मन्त्रेऽस्मिन्‌ मोरितिपदस्य 
पृथिव्य्थकत्वे मातरं पितरं स्वरिति वीण्यपि पदान्यसम्बद्धानि स्युः । तस्मान्माततिर पृथिवीं पितरं 
दलोकमित्यथं एव सद्धतः, ष्ट्वा पिता पृथिवौ माता! ( अ० वे° १।२८४ ), 'भमिर्माता."." यौनः 
पिता (अ० वे० ६।१२०।२), ्योष्पितः पृथिवि मातः' (अण वे० ६।५१।५ ), द्यौनंः पिता माता 
पृथिवी" ( अ० वे० ९।१५।१२ }) इत्यादिमन्त्ेभ्यः। तथा च गौंमनशीलः पृश्निः प्राषवर्णो व्यापततेजा 
अयं सूयः, अक्रमीत्‌ आक्रान्तवान्‌ 1 आक्रम्य पुरः पुरस्तात्‌ पूवंस्यां दिशि परिदृश्यमानः, मातरं सवंभूतजनयित्रीम्‌, 
असदद्‌ ग्याप्नोत्‌ । ततः पितरं बृष्टिलक्षणस्य रेतसो निषिकेण सवस्य प्रपञ्चस्य जनक स्वः स्वगंटोकं 
चकारादन्तरिक्षं च प्रयन्‌ गच्छन्‌ स॒ ( सूर्य॑ः ) एव वृष्टचुदकलक्षणस्यामृतस्य दोहनाद्‌ गौः ( अथववेदसंहिता 
६।३१।१, ० सं० १०।१८२।१ ) इति सायणस्षम्मत एवार्थो युक्तः । एतेन सूयंस्य श्रमणं सिद्धयति न 
पृथिव्याः । अन्याथंकत्वे विंरुष्टकल्पना श्रुतिबलात्कार एव । 


यत्त॒ जिज्ञासुना ब्रह्मदत्तेन दयानन्दभाष्यविवरणे उक्तमु-'आयं गौरित्यत्र गौरित्यस्य दयानन्दौयभष्ये 
गौरिति पृथिवीनामसु पठितम्‌, गौरिति पृथिव्या नामधेयम्‌, यदुदूरं गता भवति यच्चास्यां भूतानि गच्छन्ति" 
( नि० २।५) इत्यादि सेत्या पृथिव्या श्रमणं प्रतिपादितम्‌ । तत्र मया प्रवलः परवंपक्ष उत्थापितः । 'आदित्योऽपि 
गौरुच्यते ( नि० २।१४ ), अतः सूरयः कथं न गौः ? सायणाचार्य रपि गौरित्यस्य सूयं एवाथः कृतः । एवं 
वं पू्वंपक्षमूत्यापने व्याकुलता वृदधिगता । अन्ते "र्षण भूमिः पृथिवी वृतावृता' ( भथवंवेदसंहिता १२।१।५२ )} 
इत्यथर्ववेदमन्त्रेण समाधानं जातम्‌ । तदथस्तु "वर्षेण कालेन भूमिः स्वभूमिचक्र पूरयति" इति, तदपि 
शरदधाजाडयविजुम्भितमेव, दयानन्दीयाथंपोषणायेव  धृतिविरुदाथंस्य तेनाद्खीकृतत्वात्‌ । यास्करीत्या 
पृथिवीवाचकस्य गोशब्दस्य गत्यथंता यास्केन क्वापि नौक्ता। वैदिकरेव वचनैः सूर्य॑स्य गतिः स्थैयं च 
पथिव्या उक्तमेव । उद्धतस्य वर्षेण पूमिरित्यथवंमन्वस्यापि न तदभिमतोऽ्थः, तत्र वषंशब्दस्य वृष्टिबोधकत्वात्‌ । 
पृथिवी वर्षेण वृष्ट्यावृता युक्ता भूमिः, आद्रा अच्छा च भवति । व्षशिब्दः स्तीलिङ्घः। बहुवचने 
वर्षाशब्द ऋतुवाचको भवति । वृषं वषंगमत्रास्तीति अशंआद्यचि टापि वर्षाशब्दो निष्पद्यते । नपुंसकलिद्लो 
वषशब्दो वृष्टिवाचको भवति, वृष्िवंषंम्‌' ( २।२ ) इत्यमरकोषात्‌, वषण प्रच्छाय पृथिवीम ( नि० २।य ) 
इति निरक्तवचनाच्च, 'मयादीनामुपसंख्यानं नपुंसके क्तादिनिवृच्यथम्‌ ( पा० सू° २३।३।५६ ) इति 
वात्तिकात्‌ । मस्तरस्य पूर्धि यस्यां भूम्यामहोरात्रे संहिते ऊमश आगच्छतः, तस्माद्‌ वषेपदस्य संवत्सरः 
काल इत्यस्तु सवंया धरान्तिमूलक एव । निरुक्तादिषु नायमथः कृतः । गताः `आवृत्ताः इय नयोर्ग॑च्छति 
प्रत्यागच्छति चेत्यर्थो निराधार एव । ग्रहुमक्षत्रादयः स्वगत्या पश्चिमायाः पूवंस्यां दिशि यान्ति, तथापि 
प्रह परिवहुवायुप्रवाहात्‌ पूर्वस्या दिशः प्रतीच्यां यन्तीव प्रतीयन्ते । योगभाष्ये ३।९९६, सूयसिद्धान्ते १२।७३ 


नाष्यतार --“आायं गौः इत्यादि तीन चागो कौ संञा सपराज्ञी' है, क्योकि सपंराज्ञीकदू के द्वारा वे ईट 
ह । शेष अथं भावाथ से कृताथ है । 


१२६ शुक्छयजु वंदसंहिता [ अभ०६ 


यश्चैव महत्याः पृथिव्या आकाशे उत्पतनमङ्गीकरोति, सं पुराणोक्तं पर्वतोत्पतनं कथं न॒ मन्यत 
ट्त्यपि वक्तव्यम्‌ ? 

यत्तुक्तम्‌-'सूर्याभ्यं पृथिव्यास्त्रयोदशलक्षगुणादप्यधिको वतते, स॒ कथं पृथिवीथ्रमणं कतुं पारयेत्‌ ! न 
चातिवृहतः कस्यचित्पदाथंस्यातिल्घोः परिक्रमणं युक्तम्‌" ( प° २३७ टि० }) इति, तत्तु मूढजनजत्पितम्‌ । 
हृष्यते हि हस्त्यारोहौ हस्तिना खधुध्रूतस्य तुलसी वृक्षस्य परिक्रमणं कुर्वन्‌ । यदुक्तम्‌ - प्रजा ह तिल्लोऽन्याय- 
मीयुरनास्या अ्थंमभितो बरिविशरे । वृहद्ध तस्थौ भुवनेष्वन्तः पवमानो हरित आविवेश ॥' ( ऋ० सं° ८।१०१।१४ ) 
इति भुवनेष्वन्तः सूयंस्य स्थितिः पृथिव्यादीनां परितो श्रमणं च सिद्धयति" ( प° २३८ टि° ) इति, तत्तुच्छम्‌, 
मस्त्रार्थानवप्रोघधात्‌ । अस्य मन्त्रस्य सायणसम्मतोऽ्थो यथा-- यास्तिलः प्रजाः अत्यायमीयुः अत्यायमायच्‌, अन्यास्ता 
दमाः प्रजा अर्कम्‌ अच॑नीयमग्निष्‌ अभित विविश्रे अभितो निविष्टास्ततो न पराबभूवुः। भुवनेष्वन्तः मध्ये बृहत्‌ 
महानसावादित्यः, प्रजापतिस्त्िके । तस्थौ प्रकाशयच्चतिष्ठत्‌ । हरितो दिशः पवमानो वायुः जाविवेश आविष्टः । 
रेतरेयब्राह्यणे व्याख्यातोऽयं मन्त्रः--'प्रजा ह्‌ तिश्येऽत्यायमोयुरिति या वैता इमाः प्रजास्तिल्लो अल्यायाय- 
स्तानीमानि वयांसि वद्धा वगधाश्चेरपरदाः न्यन्या अर्कमभितो विविश्वे इति ता इमाः प्रजा अकंमभितो निविष्ट 
हइममेवाग्तिम्‌ 1 बरहुद्ध तस्थौ भुवनेष्वन्तरित्यद उ एव ृह्ूवनेष्वन्तरसावादित्यः पवमानो हरित आविवेशेति 
वायुरेव पवमानो दिशो हस्ति आविष्टः (एे० आ० २।१)। वाजसनेयिनोऽप्यामनन्ति - स॒ तपोऽतप्यत 
द्युपक्रम्य प्रजा हं तिश्मोऽत्यायमीयुरिति या अमूः प्रजा अत्यायत न्यन्या अर्कमभितो विविश्र इट्यम्निर्वा 
अर्कः । तमिमा, प्रजा अभितो तिविष्टस्ता इमाः परभूताः । बृह तस्थौ भुवनैष्वन्तरिति प्रजापति. 
मेवैतदभ्यनूक्तम्‌ 1 पवमानो हरित आविवेशेति दिशो वै हरितस्तद्यदयं पवमान आविष्टः" ( श० २।५।१।१-५ ) | 
तथा चानेन मन्त्रेण पृथिव्यादीनां गतिः सिद्धचतीत्यशुद्धमेव ! सुय॑स्य तु गतिमतोऽपि भुवनेष्वेवावस्थानं 
सूयंश्रमणवादिभिरप्युपेयत एव 1 यथा गच्छन्त्यपि पिपीक्का चक्रेऽवतिष्ठते, तदत्‌ । 


यदपि- शया गौरव॑त॑नि पर्येति निष्कृतं पयो दुहाना तब्रतनौरवारतः । सा श्रहरुवाभा वरान दाशुषे 
देवेभ्यो दाशद्धविषा विवस्वते ॥' ( ऋ° ० १०।६१५।६ ) इत्यनेन मन्तरेण पृथिवी प्वकीयमागे भ्रमन्ती 
सूयंस्य परितो गच्छति" ( प° ९३८ टि० ) इति, तदपि तुच्छम्‌, मन्तरार्थानवबोधात्‌ । मन्त्राथंस्तु-या इयं 
मदीया पयः क्षोरादिकं दुहाना ब्रतनीः आश्रयणपयःप्रदानेन कर्मणो नेत्री गौः निष्ठ़रतं संस्कृतं वतंनिमू 
आवासस्थानं यज्ञम्‌ अवारतः अवरणेनेव अग्रार्थनेनैव पर्येति परिगच्छति स्वयमेवागच्छति प्रन्ुवाणां मया 
्रस्तूयमाना सा गौः दायुषे हविद॑त्तवते वरुणाय देवेभ्योऽन्येभ्य इन्द्रादिभ्यश्च हविषान्नेन विवस्वते देवानु 
प्रिचरते मद्यं मां परोल्लितुं दाशत्‌ पयः भ्रयच्छतु । यद्रा गौरिति माध्यमिका वाक्‌ । 


यत्त॒ “अहस्ता यदपदी वधंतक्नाः शचीभिवे्यानां शुष्णं परि प्रदक्षिणित्‌ । विश्वायवे निशिष्नथा ॥ 
( ऋ० सं° १०।२२।४ ) । अहं सूतः अहस्ता हस्तरहिता अपदी पादरहिता शुष्णं सामथ्यंशोषयितारं 
आदित्यं परि सव॑तः प्रदक्षिणित्‌ प्रदक्षिणां करोति' (प° २३८ टि० ) इति, तदपि निःसारम्‌, मन्त्रस्यन्याथंत्वात्‌ । 


अध्यात्मपक्ष में वह परनहार्प मगवातरु धरीङृष्ण, राम आदिके रूपमे पृथ्वी पर अवतीणं हुए भौर सूर्यं के 
रूपमे चुखोकको मो प्रात हए । कृष्ण-पीत-रक्त त्रिविध रूपों को धारण करने वले विष्णु अथवा इष्ण ही ह । 
बै सव॑त्र संचरण करते ह । 


_-__-.---------------------------- -------“- “न 


१. भत्र मूमिकोक्तो भूभ्रमणलाखार्थो द्रष्टव्य; । 





न्त्रः ६ ] वेदाथंपारिजातमाष्यसहिता १२७ 


एन्द्सूक्तत्वादिन्द्र एवत्र सम्बोध्यः। है इन्द्रयतु यदा सा भूमिः महुस्ता पाणिरहिता अपदी चरणवभिता 
अमनुष्यकमकेत्यथैः, वेद्यानां स्तोत्रयोग्यानां त्वस्प्रभृतीनां देवानां सम्बन्धिमिः शतच्तीभिः कमंभिः वधेत 
अवधंत धनधान्योदिभिः समृद्धेव्यथः, तदा त्वं परि प्रदक्षिणित्‌ एवंभूतां परथिवी परिवेष्ट्य प्रदक्षिणं यथा 
भवति तथा स्थितं शुष्णम्‌ असुरं विर्वायवे तादथ्यं चतुर्थीं सवंत्राप्रतिहृतमामिन एतदाख्यस्य ओवंशेयरान्ञोऽर्थाय 
निशिश्नथः नितरां ताडितवानसि । यद्वा यदा गुष्णस्याच्छादना्थं हेस्तपादरह्ता काचित्‌ पृथिवी वेदितन्या- 
नामसुराणां मायाह्पेः कममंभिः शरुप्णमसुरं परिवेष्टय प्रदक्षिणं यथा भवति तथावस्थिताऽवधंत तदानीं तां 
मायोत्पादितां विश्वायवे सवंव्यापकस्य मरुद्गणस्य प्रवेशनाथं निशिश्नथ इति । रस्मादनेन मन्त्रेण पृथिव्या 
भ्रमणसाधनं ्रान्तिमूखकमेव । 


यदपि च--'अहुं पुरस्तादहमवस्ताद्‌ यदन्तरिक्षं तदुमे पिताभूत्‌ । अहर सूर्थमुभयतो ददर्शह देवानां 
परमं गृहा यत्‌ ॥' ( वा० सं ८।९ } । अहु सुयंमुभयतः पश्यामि पूवं पश्चिमं वा ममंवेतददशंनम्‌, न तु 
सुय पूवं वा पश्चाद्वा गच्छतीति भावः' ( पृ० २३८ टि० ) इति, तदपि निःसारम्‌, मन्त्रार्थानवबोधात्‌ । 
अत्र मन्त्रद्रष् स्वस्य सवंगतपरमात्मरूपत्वमभिग्रेवय वदति-अहं परमात्मरूपः स नः परस्तात्‌ उपरि 
दयलोकादौ तथाहुमवस्तात्‌ अधस्तात्‌ तिष्ठामीति शेषः। यदन्तरिक्नं मध्यवरतिखोकरूपमस्ति, तदु तदेव मे 
मम देहधारिण; पिता पित्रुवत्‌ परिपाक भवति । अहं परमात्रूपः सन्नुभयत उपरिष्टादधस्ताच्च स्थित्वा 
सृं ददशं पश्यामि । देवानामिन्द्रादीनां यत्परमं गहा भत्यन्तं गौप्ये हूदयेऽस्ति, तदेवाहमस्मि । 


(अवेः परेण पर्‌ एनावरेण पदा वत्सं बिभ्रती गौरुदस्थात्‌ । सकद्रीची कस्विदथं परागात्‌ क्वस्वित्सूते 
नहि यूथे अन्तः ॥' ( ० सं° १।६४।१५ } । इथं पृथिवो सूर्यादध ऊध्वं दक्षिणमुत्तरतश्च गच्छति । अस्याः 
परेऽ्धे सदान्धकारः पुवंऽ्धं प्रकाशश्च वतते । मध्ये सवं पदार्था वतन्ते । सेयं पृथवो जननीव सर्वान्‌ पाति' 
( पृ० २३८ टि० ) इति, तदपि कल्पनामात्रम्‌, मन्तराक्षराननुगमात्‌ । वस्तुतस्त्वत्राग्नौ हयमानाहूतिगस्पिण 
स्तूयते । गौः गोहूपां गमनशोल एषा आहुतिसंघन पोष्यं वत्सं वत्सस्थानीयर्माग्नम अवः अधस्तात्‌ अधोदेशे 
परेण पदा पददययेन स्वावयवेनाङृष्य ब्िन्नतो धारयन्ती । तथा परः परस्तात्‌ उपरिदैये एना अनेन अवरेण 
च पदा पादद्वयेन अकृष्य तमेव वत्सं बिभ्रती उदस्यात्‌ सूयं प्रति तिष्ठति । तथा परः परस्तात्‌ उपरिग्रदेशे 
एना एनेन “अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते' ( म० ३।८६ ), अथंवं कृतवती सा आहृतिः कद्रीची 
नेव गतेत्यनिश्चित्तगमना आदित्यं प्राप्ठवतीत्यथः । केस्वितु क फलभाजं पुरुषं प्रति अधंम्‌ अधंभागमागरत्य यद्रा 
अधमृद्धं परागात्‌ परागगंच्छति, आगत्य च क्वस्वित्‌ सूते कुत्र प्रदेये फलमुतपादयथति ? नह्‌।तरभोवदियं यूथे 
अन्तःसजातीयगोमध्ये सूते साधारण्यन यत्र क्वचिन्न सूते, अपितु कर्सि्माश्चदनुष्ठातरि। अतः स महान्‌ को 
नु खल्विति । यद्रा आदित्यररश्मिसमूह्‌ एव गोरूपेण स्तुथते । गौरुक्तलक्षणा गौः, वत्सं वत्सवद्रक्षणीयं यजमानम्‌, 
उक्तक्रमेण बिश्नतो उदस्थात्‌ । अथ तथा कृत्वा कद्रीची अदृश्यगमना सती कंस्वित्‌ अघं समृद्धमधंस्थानभाजं 
वा कस्वित्पुरुषमर्‌ आदित्यवुरुषम्‌ आदित्यं परागात्‌ । अप्रतिनिषृत्ता गता तं नयन्त्येताः सूयंरस्मयो 'यत्र देवानां 
पतिरेकोऽधिवाप्ः' ( मू० उ० १।२।९ } । तथा कृत्वा क्वचित्सुते कस्मिनिन्द्रादिलोके जनयति न सर्व॑त्र। 
शिष्ट समानम्‌ । 


स्वामी दथानन्दने इस मन्वरकी व्याख्यामे पृथिवीकां भ्रमण सिद्ध किया) किन्तु यह प्रकरण विषशरहैः 
बे्योकि इस मन्त्र का विनियोग आहूवनीयाग्नि के उपस्थानम करिणा गयादहै। सूयंसिद्धान्तकी रीत्तिसे पृथिवीको 


१२८ शुक्लयजुवेदसंहिता [ म०३ 


यत्त॒--'अवतंयत्‌ सूर्यो न चक्रम्‌" ( ऋ° सं° २।११।२० ) यथा सूयंश्चक्रं वतंयति सामर्थ्यात्‌ पृथिव्या 
न चक्र करोति, अपितु भूचक्रं निवंतंयतीति स्पष्टम्‌ ( १० २३८ टि० ) इति, तदपि कुशकाशावलम्बनम्‌, 
प्रकरणविरुद्धत्वात्‌ । तथाहि समस्तमन्तरः-- अस्य सुवानस्य मन्दिनस्त्रितस्य न्यवृंदं वावृधानो अस्तः। 
अवतंयत्‌ सूर्यो न चक्रं भिनद्‌ बलमिन्द्रो अद्खरस्वाच्‌ ॥ ' ( ० सं° २।११।२० ) । मन्दिनः अस्य मदकरमिमं 
सुवानस्य सुतवतः त्रितस्य तीण॑तमस्कस्य महरषरथं वावृधानः सोमेन वधमान इन्द्रः अर्बुदं अम्बूनि ददातीत्यनबृदो 
मेघः । अनुस्वारस्य रेफश्छान्दतः । यद्वा नामंतत्‌ अवृदाख्यमसुरं नि अस्तः नितरामवधीत्‌ । स्तु हिसायाम्‌ । 
किडिः तिपि बहुलं छन्दसि विकरणस्य लुक्‌ । गुणे छते हडचादिना तिरोपः, महान्तं चिदर्बुदं निक्रमीः पदाः 
( ऋ० सं० १।५१।६ ) दत्यादिष्वब्‌ दवधश्रवणात्‌ । अङ्गिरस्वान्‌ अद्धिरोभिः सहित इन्द्रः अवतंयत्‌ 
अमुरहननार्थं वजमश्नामयत्‌ । सूर्योन यथा सूयं: चक्रं भ्रामयति तद्त्‌ । नात्र सूयंकतुंकं पुथिव।्रामणमुक्तम्‌ । 
यद्वा यस्मादसुरादधिया सूयः स्वकीयं चक्रं नाव्य इति निषेधाथंको नकारः । वतंयितुं नाशकत्‌ तं बल. 
पणीनां प्रभुममुरं भिनद्‌ वज्र ण अभिनत्‌ । 


यदपि च- स वा एष न कदाचनास्तमेति नोदेति तं यदस्तमेततीति मन्यन्ते अह्‌ एव तदन्तमित्वाऽथात्मान 
बिपयस्यते ! रात्रीवावस्तात्‌ कुरपोऽहः परस्तात्‌ । अथ यदेनं प्रातरदेतीत्ति मन्यन्ते रात्रेरवतन्तभित्वाथात्मानं 
विप्य॑स्यते अहरेवावस्तात्‌ कुरते रात्रि परस्तात्‌ । सवा एषन कदटाचिचिम्लोचति' ( ए ब्रा° अध्याय १४. 
खण्ड ६) इति ब्राह्मणेन यत्सूर्यो गच्छन्निव प्रतिभाति, वस्तुतस्तु न सूयं उदेति न च कदाचिदस्तं याति, 
भ्रमवशादेव जनाः सूर्यो गच्छतीति मन्यन्ते" ( प° २३८-२३९ टि° ) इति, तदत्यज्ञानविजम्भितम्‌, व 
यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता वसूनामेवाधिपत्य$ स्वाराज्यं पर्येता" ( छा० उ० ३।६४ ) इति, 
छान्दोग्योपनिषदि, “स यावदादिव्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता ्िस्तावदक्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता रद्राणां 
तावदाधिपत्य$ स्वाराज्यं पर्येता" ( छा० उ ३।७।४ +, "यावदादित्यो दक्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता द्विस्तावत्‌ 
पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेतादित्यानां तावदाधिपव्य स्वाराज्यं पर्येता' ( छा० उ० ३।८४ ), स यावदादित्यः 
पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता द्विस्तावदुत्तरत उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता मरुतामेव तावदाधिपत्यं करोति 
( छा० उ० ३।९।४ ), 'स यावदादित्य उत्तरत उदेवा दक्षिणतोऽस्तमेता द्विस्तावदूध्वं उदेता अवाडः अस्तमता 
साध्यानामेव तावदाधिपत्यं करोत्ति' ( छा० ३।१०।४ ) इत्यादिवि रोधात्‌ । नहि भ्रान्तिमूलकस्योदयदेवं्णनं 
सम्भवति, अपौरषेयश्रुतौ त्वक्तल्पनायोगात्‌, तद्रत्याप्याषत्वाभ्युपगमच्चि । 


'उथ तत ऊध्वं उदेत्य ैवोदेता नास्तमेता एकल एव मध्ये स्थाता" ( छा° २।११1१ ), (तदेष श्लोको 
भवति न वै तत्र न निम्लोच नोदियाय कदाचन । देवास्तेनाहं सत्येन मा विराधिषि ब्रह्मणा" (छा० ३।११।२), 
नह वा अस्मा उदेति न निम्लोचति सक्ृहिवा हैवास्मै भवति य एतामेवं ब्रह्मोपनिषदं वैद' ( छा° ३।११।३ ) । 
अत्र शङ्कुरभगवत्यादाः-- उदयश्च नाम सवितुस्तन्निवासिनां प्राणिनां चक्षुर्गोचरतापत्तिः । तदत्ययस्चास्त- 
गमनम्‌ । न परमार्थं उदयास्तमये स्तः' । 


'स्थिर' ही माना मथादहै। अत एव उसको "अचलाः नाम दिया गया है । मतः महीधर-उव्वट-सायणा दि भष्यकारों 
का अथं ही उचितहै। एवं च शूर्य'काही भ्रमण सिद्ध होतादहै, परृथिवौका नहीं । बेद मगवानर स्प घोषणा कर रहै 
हिरण्मयेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌" इति ॥ ६ ॥ 


त्रः ६1 वेदाथ॑पारिजातमाष्यसहिता १२९ 


तन्निवासिनां च प्राणिनामभावे तान्‌ प्रति तेनैव मागण गच्छन्नपि नैवोदेता नास्तमेता चक्षुर्गोचिरतापत्तस्तदत्ययस्य 
चाभावात्‌ । तथा चामरावत्याः सकाशाद्‌ द्विगुणं कालं संयमिनीं पुरीं वसत्यतस्तक्निवासिनां प्राणिनां दक्षिण 
इवोदेतोत्तरतोऽस्तमेतेत्युच्यतेऽस्मदुबरुदधिमपेक्षय । तथोत्तरास्वपि पुरीषु योजना । स्वेषां मेरुरुत्तरतो भवति । 
यदाऽमरावत्यां मध्याह्वगतः सविता तदा संयमिन्यामुद्यच्‌ दृश्यते, तथोत्तरस्य प्रदक्षिणावृत्तस्तुल्यत्वात्‌ | 
तत्र॑वानन्दगिरिः--यैयंत्र दश्यते भास्वान्‌ स तेषामुदयः स्प्रृतः। तिरोभावं च यत्रैति तदेवास्तमनं रवेः \ 
तैवास्तमनमकंस्य नोदयः सर्वदा सतः। उदयास्तमने नाम दकशषंनादषने रवेः॥।' अमरावत्यादिपुरीषु 
व॑पूवपिक्षयोत्तरोत्तरत्रोद्रासकाण्दगुण्यमस्तु, स्तां च दशंनादशंने सवितुरुदयास्तमयौ । सि वा एष न 
कदाचनाप्तमेति नोदेति" इति श्रतरवस्तुतो नोदयास्तमयोौ स्तः । तथा च पुरीषु तुल्यत्वेन गच्छतः सवितुरुदयास्त- 
कार्वैषम्यमप्ुक्तमित्याश द्कुचाहु -तच्निवासिनामिति । भोगक्रालदरगुण्यं न सवितुगतेराधिकष्यपिक्षया भ्रुत्योच्यते, 
येन पुराणविरोधः स्थात्‌, किन्त्वमरावत्यादीनां परीणां दत्योपहतानां पूवंपवविक्ष्ोत्तरोत्तरपुरीणां द्विगुणेन 
काठेनोद्र सात्तदयेक्षयोत्तरोत्तरस्थानेषु भोगकाले दवगुण्यं भ्रव्योक्तप । न चैतावता सूयंस्योदयास्तमननिषिधेन 
तद्गमनागमननिषेधो भवति । ब्रह्मलोके तु श्रमणेऽपि सदव स्थित्या सदैवोदय एवेत्यादिकं तत्रैव 
कणेहत्यारोचनीयम्‌ 1 गोपथब्राह्मणादीनामपि तदेव समाधानम्‌ । भायंसिद्धान्तपक्षीयखण्डनं तु पूवमेव कृतम्‌ । 


कस्योपस्थानमिति प्ररे प्रकरणादग्निरेव ज्ञायते, अग्न्याघानस्येव प्रकृतत्वात्‌ "आयं गौः पृरिनिरक्रमीदसद- 
न्मातरे पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती व्यख्यन्‌ महिषो दिवन्‌ ॥ त्रिर$शद्धाम 
विराजति वाकपतङ्खाय धीयते । प्रतिवस्तो रह युभिरिति तद्यदेवास्यात्र सम्भारा नक्षत्र वंतु भिर्वाधानेन वानाप्तं 
भवति तदेवास्थैतेन सवंमाप्तं भवति तस्मात्सपंराश्या ऋम्भिर्पतिष्ठते' ( श० २।१।४।९२ ) । सपंगशीखानां 
प्राणिनां सन्नी तत्सम्बन्धिनीभिकऋग्मिरम्निमुपतिष्ठत इति हरिस्वामो । अस्मिन्चधाने सम्भारादिभिविकत्प- 
निमित्ते यदनाप्तम्‌, एतेनोपस्थानेन तत्सर्वमाप्यते, सपंरास्याः सर्वाधिष्ठानभूतत्वात्‌, "इयं वै सपराज्ञी । देवा वै 
सर्पस्तिषामियं राज्ञोः (० ब्रा० ५।४।४) इति श्रुतेः । एतेनासामृचां पृथिन्यविष्ठाती दवता, द्रष्ट देवता त्वग्निरेव । 
नहि पृथिव्या उपस्थानम्‌, तस्या अप्रकृतत्वात्‌ । न च पृथिव्या उपस्थनेऽरन्याधानसम्भारादिविकल्पेनानप्तं 
वस्तु प्राप्तुं शक्यते । तस्माद्‌ दयानन्दरीत्यापि तत्पक्षः खण्डितो भवति । तत्रव--तदाहुः। न सपरास्या 
ऋग्भिरुपतिषठिेतीयं वै सपंराज्ञी स॒ यदेवास्यामाधत्ते तत्सर्वाच्‌ कामानाप्नोति । तस्मान्न सपरल्या 
ऋभ्भिरुपतिष्ठतेति' ( श० २।१।४।३० } } तेषां पृथिव्यामाधनादेव सम्भारादीनां सवेषामवाप्ठत्वात्‌ तदवाक्तये 
सर्पराज्चोभिर्पस्थानं न कायंमिति । एतेनाप्यग्नोनमेवोपस्थानं विहितं पूवोक्तया कण्डिकया, उत्तरया तु 
पथिव्यमेवाग्तीनामाधानात्‌ स्वपरप्टया तदनपेकषोक्ता । 


यत्त्‌-अयं पूरस्वादरतैमानो गौंषभः कपटवलवर्दा बृषभासुरः पृरिनिविचित्रवर्णो नीखढषः, अक्रमीत्‌ 
कृष्णमाक्रान्तवान्‌ पुरः पूवं मातरं कृष्णजन्मभूमि व्रजमसदत्‌, आ इत्यनुषङ्गः । फ कुवन्‌ निशितश्रृद्धो भीषणाकृतिः 
वरजवासिजनानात्रासयन्‌ सुरेभुवमाघ्रन्‌ खुरश्ज्ञोत्वात रजःपज्ञरक्षेषेण स्वः पितरं स्वगंखाकं प्रयत व्याप्तुवत्‌ 
भगवता असौ दुत्त: स्य ङ्धं गृहीत्वा भुवि पातितो गतायुबेभूव' इति, त{टगवत्कथास्मारकत्वात्‌ प्रशस्तं व्याख्यानम्‌, 
परं मन््रा्रनेतत्षङ्कतम्‌, क्रमणाक्रमणयोर्भेदात्‌ । मातरं कृष्णजन्मभूमि व्रजमित्ि त मनोरम्‌, यतो हि 
मातृ प्रूमिश्तु मथुराभूमिः। ततस्तु सं आगत आसीत्‌ । यदि कुतश्चिदन्यत आगतः स्थात्‌ तदा तु मधुरामण्ड- 
लान्तगंतसवाद्‌ ब्रजभूमिरपि मातृभूमिः स्यात्‌ । पास्रक्षपेण न तस्य चुलोकगमनं सिद्धयति । तद्रधस्तु सवंथा 
मन््राक्षराद्‌ बहिधरंत एव । मन्त्रेण वृषभासुरस्वरूपमहत्ववर्णंनं तद्रधस्यावणनं न्यूनतंव स्थात्‌ । 

१७ 


१६५ शुक्छ्यजु व॑दसंहितां [ अ० ३ 


अथाध्यास्मिकोऽथंः-- अयं गौरग्न्यवच्छिन्नचेतनोपलक्षितः सवंगतो वा पृश्निः शुक्लश्यामलोह्तिः शिव- 
विष्णुत्रह्मरूपधारकः, विष्णुरेव वा कृष्ण-रक्त-पीतत्रिविधरूपधारकः, 'णुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं ङष्णतां 
गतः ( भा० पु° १०।८।१३ ) इति श्रीमद्धागवतोक्तेः 1 अक्रमीत्‌ सवेत्राक्रमणं कृतवान्‌ । पुरः प्राच्यां मातरं 
पृथिवीमसदद्‌ रामहृष्णादिरूपेण असीदत्‌ । स्वः सूर्य च हिरण्यष्मश्नुत्वादिविशिष्टरूपेण पिततरं॑ द्युलोकं प्रयत्‌ 
सञ्चरन्‌ प्राप्तवान ॥ ६ ॥ 


अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती } व्यस्यन्‌ महिषो दिवम्‌ ॥ ७ ॥ 


पूवेमन्त्रेणाग्निमादित्यरूपेण स्तुत्वाभ्नेन मन्त्रेण वायुरूपेण स्तौति यजमाने: । अस्य प्रकृतस्याग्ने रोचना 
दीपिः, ^सच दीप्तौ" काचिच्छक्तर्वाथुरूपा अन्तर्यावापृथिव्योमंध्ये शरीरमध्ये च चरति, अन्तरिक्षेऽयं तियग्वायुः 
पवते' इति श्रुतेः । कि कुवती, प्राणादपानती सवंशरीरेषु प्राणव्यापारादनन्तरमपानन्यापारं कृवंती, अर्थादपाना- 
दनन्तरं प्राणितीष्यर्थोऽपि लभ्येत । महिषो दिवं व्यख्यत्‌ । चोकं भोगस्थानमनृषठात्रुभ्यो विरोषेण प्रकाशितवत्‌ 
प्रकाशयति च । महि माहात्म्यं यागकतुत्वस्वरूपं सनोति ददातीति महिषः, अग्निं महिषः, स इदं जातो महान्‌ 
इति श्रुतेः । विधूवंस्य छया प्रकथने" इत्यस्य रूपं गख्यदिति । अस्मात्‌ छन्दसि लुङ्लङ्लिटः ( पा० सू° 
२।४।६ ) इति सवंकालेषु लुडि “अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽड' ( पा० सू° ३।१।५२ ) इति च्छेरड़ आरोपेऽडागमे 
यणि च व्यख्यदिति । अपान इवाचरतीत्यपानती विवबन्तान्डीपि अपानतीति । यद्रा प्राणादपानती प्राणव्यापारा- 
दृध्वंमपानव्यापारं कुवती, प्राणापानयोर्वायुविशेषयोः प्रेरिकेत्य्थंः । सति हि जाठराग्नौ जीवनहेतोरोष्ण्यस्य 
शरीरे स वातु प्राणापानौ प्रवतत । शरीरौष्ण्यस्य पुरूषजीवनत्वमन्यत्र भुतमरू--"उष्ण एव जीत्रिष्यन्‌ शान्तो 
मरिष्यनु' इति । एवं प्राणिमात्रं जीवयन्नयमम्तिः स्वोपासकस्य महदुपकरोति । महिषः महि महत्त्वोपेतं कर्मफ 
सनोति ददातीति महिषो दिवं चयुरोकं पुण्यफलभोगार्थं न्यख्यत्‌ । 


अथाध्यात्मिकोऽथेः-अस्य प्रत्यगभिन्नत्वेन प्रत्यक्षस्य व्वंपदार्थाभिन्नस्य वत्पदाथंस्य अन्तः शरीरस्य 
मरह्याण्डानां वा मध्ये बरहिश्चरन्ती, रोचना रोचन्ते दीप्यन्ते सवं पदार्थाः सर्वाणि बाह्यान्यादित्यादीनिं 
ज्योतीष्यान्तराणि जीवाहुद्धुारादीनि च ज्योतींषि यया सा चिदानन्दरूपा, न तत्र सूर्यो भातिनत चन्द्रतारकं 
नैमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सवंमिदं विभाति ॥* इति श्रुतेः । 
प्राणापानयोव्यपारयित्री, न प्राणेन नापानेन मर्यो जीवति कश्चन । इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्रेता उपाधितौ ॥' 
इति श्रुतेः । यद्वा प्राणिनां कर्मानुसारेण प्राणननिन्तरमपाननमपाननानन्तरं प्राणनं जनयन्ती । उपलक्षणमेतत्‌ । 
धर्माधर्मादिषु प्रवतंयित्री तदनुसारेण चोच्चावचानि फलानि प्रपयित्री । स महिषो यागादिफर्दाता परमेएवरः, 
संराधितः सन्निति शेषः, दिवं चुखोकं स्वर्गादिक द्योतनात्मकं मोदमयं मोक्षं च ग्यख्यत्‌ प्रदशंयति अनुभाव- 
यति । अन्तर्भावितणिज्ंस्य रूपप्‌ । यद्वा अस्य परमात्मनः शक्ती रोचना शरीरदीप्िहेतुः प्राणशक्तिः, तस्यां 
सत्यामेव देहे मृखादो दीप्षिदशशेनात्‌, अन्तः शरीरे चरति । सा च प्राणात्‌ प्राणनाद्‌ अपानती अपानन्यापारेण 


मन्त्राथ-सम्पुणं क्षरीरमें प्राण व॒ अपान वायुं को प्रेरणा देनेवाली इसं अग्तिकी "वाध" संज्ञक एकं 
अनिर्वचनीय शक्ति यलोक ओर प्रथिवी शोकम शरीरके भोतर संचार कर रहीहै। यजमानोंको यागकतुत्व का 
स्वरूप प्रान करनेवाले अग्नि ने उनको दुलोकरूप उपभोगस्थान प्रकार्तित फर विया, अर्थात्‌ प्रबक्नित कर दिया ॥ ७ ॥ 


मन्वः ७ ] वेदा्थपारिजातमाष्यसहिता १३१ 


वायुमन्तरा कर्षन्ती दिवं द्योतनात्मकं परमात्मानं व्यख्यद्‌ विशेषेण प्रकाशितवती । महिषः महि महत्वोपेतं फलं 
सनोति ददातीति महिषः परमात्मा, "सुषा सुलुक' इति षष्ठयाः सुः, महिषस्य दिवं योतनात्मकं मोदकं वा 
स्वप्रकाशमपरोकष प्रत्यक्चैतन्याभिन्नस्वरूपं व्यख्यत्‌ प्रकाशितवती । 


दयानन्दस्तु-“मस्याग्नेः प्राणादपानती सती रोचन। दीप्तििद्युत्‌ शरी रत्रह्माण्डयोरन्तमध्ये चरति । 
स महिषोऽभ्निदिवं व्यघ्यत्‌ विष्यापयति" (पृ २४४) इति, तदपि न सङ्कच्छते, तद्रीत्या पूरवमन्त्रेऽगनेरनुक्तत्वात्‌ । 
शतपये तु तिसुभिरप्यम्भिरग्निरेवोपस्थातव्यत्वेनोक्तः । रो चनपदेन विद्युतो ग्रहणे प्रमाणानुपखब्षेः, तस्याश्च 
प्राणापानन्यापारहेतुस्वासम्प्रतिपत्ते्च वाधुरेव सा शक्तिरिति मन्तव्यम्‌ । 


कश्चित्तु --"चक्षिड व्यक्तायां वाचि", अयं दशंनेऽपि । विपूर्वकश्चष्टिः प्रकाशनार्थः । लोथं लुडि 
प्रथमपुरुवंकवचने "चक्षिडः ख्याञ्‌" ( पा० सू० २।४।५४ } इति यात्रदिशे रूपम्‌ । महीधरस्त्वप्रसन्नतकः' इति, 
तत्त॒ दयानन्दानुकरणमात्रम्‌, प्रथमाध्याये अभिविख्येषमिति व्याख्यानप्रसङ्खं तेनैव तथोक्तत्वात्‌ । विपूवंस्य 
चकषि्ोऽपि ख्याजादिशधापेक्षस्यव तादशरूपसिद्धिः। तदपेक्षया लाघवाद्‌ विपूर्वस्य स्यातिरेव रूपसिद्धिरयुक्ता । 
यत्त॒ --अदादिकश्य तस्थ धातो. सावंधतुकमात्रविषयत्वाद्‌ आर्धधातुके तदप्रयोगात्‌" इति, तदपि तुच्छम्‌ । 


यदपि च -- वृन्दावनतो रथेन रामकृष्णौ मधुपुरीं नयन्‌ अक्रूरो रथे उपवेश्य तौ तयोनिदेशाद्‌ यमुनायां 
स्नातुं जगाम। तत्र बलरामसदहिवङृष्णस्य दभ्यं विग्रहमपर्यतु, विष्मयं च ठेभे। मध्येजलं भगवतो दुनिरीक्ष्याऽ- 
भूतपर्व युगपद्थितसूयंसहलभासोपमिता कन्तिः पार्थनानुभूता, विजुम्भमाणस्य भगवतो मूसे यशोदया च द््ट 
रोचना दीप्तिरस्य भगवतो अन्तः कालिन्दीवारिमध्ये चरति प्रसरति। तां विशिनष्टि प्राणादपानती । 
उपलक्षणमेतत्‌, अपानात्‌ प्राणती । प्राणः प्रकृष्टजीःवनः समून्नमनमूध्वंगतिः, अपानोऽपक्ृष्टजीवनोऽधोगतिः । 
तथा च समृन्नतेरनन्तरमवनमयन्ती उच्छृष्टान्‌ रज्ञः क्षणादिव निङ्कष्टाच्‌ भिक्षुकान्‌ विदधाना क्षणमत्रेणावनते- 
रनन्तरं समुस्षमनमयन्तौ भिक्षुकान्‌ रोकोत्तरवैभवसम्पन्ना्‌ कुर्वाणा अन्तव्रह्याण्डमध्ये वतते सा रोचना । 
टोकानामककर्षापकषौ यदधीनौ सा भगवदीप्तिरकगूरेण दृष्टेति भावः। कदा ! यदा महिषः ( निघण्टु ३।३।८ } 
श्रीकृष्णः मह पूजायाम्‌" इत्यस्मात्‌ अविमह्योष्टिषच्‌ इत्यौणादिकः टिषच्‌ प्रत्ययः । महते: क्विपि 
सप्तम्येकवचने महीत्थुपपदे सदेः अन्येष्वपि दश्यते" ( पा० सू ३।२।१०१ ) “तत्पुरुषे कृति" ( प सूु° 
६।३।१४ ) इति सप्तम्या अलुक्रि महति स्थाने सीदतीति महिष इति देवराजः । ग्यख्यद्‌ अन्तभावितण्यथंस्य 
चक्षटृडिः रूपम्‌, दशंयामास । दिवं दिग्यमद्भूतं स्वकोयं विश्वरूपम्‌ । अपि वा, भगवत्ितरन्यो महिषो महानु 
अङ्गरो द्यं भगवतो रूपं व्यख्यद्‌ विस्पष्ट दवान्‌ । 


यद्यपि शतपथभरुतिमूत्रसम्मतत्वात्‌ प्रकृतत्वाच्चाग्निरेवात्र सवंनाम्ना परामृश्यते, तदीया च वायुरूपेव 
रोचनाशक्तिः, अक्गरकथायाः कृष्णस्य चाप्रकृतत्वात्‌ तसरामर्शो _ दुलभः, अक्कूरेण द्त्यध्या्ारश्च 
प्रमाणसयिक्षः, महिषषदस्याक्ररोऽर्थो न मह्वाभिप्रायेण तत्र वतते, ताद्शानामन्येषामप्यर्थानां सम्भवेन 
विनिगमनाविरहात्‌, तथापि मूख्यार्थाविरुद्त्वात्‌ तत्परत्वेन योजनं नासङ्गतमु । स वंनाम्नां प्रसिद्धपरामशित्वात्‌ 
कृष्णस्य लोके वेदे च प्रसिद्धत्वाद्‌ अस्थेति पदेन तत्परामर्शोऽपि युक्त एव । 


भाष्यसार - पूवं मन्त्र में अग्नि की आदित्यके रूपमे स्तुति की थी, भव इस मन्व्रके द्वारा उसकी वायुके रूप 
मेस्तृतिकीजारहीहै) | 


१३२ शुक्टयचु्वदसंहिता [ अण० ३ 


कर्चित्त--“उदीपनपाधनैः काष्वयंथाम्निस्तप्यंते, तथेव सम्थकतेजस्विस्वापादकंः साधनैः परमेश्व रोपासन 
कार्या । यथा धुतादिपदार्थैरग्निः प्रबोध्यते, तथेवोहोपकंः साघनैरनुष्ठानश्वातिथिवल्पुज्यः परमेशः प्रबोधनीयः । 
अग्नौ हविरिव परमेश्वरे कमंफलन्याहुतिरूपेण समप्यन्ताम इत्याह, स्पष्टमत्र कल्पनाबहुरोऽर्थो मूलाक्षरस्पश- 
शून्य एव, अभिधया लक्षणया वा ताहृशार्थसिम्भवात्‌ । मन्त्रस्य स्पष्टोऽयमेवाथं--समिधाग्नि दुवस्यत स्‌ परयत 
घुतंस्तं बोधयत असिमिन्नासमन्तात्‌ हव्या हवींषि जुहुत । वेद्िकपारम्पर्येण ब्राह्यणसूत्रादिभिश्च विनियोगानुसारेणा- 
घानमत्त्रा इमे । अवोऽग्निरेवात्र समिह्टतीभिधुतवतीभिकऋग्मिर्च॑नीयः। अग्नेरचंनेनागन्यवच्छिन्नचंतन्यरूपः 
परमात्मैव पूज्यते, स्वातन्त्येणाग्निपूजनानुसारेण परमात्मपुजनस्यानिदशात्‌ । - 


कश्चिदाह -"सम्यक्‌प्रदीप्ताभ्निवतु प्रतिवस्तु व्यापिने परमेश्वरायातितीव्रमज्यं जलमुपायनानि च 
सम्यक प्रदेयानि" इति, अत्रापि न टृ्ान्तरूपेणाग्निव्णंनम्‌, दारछन्तिकस्यानि्देशात्‌ 1 किच्च, घृतं तत्रं कथं 
भवतीति त॒ नोक्तम्‌ । सिद्धान्ते तु ग्रहणोद्धासनाधिश्रयणविक्षणादिभिः संस्कार॑रेव तत्रातिशयः सम्भवति । 


तं त्वा समिद्धिरद्िर इति तृतीयं मन्तरं कश्चिदेवं विवृणोति-है अ द्खेषु रसवदव्यापके अगते ¦ 
परमेश्वरमृत्तमप्रकाशसाधनैः समिद्धरयोगिः घृतादितेजोभिः तपसा च वधंयामः । हे पदार्था 
संयोगवियोगयोरनुषमशक्तिमन्‌ ! स्वं महानु भूत्वा प्रकाशवान्‌ भव' इति, अयमर्थोऽप्यक्षराननुगत एव । 
यविष्ठ्यशब्दस्य पदार्थानां संधोग्रवियोगयोरनुपमशक्तिमस्वम्थः कया रोत्या गृ्यत इति तु नोक्तम्‌ । मिश्रणा- 
मिश्वणाथंस्य योतेनिष्पन्नतवेऽप्यतिशयेन सिश्रणामिश्रणकतंत्वशक्तिमानेवाथंः, तेन करिचिदन्योऽपि ग्रहीतुं शक्यते । 
परमेश्वरस्याग्नेश्च सृष्टिकतत्वेन सृष्टिनिर्माणकाशलम्‌ । 


चतुर्थंकण्डिकाविवरणम्‌-- "हे कान्तिमयामे हे परमेश्वर ! त्वत्सविधे घृतयुताः समिध उपतिष्ठन्ताम्‌ । 
त्वं ता मदीयाः समिधो जुषस्व सेवस्व' इति । यदि मन्त्रस्यास्य यगि विनियोगो ताभिप्रेयते, तदा ताशी 
्रार्थनाप्यपार्थैव ! अग्नेः समि द्ोक्तत्वस्य सम्भवेऽपि परमेश्वरस्य कथं तदित्यपि चिन्त्यम्‌ । 


पद्चमकण्डिकाविवरणम्‌--“भूभृवःस्वरादिलोकानां दहितायाहं तथंवाधिकप्रनाधनयृक्तः स्यां यथा 
नक्षत्रता यौविशारुतवात्‌ पृथिवी सवंस्याश्रयभूता तथैवाहं सवंस्याश्रपभूतः स्याम्‌ । विदुषां याश्रयभूते हे 
पृथिवि ! तस्यास्तव पृषठऽन्नोपभोक्ताम्निरिव प्रजापती राजा स्थाप्यतेऽस्माभिः ।' को वा राजा कथं च तत्स्थापनं 
केन्‌ क्रियते, कश्च तत्सम्बन्ध इति विभावनीयम्‌ । 


सप्तमकण्डिकाविवरणम्‌-- अस्य महुतोऽग्नेरेव वायुरपि दीप्तिः । अन्तः यश्च शरीरस्य ब्रह्माण्डस्य 
चाभ्यन्तरे प्राणादनस्तरं प्राणरूपो भूत्वाऽपानस्वरूपं धारयति 1 अयमेवानन्तमहिम्ना युक्तो दुलोकं विशेषेण 
प्रतिपादयत्ति' इति, तत्त्‌ महीधराुक्तस्य वाथ॑स्य किचिद्‌ व्यत्यासेनेहोपन्यासः । 


अध्यात्म प्च मे--मन्तर्बाह्य समस्त पदाधं चिदानन्दसू्पही दहै, 
दयानन्दीय व्याख्या अौर उसकी सारहीनता को कपर दिये गये माध्यस्े ही अवगत कर लेना चाहिये ।। ७ ॥ 


मनवः ८ | वेदाशंपारिजातभाष्यसहिता १३३ 
त्रि शद्धाम विराजति वाक्‌ पतद्धपय धीयते । प्रतिपस्तोरह द्युभिः ॥ ८ ॥ 


अष्टमकण्डिकाविवरणम्‌ - त्रंशद्धाम विशत्सु धामसु । त्रिशच्छन्दाद्धामशब्दा्च "सुपां सुलुक्‌ 
( पा० सु० ७।१।३९ ) इति सपम्या लुक्‌ । धामशब्देनात्र स्थानं गृह्यते, "धामानि त्रयागि भवन्ति स्थानानि 
नामानि जन्मानि चः ( नि० ९।२८।२९ ) इति वचनात्‌ । अहोरात्रस्य विशम्‌ हर्ता धामशब्देनाभिप्रेयन्ते । 
त्रिशन्मुहृतंलपेषु स्थानेषु या वाम्‌ विराजति विशेषेण स्तुत्तिभियज्ञे स्तूयमाना शोभते पषा वाक्‌ 
पतङ्खाय अग्नये धीयते उच्चायंते। तादर्थ्ये चतुर्थी । पतन गच्छतीति पतङ्गोर्भग्नः। स ह्यरण्य 
पतन्‌ गारहुपत्यभावं गच्छति, गाहुंपत्याच्चाहवनीयताम्‌ । तेन स्वंदेवस्तुतिभ्िरग्निरेव स्तूयते, तस्येव 
सवंदेवमयत्वात्‌ सर्वात्मत्वात्‌ । न केवलं त्रिशत्सु मूहूतेषु विराजमाना वागेवाग्नये धीयते, किन्तु 
प्रतिवस्तोः प्रतिदिनं या स्तुतिरूपा, या च द्युभिः यागपारायणादुत्सवभूतेरहौभिः स्तुतिलक्षणा वाक्‌ 
सापि पतङ्खायागनय एव धोयते नान्यदेवताभ्यः । वस्तोरिव्यस्थ दिनमथः, "वस्तोः । द्युः । 
भानुः ( निघ० १।९।१ ) इत्यहूर्नामसु पटित्वात्‌ । अह्‌ इति निपातस्य विनिग्रह नियमनमथंः, सवकालं सर्वा 
सतुतिरूपा वागभ्यर्थेवेति यावत्‌ । यद्वा विराजतीत्यस्य क्रियापदस्य करूपं त्रिशद्धामेति प्रथमान्तमेव, न 
सप्तम्यन्तम्‌ । मसे त्रिशदिनामि भवन्ति । तेन मासगतदिनभेदेन तिशत्संख्याकं धाम स्थानं विराजति विशेषेण 
राजते शोभते । प्रमादालस्यादिरहितानां यजमानानामनुष्ठानेनाहवनीयाद्ग्नीना स्थानं मासगतेषु व्रिशत्संख्याकेषु 
दिनेषु विशेषेण शोभत इत्यथः । पतङ्धः पक्षौ यथैकस्मात्‌ स्थानातु स्थानान्तरं गच्छति, त ददम्निरप्यरण्या 
गाहंपत्यस्थानं तत॒ आहवनीयस्थानं गच्छतीति सोऽपि पतद्धसदृशत्वाद्‌ पतङ्ग इत्याख्यायते । तथाविधस्याग्नैः 
प्रीत्यथं धीयते स्तूतिर्पा वागच्चायते । 


पुराणेप्वगनेधिविधानि धामानि नामानि चोक्तानि । यथोक्तं विधानपारिजति ` - 


्धोकिके पावको ह्यग्निः प्रथमः परिकौतितः 1 अननिस्तु मारुतो नाम गभधाने प्रकत 1) 
पुंसवे चमसौ नाम श्लोभनः श्युभकमवु। 

अत्र शुद्धकमंणीति रघुनन्दनः । तच्च सीमन्तान्तगंतकमंभेदः । 

सीमन्ते ह्यनो नाम प्रगत्मो जातकर्मणि । पार्थिवो नामकरणे प्राश्नेऽचचप्य वं शुचिः ॥ 
सभ्यनामा तु चूडायां व्रतादेशे समुद्धवः । गोदाने सुनामा स्थात्‌ केशान्ते याजकः स्पृतः ॥ 
वैश्वानरो विसर्गे स्थाद्‌ विवाहे बल्दः स्मृतः । चतुर्थोकमंणि शिखी धृतिर म्निस्तथापरे ॥ 
आवसथ्यस्तथाधाने वैश्वदेवे तु पावकः । ब्रह्माभ्निर्गहिपत्ये स्याद्‌ दक्षिणाग्िरथेश्वरः ॥ 
विष्णुराहवनोये स्याद्‌ अग्निरत्र जयो मताः । लक्षहोमेऽभीष्टदः स्यात्‌ कोरिद्यमे महाशनः \ 
एके धृताचिषं प्राहुरग्निध्यानपरायणाः 1 शद्रादौ तु मृडो नाम शान्तिके शुभङत्तथा \\ 
आदिशब्दाव्कछधुरद्रशतसद्रातिरुद्रा रक्ष्यन्ते । पूर्णाहूत्यां मृडो नामेति रघुनन्दनः । 


मन्त्राभ--आलसरहित यजमानो के अनुष्ठान करने से आहवनीय जादि अग्नयो के स्थान (श्ाकागृह) महीने के 
तीसो दिन विशेषतया क्षोभित रहते हैँ । जिस प्रकार कोई पक्षी एक स्थान से इुषरे स्थान की ओर जाता हे, उसी प्रकार 
अगति भो गार्हपत्य से आहवनीय में जाता है । इत रीति से पक्षोके रूपमे अग्निक स्तुति की जाती है ओर प्रतिदिन 
प्रकाशित होने से भौ उसकी स्तुति को जातीदहै\॥८॥ | 


१३४ शुक्छयजुवदसंहिता [ अ० १ 


पौष्टिके वरदश्चैव क्रोधाग्निश्चाभिचारके \ वश्यार्थं वश्षकृत्‌ धरोक्तो वनदहै तु पोषकः ॥। 
उदरे जठरो नाम क्रव्यादः श्वभक्षणे । समुद्रे वाडवो दह्यग्निरुये संवतकस्तथा ॥ 
सप्रविक्षतिषंस्याता अग्नयः कमं स्मृताः । तं तमाहूय होतव्य यो यत्र विहितोऽनलः \॥ 
अन्यथा विफलं कमं स्वं तद्राक्षसं भवेत्‌ ! आदित्यादिग्रहाणं च साम्प्रतं दहयम्निरुच्यते । 
आदित्ये कपिलो नाम पिद्धलः सोम उच्यते । धूमकेतुस्तथा भोप्रे जठरोऽग्निवुषे स्मृतः ॥। 
बृहस्पतौ शिली नाम शुक्रे भवति हाटकः । शनैश्चरे महातेजा राहौ केतौ हृताश्चनः \॥ इति । 


अहेति निपातः पूर्वोक्तनिषेधा्थंकः । अर्थादस्या ऋचः `पूवर्धिऽग्निमाहात्म्यख्यापनाय तद्वाक्यद्रयेना्थ- 
द्रयमुक्तम्‌ । तावदेव न भवति, किन्त्वन्यदपि माहुत्म्यमृच्यते-- प्रतिवस्तोः प्रतिदिनं दयुभिः क्रौडाविशेषयतिने- 
वाथमग्निः स्तूयत इत्यध्याहारः, दीग्यतेर्धतिोयुतिक्रीडा्थंकत्वात्‌ । 


अन्यस्तु “यः प्रकाशक ईश्वररूपोऽग्निस्त्रिशत्संख्याकास्‌ पदार्थान्‌ व्याप्य प्रकाशयति, तस्यैव परमेश्वरस्य 
जलानां देववाणी पठयते प्रतिदिनं तप्रकाशकंववियंनिश्चयेन तन्मननं कतंन्यम्‌' इति, किन्तु नैतचुक्तम्‌, थतो 
हि धामपदेन स्थानानि नामानि जन्मनीति ( नि° ९५।२८-२९ ) रीत्या धारकाः पदाथा न ग्रहोतुं शक्यन्ते, 
तद्रचनविरोधात्‌ । कथष्धित्तेषामपि स्थानरूपत्वापादनेन तत्सम्भवेऽपि तानभिव्याप्य यः प्रकाशयति स 
परमात्मरूपोऽग्निरित्यस्य गमकः कश्चन शब्दस्तत्र नास्ति । विराजतिक्रियायाः कतृंत्वेन त्रिशद्धाम वाग्वा 
सम्बन्धमहंति, नाश्रृतोऽग्निरीश्वरो वा, उपस्थितं परित्यज्यानुपस्थितकत्पने मानाभावात्‌ । विराजतिश्चाकमंको 
धातुः । तेन तच्करियायाः कर्ता स्वयं विशेषेण राजते दीप्यत इत्येवाथंः, न प्रकाशयत्तीति। मूले वाक्‌ 
पतङ्खायाग्नये धीयते इत्यत्र पतङ्ग पदेनागनेरीश्वरस्य वा प्रहुणिऽपि तज्ज्ञानं कस्य शब्दस्याथं इत्यपि न व्यक्तम्‌ । 
एवमेव चुभिरिति पदेन कथच्ित्‌ प्रकाशकवाक्यानां प्रहुणसम्भवेऽपि तंमेननं कतंन्यमिति कुतो छन्धम्‌ ? 


दयानन्दोऽत्रंवमाह्‌ -'योऽग्निः प्रतिदिनं त्रिणत्संख्याकानां धर्माणां धारकान्‌ पदार्थान्‌ प्रकाशयति, तस्य 
पतनपातनादिगरणैः प्रकाशितस्य स्वयं गतिशीलस्यन्येषां प्रेरकस्यागेः प्रतिदिनं विद्रद्धिर्वाम्बिदोऽध्येतभ्यः। 
सा वाक्‌ शरोरस्थेन वेचयुतेनागिनिना प्रकाश्यते तदोयगरणत्रकशिनायास्या वाचो वेदलक्षणायाः श्रवणमूपदेशश्च 
कतंव्यम्‌ । अष्टौ वसवः, एकादश शद्रः, द्वादशादित्याः, इन्द्रः, प्रजपतिः। एतेषु आदित्यमिनि च परित्यज्य 
त्रिशस्संख्याका अवश्षिष्यन्ते । एते धर्माणां धारकाः पदार्थाः । पतङ्खः परमेश्वरः, अथवा श्राणो वै प्तद्धुः' 
( कौ० ८1४ ), "पतच्निव हि अङ्कषु ( जं० ३।३।३५ ) इति । अयमप्यर्थो मन्व्क्षराणि न स्पृशति 
त्रिशत्संख्याकाः पदार्थाः के इत्यपेक्षायां ब्ृहुदारण्यकोपनिषत्स्थास्त्रयस्तविशत्संख्याका देवा उक्ताः । अग्निः पृथिवी 
वाथ्वन्तरिक्षादित्या यौश्चन््रमाश्चेति अष्टौ वसवः, सवंमेषु वसतीति वसवः । पुरुषे दशेन्दरियरूपाः प्राणा 
एकादश आत्मा इत्येकादशश्द्राः । एते यदा शरी रदु्तामन्ति तदा रोदयन्ति तस्माद्रुद्रा उच्यन्ते । संवत्सरस्य 
द्वादश मासा द्वादशादित्याः, ते हि सव॑माददाना यान्ति तस्मादादित्या उच्यन्ते। अशनिरूपः स्तनयिल्नुरिन््रः 
पशुसाधनको यज्ञ एव प्रजापतिः" इति, तदपि न मनोज्मु, अस्पष्टाथंत्वात्‌ । तथाहि -तिशत्संख्याका 
धर्माः के ? येषां धारणेनैते धामपदव्यपदेश्या भवन्तीति तु नोक्तम्‌ । किञ्चात्र चयस्त्रिंशस्संख्याका देवा उक्ताः । 
यदि मन्त्रेऽसिमित्ेते विवक्षिता भवेयुस्तदा व्रिशद्धामेति स्यात्‌ । कुतश्चादिव्यमग्नि च परित्यज्य ततस्विशत्‌- 


भाष्यसार-- यहां पर "धाम" शब्द से अहोरात्र' के "तीस मुहूत भभिप्रेतर्है। अहोरात्र व्यवहुत हीने वाली 
वाणी से अग्नि की स्तुति की गई दहै। 


पत्रः ८ | वेदाथेपारिजातमाष्यसहता १३५ 


संख्याकानामेव ग्रहुणम्‌ ? कि परमेश्वरस्तौ न व्याप्नोति, न वा प्रकाशयति ? एकयोगनिर्दिष्टानां सह्‌ वा प्रवृत्तिः 
सह वा निवृत्तिरिति न्यायविरोधात्‌ । तस्मात्‌ पूवक्तिव्याख्यानुसारेण दिनव्यापिनस्त्रिशन्मूहूर्ता मासव्यापिन- 
स्तावन्तो दिवसा एवं वा त्रिशद्धामपदन्यपदेश्याः, उन््रटसायणादिभिस्तथंव व्याख्यातत्वात्‌ । पतद्धति 
ग्याष्याघटकाः पतनपातनादयः के गुणाः ? किं प्रमाणकास्ते दोषा वा गणावा ? प्रकाशकत्वगतिशोल्त्वमन्य- 
प्ररकत्वमिति पतद्धशब्दात्‌ कथमायातीत्यपि प्रमाणसपेक्षमेव । पतङ्धशब्दः परमेशपरश्चेत्‌, तदा स एव 
चतुथ्यन्तपदार्थो नं॒तज्ज्ञानमिति तज्ज्ञानाय वेदा अध्येतव्या इत्यपि नाथः सम्भवति । तस्मादुव्वटसायण- 
महीधरादिसम्मत एव वेदार्थो ग्राह्यः । किञ्च, पतद्धशब्देन सूयं; कुतो न गृह्यते, तस्मिन्‌ पत ्धशब्दप्रसिद्धेः । 
ते चाग्नेः प्रक्रान्तत्वात्‌ तथाथंग्रहुणम्‌, त्वद्रीत्याग्निशन्दस्यापि परमात्मपरत्वेन तदसिद्धेः। सिद्धान्ते तु 
अग््याधानमन्त्रा एत इति शत पथश्ुत्या कात्यायनादिसूत्र्ञायते । यथा चेतत्‌ तथा सूचितमेव व्याख्याने । 


अध्यात्मपक्षे तु--या वाब अनादिनिधना ब्रह्मरूपा वाक्‌, अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दरूपं यदक्षरम्‌ । 
विवतंतेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ ( वा० १० १।१ ), "न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमास्ते 
( वा० प० ११२३) इत्याप्तवचनेभ्यः । त्रिशद्धाम तिशत्संख्याकेषु धामसु स्थानेषु विराजते । प्रकृतिस्त्रयो 
गुणा महानु राजसतामसवैकारिका अहङ्कारा दशेन्द्रियाणि पच्चतन्मात्राः पञ्चप्राणाः जीवात्मेश्वेरो--इति 
प्रकृत्यादिरूपेण विवतंते । संव वाम्‌ मन्तरब्राह्मणरूपा पतङ्गाय पक्षिसदशाय जीवाय जीवरहिताय कमपासनान्नान- 
प्रतिपादकत्वेन धीयते । यद्रा पतङ्गाय परमेश्वररूपपक्षिणे धीयते तात्पयविस्ायितया धार्यंते । अहेति 
निपातः पूर्वोक्तनिषेधाथंः धुवंवदेव । नैतावदेव, किन्तु प्रतिवस्तोः प्रत्यहं कमंरपासकेश्च युभिः 
कर्मोपासनन्यवहारोर्योतनै्निदिध्यासनादिरूपज्ञनिश्च मन्त्र्राह्यणमहाठात्पयंविषयत्वेन रक्ष्याथंभ्रूता संव वाग्‌ 
धीयते प्राप्यते | 


यत्तु-- वेदलक्षणा वाक्‌ ब्रह्मणे पत द्धाय सूर्याय चोपदिष्टा ब्रह्मादित्यभेदेन वेदिकसम्प्रदायदंविध्यात्‌' इति, 
तन्न, ब्रह्मण इति पदाभावेन स्यूनत्वापत्तेः । अथवा भगवन्तं प्रत्याह सधकः--हे अह्‌ परमात्मन्‌ ! अह्‌ व्याप्तौ 
इति निष्पत्तेः । वाग्रूपो भवान्‌ चरिशद्धाम विराजति । प्रतिवस्तोः प्रत्यहं चुभिः स्नेहमयं्ञानैरहं त्वामाश्चये । 


यत्त्‌-“आयं गौरित्यस्य अयं पुरो दृश्यमानः पृटिनिः चित्रवणैः, सप्तरर्मिमयत्वात्‌ । गौगमनशील; सूयः 
पुरः प्राच्यां दिशि प्रातरित्यथंः। मातरं पृथिवीं पृथिव्या अदकं इत्यथंः। असदत्‌ असीदत्‌ सीदतीत्यथंः । 
छान्दसो लकारणग्प्रत्ययः । ततश्च पितरं द्युलोकं प्रयचू गच्छन्‌ स्वः स्वगंसक्रमीत्‌ क्रमते, पृथिवौतो युखोकपयन्तं 
च जगद्‌ भ्याप्नोतीत्यथंः' इति विन्ञानपक्षे मन्त्रयोजनम्‌, तच्च पूर्वोक्तशतपथश्रुतिविरद्धमेव, तत्रागन्याधान- 
प्रस द्धऽग्धुपस्थाने तिसृणामासामृचां विनियोगात्‌ । किच्च, दयावपृथिन्योरन्तराले सूयस्य विद्यमानत्वेऽपि त 
पृथिव्या अङ्कु तत्सत्त्वं सम्भवति, तथात्वप्रतीतेभ्र॑मत्वात्‌ । न च खोकसिद्धं प्रतिपादनं वेदे सम्भवति, 
प्रत्यक्षानुमानाभ्यामन्ञातन्नापकत्वेनैव तत्प्रामाण्यात्‌ । 


स्दामौ दयानन्द कहते हँ कि जो अग्नि प्रतिदिन तीस धर्मोको धारण करनेवाले पदार्थोको प्रकाशित करता 
है, उस गग्निके द्वारा प्रकाशित वाग्रूपी वेद का अष्ययन करना चाहिये । किन्तु यह अथं मन्त्राक्षरं से नहीं निकल 
पा रहा है, अतः उब्वट, महीधर, सायणादितम्मत अथंकोही स्वीकार करना उचित दहै। वैदिक सिद्धान्त के अनु्तारं 
ये मन्त्र भग्न्याधानके है| 
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यदपि ---'अन्तस्चरति अस्य सूयंस्य रोचना रदिमिमयी दीप्तिः प्राणादपानती प्राणनापाननादिव्यापारं 
कुर्वंती । अग्रे गमनं प्राणनं पर्चाद्गमनमपाननम्‌ । सुयस्प रफ्मयो हि प्राणनापानने गमनागमने कूवेन्तः 
प्रयान्ति । छायायामिदं प्रव्यक्षमनुभूयते। छाया हि पूर्व पुरः प्रयाति, ततः स्वल्पं पश्चात्‌ प्रसरति, 
ततश्च पुनरपरे प्रयाति । छायायां यल्प्ाणनमपननं च दृश्यते, तत्पुयरश्मोनां प्राणनापाननव्यापारेणैव 
वर्त॑ते, छायायां स्वतो गत्यभावात्‌ । यथा बहिकि सूर्यरश्मयः प्राणनापाननन्याप।र कुर्वन्त एव 
प्रयान्ति, तथां प्राणिनां प्राणाः प्राणनापाननब्यापारं श्वासोच्छवासरूपं कुर्वन्त एव यान्ति । प्राणिनां हदये 
यः शवासोच्छधासरूपो व्यापारः प्राणिहुदये प्रविष्टः स॒ सुयंरश्ङृत एव । यती हि सूयः 
सर्वप्राणिहदयं प्रविश्यात्मरूपेण विराजति' दति, तदपि यक्किज्चित्‌, पूवंमन्त्रे सूयंस्याप्रकृतत्वादस्थेतिषदेन 
तदग्रहणासंगतेः । रश्मिमयौ दीप्ति गमनागमने कुवंन्ती यातीत्यप्यसिद्धमेव । न च छायाया गमनागमनाभ्यां 
तत्सिद्धचतीति वाच्यम्‌, वैद्यताग्नेयचाद्मसदीर्तिष्वतिव्याप्रैः । यत्तु तेषामपि सौरानतिरिक्तत्वमेवेति 
तन्न, तथात्वे शतपयश्नुव्यनुसारेणाग्नयुपस्थानमेव मन्यतामरु, कृतः सूयंपरत्वयोजन ग्रहः । किच्च, 
याया अपि न प्रतिक्षणं गमनागमने अनुभूयेते, अआलोकस्यापवरकस्य च गप्रनागमनाभ्या 
छायागमनागमनानुभवात्‌ । न च तयोगंमनागमने प्रतिक्षणमनु येते । गमनकले गमनमेवानुभयते 
नागमनम्‌, तथैवागमनकलि तदेवानुभूयते न गमनम्‌ । भ्रुतिस्मृ्यादिभिः प्रत्यक्षश्च प्रागन्यापारौ श्वासोष्ट्वासौ 
सिद्धौ । प्राणश्च वायुविशेष इति ब्रह्मसूत्रे तदाप्य च विचारितम्‌ । तयोः सूयं रष्मिमुटकःत्वकल्पनं 
न युक्तम्‌ । सूया यथपि मण्डलान्तर्गतो हिरण्यएमन्रुतवादिविश्ष्टः परमात्मव, यद्यपि च व्याहूत्यवयवात्मा 
हिरण्यगभः समष्टपराणवरुद्चुपाधिः प्ाणादिसवंव्यापाराणामीष्टे, तथापि तेजोमयो ररिमिसमूहस्त्वग्निमय एव । 
वायोरग्निरिति रोद्या तस्य वायोरुत्पत्तिभ॑वति । एवं कारणहिरण्यगर्भान्वालोचनया, प्राणमूलकत्वमेव 
श्वासोच्छवास): सि दचति । तदुवुश्षय॑व च सयंस्य सर्वात्मत्वं सम्भवति न सूयंररिमिमात्रदुष्टया, रात्रौ तदभावेऽपि 
प्राणनादिकमंरशनात्‌ । हिरम्यगभंसर्पेणेवादित्यो जगतस्पस्थुषश्चात्मा भवति । अन्तर्यामिरूपेण शुद्धात्मा भवति, 
हिरण्यगभंरूपेण सोपाधिकं अत्मा भवति 1 


यदपि ---रश्मिभिरेषोऽस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः प्राणैरयममुष्मिनु' इति विरिख्य ( ब° आ० ७।५।९ ) इति 
सद्खतो दत्तः, स तु सद्धुतोऽशुद्ध एव, ( व° आ० ५।५।२ ) इति सद्धुतस्योचितत्वात्‌ । अपरं च नानया शरुत्या 
रए्मोनां श्वासोच्छवासिवंतं।यतूृत्वमुक्तपु, किन्तु "तदयत्सत्यमसौ सष भदत्यो य एष एतस्मिन्‌ मण्डले पुरषो 
यश्चायं दक्षिणेऽश्चवु पुरुषस्तवितावन्योन्यस्मिनु प्रतिष्ठितौ । रर्मिभिरेषोऽस्मिनु प्रतिष्ठितः प्राणं रयममृष्मिनु 
( व° उ० ५।५।२ )। “य एत्रसिमन्नादि्यमण्डके पुरुषोऽभिमानौ सोऽपौ सत्यं ब्रह्म । यश्चायं दक्षिणेऽक्षिणि 
पुरुषस्तवितावादिल्थालिस्थौ पुरुषौ एकस्य सत्यस्य ब्रह्मणः संस्थानविशेषी यस्मातस्मादन्योन्यस्मिनू प्रतिष्ठितो । 
आदित्यश्चा्षुषे चाक्षुषश्चादिल्य प्रतिष्ठितः । तदेवोच्यते - रर्मिभिः प्रकायेनानुग्रं कुवंेष आदिल्योस्मिश्चा- 
ुवेऽध्यासे प्रतिष्ठितः । अयं च चाक्षुषः प्राणं रादित्यमनुगृहणत आदित्येऽधिदेवे प्रतिष्ठितः' देति शङ्कुरभाष्यम्‌ । तर्॑वा- 
नन्दगिरिः-प्रणिश्चक्षुरादिभिरिन्दियरिति यावत्‌। अनुगृह्ल्लादित्यमण्डलमात्मानं प्रकाशयत्नित्यथंः। तथा च नेदमुप- 
निषद्राक्रयं सूयं ररमानां प्राणपाननिर्वतंयिवृत्वं साधयति । एवमेव -'तद्यया महृपथ अतित उभौ ग्रामौ गच्छतीमं 
चामुं च" चामुष्मादादित्यात्‌ प्रतायन्ते। ता असु नाडीषु सृप्ता आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते तेऽगमुष्मिन्नादित्ये 


अध्यालपक्ष मे --जो "वाक्‌' अनादिनिधना ब्रह्मरूपा है, बह तीस स्थानौ में विराजं रही है। उसी को, अति 
मन्त्र-तराह्यण स्पा वाक्‌ को जीवके ल्य, जौ पक्षी के समान है, उषके कल्याणाय, कपं-उपासनान्ञान का बोध कराने 
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( छा० उ० ७।६२ ) इति । अत्रापि सङ्कुतोऽशरुद्धः । ( ८।६।२ ) इति भाव्यम्‌ । भाष्यकाररीत्या यथा लोके महानु 
विस्तो्णः पन्था महापथ आततो व्याप्ति उभौ ग्रामो गच्छति, इमं सन्निहितममूं विप्रकृषटस्थम्‌, यथा महापथ 
उभौ ग्रामौ प्रविष्ट, एवमेवैता आदित्यस्य रए्मय उमौ लोकौ अमूं चादित्यमण्डलमिमं च पुरुषं गच्छन्ति 
उभयत्र प्रविष्टाः । अमूष्मादादित्यमण्डलास्रतायन्ते सन्तता भवन्ति ता अध्यात्ममासु पिङ्गलादिवेर्णाषु 
यथोक्तामु नाडोषु सृष्रा गताः प्रविष्टा इत्यथः । आभ्यो नाडीभ्य प्रतायन्ते प्रवृत्ताः सन्तानभताः सत्यस्तेऽमुष्मिचु 
मण्डले गछन्ति । र्मिशब्दस्योभयलिद्धत्वात्ता इत्युच्यते । वस्तुतस्त्वत्रापि न रश्मीनां श्वासोच्छवासहेतुत्व- 
मुक्तम्‌ । 

अथ या एता हृदयस्य नाडचस्ताः पिद्धलस्याणिम्नस्तिष्ठन्ति शुक्षटस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्येत्यसो 
वा आदित्यः पिङ्कल एष णुक्ल एष नील एष पीत एष लोहितः ( छा० उ० ८।६।१ } ।अथ या एता वक्ष्यमाणा 
हयस्य पृण्डरीकाकारस्य ब्रह्मोपासनस्थानस्य सम्बन्धिन्यो नाडयो हूदयमांपपिण्डात्‌ सरवतो विनिःसृता 
आदित्यमण्डलादिव रश्मयस्ताश्चेताः पिद्धलस्य वणेविशेषस्याणिम्नः सूक्ष्मरसस्य पूर्णा अन्नरसेन पूर्णास्तदाकारा 
एव तिष्ठन्ति । तथा शुक्लस्य नीलस्य पीतस्य सोदहितस्य रसस्य पूर्णां इति सवत्राध्याहायम्‌ ! कथनन्नरसस्य 
पिद्धलादिविचित्रो वणंविशेषः सिद्धचतीत्याशडक्योक्तं शङ्कराचार्येण सौरेण तेजसा पित्ताख्येन पाकाभिनिदततेन 
कफेनाल्पेन सम्पर्कातु पिद्धलं भवति । सौरं तेजः पित्ताख्यं तदेव च वातभूयस्त्वान्नीलं भवति । तदेव च 
कफभरयस्त्वात्‌ शुक्छं कफेन समताया पीतं शोणितबाहूल्येन लोहितम्‌" इति । व्यकाद्रा व्णंविरेषा अन्वेष्टन्याः । 
शरुतिस्त्वादित्यसम्बन्धादेव तत्तेजसो नाडीष्वनुगतस्यते वणंविरोषाः' इति । कथमसावादित्यः पिङ्कुलो वर्णाद्‌ 
एष आदित्यः गुक्लोऽप्येष नील एष पीत एष लोहित आदित्य एव । आदित्यस्य पेद्धल्यादयो वणंविरोषाः 
शास्वाप्रामण्यादेव प्रत्येतव्या इत्यानन्दभिरिः॥ ८ ॥ 


४४ 


भग्निज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहां । अग्निवर्चो ज्योतिवैच : 
स्वाहा सरथो वर्चो ज्योतिवचं : स्वाहां । ज्योतिः सय : सूर्थो ज्योतिः स्वाह ॥ ९ ॥ 


अत्र॒ सायणः काण्वसंहिताभष्ये -प्रथमेऽनुवाकेऽग्याधानमन्त्रा उक्ताः, द्वितीये त्वग्निहोत्रमन्तराः । 
्रागुपप्रयन्त इत्येतस्मात्तन्मन्त्राणां सामान्यतः प्रजापति्छषिः, लिद्धोक्ताः सप्त देवताः, आद्याः पञ्चकपदाः, 
अग्निज्योतिः सूर्यो ज्योतिः" एते द्वे एकपदे विश्चेषतो मायत्यो तक्षा मूनिरपश्यत्‌ परां उयोति्ज्योतिरितीमां 
चेलकस्य पुत्रो जीवर शछषिरपश्यत्‌, यथाऽम्निवंर्चो द्रे तक्नापश्यत्‌ परां जीवलश्चंखकिरित्यनुक्रमणी ( १११ )- 
वचनात्‌" । (अथ प्रदीप्ताम्रभिजुहोत्यगिनिर्ज्योतिरिति' (का०श्रौ० ४।१४।१४ ) इति । या समित्प्रदीप्ता 
तामभिलक्ष्य जुहुयात्‌ । अग्िज्योतिषमिति काण्व्रशाखोक्तमन्त्रेण ( ३।२।१ ) समित्प्क्षेपः । काण्वमन्त्रपारस्तु 
'अन्निज्योतिषं त्वा वायुमती प्राणवतो स्वर्या, स्वर्गायोपदधामि भास्वतीम्‌' इति, तदथंश्चेत्थम्‌- हे समित्‌ ! 
स्वर्गाय स्वगप्रप्तये विविघधविशेषणां त्वामूपदधामि अग्नौ प्रक्षिपामि । कीहशीं स्वाम्‌ ? अग्निज्योतिषम्‌ अग्नि 


केहैतुदी गईदै। अतः है मगवनरु | आप्‌ वाग्ह्पर्है, माप सवत्र विराज रहैर्है। मँ प्रतिदिन इस स्नेटमयज्ञानसे 
तुम्हारे ही शरणमहं ८ ॥ 


मन्त्राथ--यह्‌ जो अग्निदेव है, बही दृश्यमान ज्वालाका स्वरूपरहै ओर जो दिखाई देनेवाला उ्वालाका 

स्वह्प है, कहौ अग्निहि। अग्नि जर ज्वाला इन दोनो का किसी मी समयं व्योगन रहनेसे उन दोनों की एकता 

बताई गई हे। ज्योतिःस्वरूप अग्निको दिधा हुमा हवि 'सृहूत' हो । ( शूरयो ञ्योतिः' वह्‌ मन्त्र, प्रातःकाीन होम का 
| १८ 


१३८ शुक्लयजुवदसंहिता [ अ ई 


संम्बन्धिज्योतियंस्यां समिध्यभिष्यज्यते तादृशीम्‌, णुष्कसमिधामग्निज्वाराहेतुत्वप्रसिद्धेः। पूनः कोदशीम्‌ ? वायुमती 
वायुसहायोपेतां वायुसाहाय्येनैव समित्सु उवलाप्राबल्यदशंनात्‌ । प्राणवतीं बल्वतीं शुष्कवृणपर्णादिष्विवाग्तिज्वाला 
समिध्यपि सहसा न शाम्यति । स्वर्ग्यामिनुष्ठातृणां स्वगंहेतुत्वात्‌ । भास्वती मग्नेः समिन्धनेन सूरय॑वल््रकाशोपेतामू । 
एवं काण्वोक्तमन्त्रेण समिदाधानं कृत्वा अगनिरज्योतिरिति मन्त्रेण प्रतिजुहुयात्‌ । 


मन्व्रा्थ॑स्तु-योऽयमगिनर्देवः स एव ज्योतिदंश्यमानज्योतिःस्वरूपम्‌ । यच्चेदं ज्योति हश्यते तदेवाग्तिदेवः। 
अग्नेज्योतिषश्च कदाचिदपि वियोगाभावात्‌ तयोरंक्यमिहोच्यते। स्वाहा ज्योतीरूपथाग्तिदेवाय हविः प्रदत्तमस्तु। 
स्वाहाशब्दस्य देवतामुदिश्य विहितद्रव्यत्यागोऽथंः । अत्र॒ नमःस्वस्तिस्वाहस्वधा' ( पा० सू° २।३।१६ ) 
दरत्यादिसूत्रानुसारं प्रथमा चतुथ्यंन्तत्वेन विपरिणमय्य व्याख्येया । अग्निज्येतिज्यंतिरित्यभ्यासोऽनुपचरि- 
तक्यरूपभूयस्त्वाथंबोधनाय जेयः । अग्निमूरिश्य ज्योतिष्ट्वविधानाय प्रथमः, ज्योतिरुहिश्याम्नित्वविधानाय 
द्वितीय इत्ति, त्वं वै भगवो देवते अहमस्मि, अहं वै भगवो देवते त्वमसीतिवद्‌ । अत्यन्ताभेदबोधनाय 
व्यतिहारनिर्देणो वा। हानं, नहा अहा, स्वस्य अहा अपरित्यागः स्वाहा । स्वस्य आत्मन आत्मीयस्य वा 
अहानं रक्षणं भवति देवतोहेश्येन विहितद्रव्यत्यागात्‌ । यथा क्षेत्रेष्वेककत्रीहियवगोधूमादिनिक्षेणो न स्वार्थत्यागः, 
एककस्य बीजस्य फटल्येण शताधिकसंखपानां तेषां काभदशंनात्‌ । देवतोहेश्येनागिनिमूखे त्यागे त्वेनन्त- 
गुणयुखादिलाभ्रवणात्‌ सृष्ठ॒ आसमन्ताद्‌ हानं देवतायं विहितद्रव्यस्य दानं वा स्वाहापदस्याथंः, विहितद्रन्ये 
स्वस्वत्व नद्रत्तिपूवेकदेवतास्वत्वोपपादनस्येव स्वाहापदाथंत्वात्‌ । 


अयं सायकालिकागिनिहोत्रहोममन्त्रः । सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूयं इति प्रातरग्निहोत्रमन्त्रः । पूवं मन्त्रवदेवा- 
स्यापि मन्त्रस्याथः । सुयंज्योतिरग्नौ सायं प्रविशति । तत एव ॒दिनपेक्षयाऽम्नेज्यतिराधिक्यं भवेति । उदय- 
काकेऽग्निज्योतिः सूर्यं प्रविशति । तस्मादेव प्रातः सूर्यो ज्योति्ज्योतिरिति मन्त्रेण होमः । अत एव-स जुहीत्यम्नि- 
ज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहेति सायम्‌, सूर्यो ज्योतिरज्यतिः सूः स्वहिति प्रातः" इति कण्वो व्यवस्थामृक्तवान्‌ । 
अग्निमादित्यः सायं प्रविशति । तस्मादमिदूर।च्नक्तं ददुओे । उभे हि तेजसौ सम्पद्येते । उद्यन्तं वादित्यमभ्निरनु- 
समारोहति । तस्माद्धूम एवामनेदिवा ददृशे" इति त॑त्तिरीयश्नुतेः । "जग्िवंचं इति ब्रह्मवचंसकामस्य' ( का० श्रौ° 
४।१४।१५ ) ब्रह्यवचंसकामस्त्वग्निवेचंः सूर्यो वचं इति सायं प्रातश्च जुहुयात्‌ । योऽग्निवं चौज्नन्यो यस्य च 
ज्योतिवंचंसानन्य पूतम्‌, तस्मे सुहृतमस्तु । यज्ज्योतिः सूयं एव यः सूयं; स ज्योिरेव तस्म स्वाहा ।' 


अन्यस्तु -भौतिकोऽभ्निः परमत्मञ्योतिःप्रतिनिधिभूतः परमनज्योतिभौतिकर्माग्नि प्रकटयति, इदं सत्यं 
वचः । भौतिकः सूयं: परमात्मज्योतिषः प्रतिनिधिः परमात्मज्योतिरेव भौतिकसूयं प्रकटयति, इदमपि सत्यं 
वचनम्‌, अग्निपरमल्मनोरूभयोरपि दीप्षिमत्त्वात्‌, ईदशीं वाचमवितथामवेहि । भौतिकः सूर्यो दीप्तिमाचु तथैव 
परमात्मञ्योत्तिरपि दीक्तिमद्‌ इदं सव्यं ज्ञानम्‌, सूर्या ज्योतीरूपम्‌, ज्योतिश्च सूयरूपमिदमपि सत्यम्‌ इति, तदपि 


है ) ज्योति जर वुरयंदोनो एकहीदहै, अतः च्योतीरू्पी सुयं कफोद्िया हूजा हवि सुहृत हो । उसी तरह वर्चस्‌ 
( तेज ) ओर अग्नि तथा वच॑स्‌ ओर सूयं दोनोषएकहीरहैं। ज्योति जौर वचंसूये भीवोनों एकहीदहै। हसलियि 

उप्त अग्नि ओर सु्यंको विया हज हषि चुहुत' हो । ज्योति ओर मुयं एकरूप होने से उनको दिया हुजा हवि सुहुत 

हो । यह्‌ नवां जौर वक्तवा मन्त्र अग्निहोत्र" होमके है । ब्रह्मवचंस्‌ को इच्छा रखनेवाला अग्निहोत्री 'अगिनि्वचंः' 
मन्त्रसे सायंकाल जओौर सूर्यो वचः मन््रते प्रत.काल होम करे, अयवा “उयोततिः सुयंः यह्‌ भी प्रातःकाल का 
मन्त्र है ।॥ ९॥ 


भरः ९ | वेदायंपारिजातमाष्यसदहिता १३९ 


किच्छित्‌, मन्त्रे तादशाथंबोधजनकपदाभावात्‌, मन्त्राक्षरैस्तथार्थासिद्धेः । प्रसिद्धचनुसारेण शब्दानां तेषु तेष्वर्थेषु 
शक्तिग्रहो भवति । एवे रीत्या ज्योतिःशब्दस्य अभ्नि-सूरयं-परमात्मसाधारणज्योतिषां बोधकत्वेन परमात्मपरत्वे 
मानाभावात्‌ । लक्षणादिभिस्तु समेषां शब्दानां तत्तज्जातिवाचकत्वेन जातीनां च परसत्ताल्पायां जातो 
प्यंवसानात्‌ पर्सत्तायाश्च परमात्मरूपत्वेन पारम्पर्येण समेषां शब्दानां परमात्मपयंवसायित्वं सम्भवत्येव, सवं 
खल्विदं ब्रह्म" इत्यादिश॒तिभ्यः। स्वाहाशब्दस्य देव्रहविदनि प्रसिद्धत्वात्‌ सत्यवचनाथकतवं गौणदृच्याश्रयणेनेवः 
तत्त नैव शोभनं प्रमाणहीनमिति कधा कथितम्‌ । 


दयानन्दस्तु--अग्निजंगदीश्वरः स्वाहाज्योतिः सवेस्म ददाति । एवं भौतिकोऽग्निः सर्वे्रकाशकञ्यति- 
दंदाति । सू्ंश्चराचरात्मा स्वादाज्योतिः स्वात्मज्ञानं ददाति । एवमयं सूः सूयंलोको ज्योतिरदानं मूतंद्रन्य- 
प्रकाशनं च कयोःत। सवंविदयाप्रकाशकोऽग्निजंगदीर्वरः मनुष्यार्थं स्वंविद्याधिकरणं स्वाहा वेदचतुष्टयं प्रादुभा- 
वयति । एवं ज्योतिविदयुदाख्योऽधमग्निः शरी रत्रह्माण्डस्थो वर्चो विादृष्टहैतुभंवति । सूरः सकलविद्याप्रकाशको 
जगदीश्वरः सवंमनुष्याथं स्वाहा वच॑ः प्रकाशकं विचयुत्सुयंप्रसिद्धाग्न्याख्यं तेजः करोति । एवं ज्योतिः सूर्ंलोकोऽपि 
वच॑ः शरोरात्मबलं प्रकाशयति । सूर्यः प्राणो ज्योतिः सकलविचाप्रकाणकं ज्ञानं कारयति तथाभ्यं ज्योति- 
-्योतिमंयः सूर्थो जगदीश्वरः स्वाहा स्वाहृतं हविः स्वसूषटपदा्थषु स्वशक्त्या सर्वत्र प्रसारयति ( पृ. २४८) 
इति, तदपि न सङ्खतमु, शरुतिसूत्रादिविरुदढधत्वात्‌ । स्वाहापदार्थास्तदुक्तास्तु पूर्वमेव निरस्ताः, निरुक्तव चन- 
नामन्याथवोक्तेः। “ज्योतिः सर्व॑व्यवहारप्रकाशकम्‌, वच॑ः चक्रव््यादिराज्यदीपकम्‌' इत्यादिकं तु निपूलमेव । 
रयक्षविशुद्धं च॑तत्‌ । नहि परमेश्वरः स्व॑स्मै सत्यवाणीयुक्तविज्ञान प्रकाशयुक्ता विद्या ददाति, तथात्वे 
मिथ्याऽवियायुक्तमनुष्यानुपलम्भपत्तेः । दिन्द्ामेव--'एवमग्निः शिल्पविद्यासाधनग्रकाशं ददाति" इत्यपि 
रिक्तं वचः, त्वद्रीत्या जडस्यागमेविद्यासाधनप्रकाशदातृत्वानुपपत्तेः । एवं वेदानां विद्याध्िकरणत्वमपि चिन्त्यम्‌, 
चेतनात्मनामेव विद्याधिकरणत्वातु । 


अत्र विषमे शतपये (२।३।१।१-३३) स्थले विस्तरेण विचारो दृयते । "सूर्यो ह वा अगिनहोत्रं तयदेतस्या 
अग्र आहतेरदेत्तप्मात्‌ सूर्योऽग्निहोत्रम्‌" । सायंप्रातहौमयोः कालविशेषविधित्सया अगिनिहोत्रं सूरयत्मिना प्रशषंसति-- 
एतस्या सृष्टयादौ प्रजापतिना प्रथमं हुताया महृतः सूयं उदत्‌ तस्मात्‌ सूर्योऽगिनिहोत्रम्‌, "य इह अग्नौ तसिमन्‌ 
सूरये सति इदं हविजुंहवानति मन्यते स॒सायमग्निहोत्रमस्वमिते कुर्यात्‌ प्रातर्होमं चानुदिते कुयात्‌ । अनुदित 
ह सूर्योऽग्निनैकीभूतो वतते । अग्नि वादित्यः सायं प्रविशति' ( तै० ब्रा० २।१।३।९ ) इति श्रुतेः । अतोऽपि 
सय॑सम्बद्मगनिहोत्रम्‌ । अथ यंदस्तमेतीति तदग्नावेव योनौ गर्भा भूत्वा प्रविशतीति सू्ंस्य गभंभावमनु रात्रौ 
सर्वाः प्रजाः गभा एव भवन्ति । रच्रौ सर्वाः प्रजा एकविधं ज्ञानं प्राप्ताः शेरते । अग्नौ गभंह्पेण प्रविशन्तमभि होमं 
र्वन्‌ परस्मिन्‌ दिवसे पुनजंनयितुं वधंयति । सार्यंहोमस्य गरभ॑वृद्धिदेततामभिधाय प्रातर्होमस्य तज्जननहेतुत्व- 
क्तम्‌ । “अथ यल्रातरनुदिते जुहौति प्रजनयत्येवेनमेतत्सोऽयं तजो भूत्वा विभ्राजमान उदेति । यदस्मिन्नाहुति 
न जुहृयात्‌ तदा शष्वद्ध नोदियात्‌ । यथाहिस्त्वचौ निर्मच्येत, एवं सूर्यो रात्रेः पाप्मनो निमुच्यते सवेस्मत्पाप्मनो 
निमुच्यते य एवं विदान्‌ अग्निहोत्रं जुहोति । अनुदितहोमन्ते सूर्योदये सत्ति यथाप्रयोजनं सवाः प्रजा 
विसृग्यन्ते' । सायमग्निहोत्रस्याहुवनीयस्य विहुरणमस्तमयातु प्रागेव करत॑न्यमित्याहवनीयमुद्धरति । गाहपल्यादाहः 


भाष्यस्ार-काण्वसंहिता भाष्य के प्रथम अनुवाक में अ्न्याधान के मन्त्र ओर द्वितीय अनुवाक मे अग्निहोत्र के 
म्र बताये गये है । काण्वोक्त मन्व से समिदाधान करके 'अग्निज्योतिः' मन्वसे पुनः हवन करे । यहु मन्त्रे 
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वनीयं प्रणयेत्‌ । कुत एतदिति तत्रोक्तमू-एते खलु सूयंस्य रश्मयो विश्वेदेवा यत्परं भा रश्मीनामुपयंवस्थितं 
सूर्याख्यं ऽ्योतिः स प्रजापतिर्वा इन्द्रौ वा तद्‌ ज्योतिः । तदु ह्‌ वै विश्वेदेवाः । तेऽस्तमयात्‌ प्रागवस्था विश्वेदेवा 
अगिनिहोत्रं जुह्वतो गृहान्तगंच्छन्ति। स यस्यानुद्धृतमागच्छन्ति तस्माहेवा भप्रयन्ति, आहवनीयानुद्धरणं 
सत्याश्रयाभावाद्‌ निवर्तन्ते। आगतानां देवानां यदपागमनं तद्‌ यजमानस्याग्निहोत्रव्युद्धिरेव । तस्यामिनिहोत्रस्य 
वयद्धिमनुलक्ष्य यश्च वेद यश्च नं वैद ते सरवेऽनुदुधृतमाहुवनीयमभिलक्ष्य सूर्योऽस्तमगादिति निन्दन्ति । अथ 
यः पुरादित्थस्यास्तमयाद्‌ आहवनीयमुद्धरति यथा आसनेनोपक्लप्तेनायास्यन्तं श्रेयांसं यथोपासीत तथास्तमयात्‌ 
प्राग्‌ आहवनीयोद्धरणम्‌ । तेन यस्योद्धतमागच्छन्ति तस्याहवनीयं प्रविशन्ति । - 


विन्ञानभाष्याभिमानिनस्तु आहुवनीयकृण्डाद्‌ भस्मोद्धरणमेवाहवनीयोद्धरणं मन्यन्ते । तच्च हरिस्वा- 
म्थादिभाष्यविरशुद्धम्‌, मूलशतपथविश्द्धं च । यदि सूर्यास्तमयाप्पूर्वं भः्मोद्धरणं क्रियेत तदा भस्मोद्धरणेन साधं 
तत्रत्या विश्वेदेवा अपि उद्धता भवेयुस्तस्मास्प्राणानामुद्धरणात्‌ तदग्निहोत्रमेव कद्धिशयन्यं भवेदिति तन्मतम्‌ । 
मूके तु - यस्यानुद्धतमागच्छन्ति तस्मादपप्रयन्ति । यस्यास्तमयास्राग्‌ आदवनीयस्योद्धरणं गाहुपत्यादाहूव- 
तीयेऽभिनिप्रणयनं न कृतं भवेत्‌ तस्य गृहे देवा आयान्ति, परमाहुवनीयाम्निरूपाश्रयस्याभावाद्‌ अपप्रयन्त । 
तस्मादशुद्धमेव तद्व्याख्यानम्‌ । क्रत्यायनोऽपि --'गाहुंपत्यादाहवनीयस्योद्धरणमनस्तमितानुदितयोः' ( का० 
श्रौ ° ४।१३।२ ) । अनस्तमितानुदितयोर्गहंपद्यादमग्नेः प्रणयनम्‌ । आहवनीयखरे पञ्चभूसंस्कारान्‌ कृत्वा तत 
उद्धरणं कुत्वा प्राञ्चं नीत्वा स्थापयेत्‌ । 


"स ॒यत्सायमस्तमिते जुहोति, अगनावेवैभ्य एतस्प्रविष्टेभ्यो जुहोति । अथ यदस्प्रातरनुदिते जुहोति, 
अप्रेतेभ्य एवैतञ्जुहौपि । तस्मादुदितहोमिनां विच्छिन्नमग्निहोत्रं मन्यामह्‌ इति ह स्माहासुरिः" (श० २।३।१।९) । 
यथा आगतेऽतिथौ गृहादपगते सति शुन्यं तदावासस्थानं प्रतिपन्नमिति तपंणोयान्नादिकमाहरेत्‌, एवमाह 
वनीयाद्ररिमषूवेषु देवेष्वपयातेषु तषूदितं सूयं प्रति गतेषु तदुहृश्येनाहवनीयहोमशृन्ये गृह आहा्याहुरणमिव 
व्यर्थमेव स्यात्तद्धवनम्‌ । दैवशून्ये गृहेऽग्निहुरणमिति तु निरथंकमेव । 


देवाना९» सनूमनुष्या उपजीवन्ति । पशवो मूला ओषधयो मूलिन्यः । ते पशवो मूला ओषधीमूंखिनीजंरध्वाऽपः 
पीत्वा तत एष रसः सम्भवति" ( श० २।३।१।१० }। मुलयुक्ता ओषधयो मूरिन्यस्तद्रहिताः पशवोऽमूलाः । 
अत एव पशवो मूला इत्यस्य अमूला इत्यथः कायं: । मूले मुखभावान्मखस्याप्यमूलत्वसाम्यान्मूलाः 
पशवोऽमूचिनीरोषधीजंगध्वाऽपः पीत्वा दुग्धं प्रयच्छन्ति । तस्मात्‌ क्षीरादिरसो मूल्यमूलोभयनिष्पन्नो 
भवति । "स यत्सायमस्तमिते जुहोति । अस्य रसस्य जीवनस्य देवेभ्यो जुहवानि यदषामिदरऽ सदुपजीवाम 
इति स यत्ततो रात्याश्नाति हृतोच्छिष्टमेव तन्निरवत्तवेल्यश्नाति हुतोच्छि्टस्य ह्यवामिहोतरें जुह्धदशिता' 
/ श० २।३।१।११ ) । अर्थान्मूत्यमूलोभयनिष्पन्नसवंप्राणिजीवनहैतोः क्षी रात्मकस्य रसस्य भागं प्रथमं 
देवेभ्यस्तत्स्वामिभ्यो जुहवानि, पश्चात्तदुपभुक्तरोषः सवं वयमुपजीवाम इत्यनेनाभिगप्रायेण पयसाऽग्निहोतरं 
जुहुयात्‌ । अतो होमानन्तरं रत्या केन यद्‌ अशितं भवति तत्‌ हुतोच्छिष्टमेव भुक्तं भवति । निष्कृष्यावत्तो 
वकलर्दवभागो यस्मात्तन्निरवत्तवकलिः। एवमग्निहोतं कुवंर पुरुषो हृतोच्छिषटस्यव रात्रौ अशिता भवति । 


अग्नि भौर ज्योति की एकता बताई गई है। प्रातः अग्निश्योत्ति सूयंमें प्रविष्टहो जाती है मौर सायं सूयंज्योति 
अग्निम प्रविष्ट हुमा करतीहै। 
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अथ यत्प्रातरनुदिते जुहोति-अस्य रसस्य जीवनस्य देवेभ्यो जुहवानि ( श० २।३।१।१२ }), 
परातहमिऽपि तथव 1 अन्ये ज्योतिष्टोमादयो यजाः सन्तिष्ठन्ते समाप्यन्त एव । द्वादशसंवत्सरसाध्यमपि 
सत्रमन्तवदेव भवति । अग्निहोत्रं त्वनन्तत्वादसंस्थिततमेव भवति । सायं हुत्वा वेद प्रातहुष्यामीति, प्रातहुत्वा वेद 
पूनः सायर्श्टोष्यामीति । तत्‌ तस्मदेतदगिनिहोत्रमु अनुपस्थितमपरि समाप्तं भवति तस्यानुपरस्थितिमपरिसमा्ठिमनु 
दमाः प्रजा अनुपस्थिता अपरिसमाप्ताः प्रजायन्ते । अनुपस्थितः अपरिसमाप्तः सदा तद्युक्तः श्चिया प्रजया प्रजायते 
य एवमेतदनुपस्थितमग्निहोत्रं वेद' ( श० २।३।१।१३ ) । 


(तदुदृरध्वाधिश्चयति' इति चतुदंशकण्डिकासारः-- इति पयसो होमसाघ्नत्वं विधाय दोहानन्तर- 
मरनावधिश्रयणम्‌ । यस्मिन्‌ काठ तत्पय उदन्तं पाकवशादृद्गतान्तं बुदुबुदवद्‌ भवति, तस्मिन्‌ काले तच्छतं 
भवति! तदवस्थापन्नेन पयसा जुहूयादित्येकेषां मतं निरस्य पक्षान्तरमाह्‌-- रेत.संस्तुतं द्यतत्पयः, 
तच्चोपदश्वम्‌ अजानि अप्रजननशीलं प्रजोत्पादकं न भवति । कथं तह होतव्यमित्याह्‌--अधिध्रित्यंव जुहुयात्‌ "“." 
(श० २।३।१।१५) । न तु पाकेनोदन्तं करोति। "यन्नु एतदग्नेरेतस्वस्या ९ रेतः प्रासिजञ्चत्‌ तत्पयोऽभवत्‌' (श 
२।२।४।१५) । तथा चाग्िरेतस्त्वादेव पयः श्यृतमेव सवंदा । अतश्चाधिश्रयणमात्रादेव तच्छतं भवतीति तदवस्थे- 
नैवजुहुयात्‌ । 'तदवज्योतयति' ( श० २।३।१।१६ ) । ज्वालायुक्तेन दभभ्रिण अवाङ्मुखं पयः प्रकाशति पश्यति । 
अथापः प्रत्यानयति तत्र॒ पयसि जलं निक्षिपति । तेन तप्तस्य पयसः शान्तिभेवति रसस्य पतिश्च भवति । 
जलवरष्टयवौषधयो जायन्ते । ता जग्ध्वाऽपः पीत्वा तत॒ एवे रसो भवति। अतो रसपरिपुणेतायं पयसि 
उदकस्तोकबिन्दुनिक्षेप्यः । यज्ञादन्यत्रापि शान्त्य रसस्य परिपूरणाय उदकस्तोकमाश्च्योतवे ब्रूयात्‌--'तृणेनाव- 
ज्योत्यासिच्यापः पुनरवज्योत्य निधाय त्िर्द्रासयत्युदक्‌' (का श्रौ० ४।१४।५ )। अधिधितं पयो 
दभंत्रणज्योतिषावञ्योत्य सुवेण पयसि भप आस्सिच्य पूनरवज्योत्य निधाय मुक्त्वा तरिरुदीच्यां दिश्युद्रासयेत । 
भवज्योततनस्य ( प्रकाणनस्य } श्यृताग्पुताज्ञानरूपदृ्ाथंत्वात्‌ तदधिश्रयणाभावे तण्डुरदध्यादावभावः । अवसेकोऽपि 
दष्टं एव, उदकस्य क्षयो यथा न स्यात्‌ स पयस्षः पुनरवज्योतनगयाप्युदकक्षयवित््य्थंत्वान्न तण्डुलाद(- 
ववसेकादिकम्‌ । चतुरः लुवानुत्नयति' ( का० श्रौ° ४।१४।१० ) । "अथ चतुरुन्नयति" ( श० २।३।१।१७ ) । 
चतुभ्यं स्तनेभ्यो दुग्धत्वाच्चतुरधां विहितं हीदं पयश्चतुरः शुवानुन्नयति । बेकद्धुत्यां सुचि निःक्षिपति । 
समिद्धेऽग्नौ होमाथंमृन्नीतपयस्कायां वेकङ्धुत्यां सुचि एकां समिधमुपरि निधाय गाहंपत्यदेशादाहवनीयं प्रति 
गच्छेत्‌ । गत्वा च तस्मिन्नाह्वनीयापरभागे होमद्रव्यमनुपसाद्य अभिघायं हस्ते धत्वैव गाहुपत्यदेशादाह्वनीयं 
प्रतिसृत्यंव पूर्वामाहुति जुहुयात्‌ । 


उपरि समिधं धारयन्‌ वारक्षीमध्यधि मार्हूपत्यादाहुवनीय छ हरति मूखमात्रे धारयन्‌'(का-धौ. ४।१४।१२)। 
चतुगहीतपयस उपरि पलाशादिदक्षीयां समिधम्‌ ज्खुल्यन्तरतां धारयन्‌ अध्यधि गाहुपत्यस्योपरि प्रमीप एव कुचं 
धारयित्वा मुखमात्रे स्रुचं धारयन आहवनीयं प्रति होमाथं नयेत्‌ । (मध्ये निगृह्योद्गृह्योपविश्य समिधधमादधात्य- 
म्निज्योतिषं त्वा वायुमतीं प्राणवतीर स्वर्ग्या स्वर्गायोपदधामि भास्वतीमिति' ( का० श्रौ० ४।१४।१३ ) 


किसीनेकहाटै किं यह मौतिक अग्नि दही षरमान्मज्योति की प्रतिनिधिभ्रतहै, क्योकि अग्नि भौर परमात्मा 
दोनों ही दीप्तिमान्‌ । किन्तु उक्ताथं का प्रतिपादक वैसा शब्द मन्त्रम उपषछछन्ध न होने से वैसा अथं करना 
उचित नही है। शब्दोंका शक्तिग्रह प्रसिद्धि के अनुसार तत्तद्‌ अर्थोमें हु करतादहै, अतः गौण वृत्तिका आश्रय 
लेकर अथं करना श्लोभा नहीं देता मौर प्रमाणहीन मी है । 


१४२  शुक्लययुरवेदसंहिता [ म० ३ 


गाहुपत्याहुवनीययोरन्तरले मुख मात्रधतां सुच नाभिप्रदेशं यावन्न च॑गृहीस्वा पनमुंखमात्रे एव गृहीत्वा आहवनीयं 
प्राप्योपविश्य सुचं वामहस्ते कृत्वा दक्षिणेन समिधमादध्यादम्निञ्योतिषमिति मन्त्रेण आज्यस्थाल्याः सकाशात्‌ 
चतुरः सुवाच्‌ सुचि उन्नयेत्‌, चतुगृ'हीतस्थाहृतिद्वयारथस्वात्‌ । पूर्वाहुत्यनन्तरं द्रव्यनाशाद। उत्त राहुत्यथं पूनश्चतु- 
गृष्ोतं ग्राह्यम्‌ । भक्षाथंस्य नाशादौ भक्षणस्य लोप एव न तदथं पुनग्रंहणम्‌ 1 'होष्यन्नुपसादयति' इति यदुपसादनं 
तंत्तिरीयके समाम्नातं तदनु तस्यायुक्तत्वं दृटन्तेनोपपादयति -- भोक्तमुपविष्ठस्य पुरः स्थितं पात्रमप्राप्य 
नध्यमार्गेऽशनं दित्सितान्नादिकं निदध्यात्‌, एवं तत्त उपसादनम्‌ । जथ यदनुपपता्य यथा यर्म अशनमाहरेत्तस्मा 
आहूट्यवोपनिदध्यादेवं तत्‌ । प्रथमा भाहि हृस्वा उपसादनपुरःसरमेव दितं) यामाहूति जुहुयादिति विधत्त । 
एवमनुपषादनोपादनलसणवमभेदादिते जहती नानावीर्ये एव करोति । किञ्चेमे द्रे आहुती मनोवाभ्रूपे। 
तस्माद्यथा मनश्च वाक च समानमेव समाने एव, तद्वदाहतित्वेन समाने अपि अनुपसादनोपसादनत्वेन विलक्षणे 
भवतः । दति सप्तदशकण्डिकासिप्रायः । 


होमोपमाजंनप्राशनोन्नयनानां संख्यामतूच प्रंसति--स वै द्विरग्नौ जुहोति द्विरुपमाटि दिः प्राप्नाति 
चत्‌रन्नयति तदृशश्रा वै विराड्‌ विराड्‌ तर यज्ञस्तद्टिराजमेवैतद्‌ यज्ञं सम्पादयति । उपमा्ज॑नप्राशनयौविदितयोः 
स्तोतुमयोग्यत्वात्‌ तयोरपि विधिरनूमेयः । होमोपमाजंनप्राशनानामृपयोगमाह्‌-- स यदग्नौ जुहोति तदहवेषु 
जुहोति । तस्मादवाः सन्ति । (अग्नौ प्रक्षिपेनाग्निहो त्रहविषोपदहितावयवाः सन्तः स्वंदा विद्यन्ते) । प्रथमोपमाजंनेन 
चौषधीनां तूर्तिः, द्वितीयेन पितृणाम्‌ । तस्मात्त रश्चौषधयश्च सव॑दा विद्यन्ते । स यद्धुत्वा प्राश्नाति तन्मनुष्येषु 


जुहाति । तस्मान्पनुष्याः सन्ति, सर्वंदा विद्यन्त इत्यथंः । विशकण्डकसिारः । 


अग्िहोतरहौमे या्नवल्वयाभिमतपाकयज्ञियत्वमुच्यते-'तदुहोवाच याज्ञवत्वयः (श० २।३।१।९ १) इत्यादिना । 
दकपूणंमास्ादिवदग्निहोत्रहौमो न केवलं यज्ञः, किन्तु पाकयज्ञ इवाग्तिहोत्रहौमो भवति । यदन्यस्मिन्‌ यन्न 
लुच्यवद्यति स्वं तदग्नौ ज॒होत्यथैतदग्नौ हत्वोस्ृप्याचामति निर्टंडि तदस्य पाकयज्ञस्येवेति । तदस्य तत्‌ 
पशव्यं रूपम्‌ । पश्यो हि पाकयज्ञः । अग्नो हृत्वा किश्िदवरेषमत्मृप्य बहिनिगंम्य आचमनलेहनादिकः 
पाकयज्ञधर्मोऽस्मिन्‌ विद्यते तत्‌ पाकयक्लियमस्य पशव्यं पणुभ्यो हितं पशुप्राप्िसाधनं भवति । 'संषकाहुतिरेवाग् 
यामेवामूं प्रजापतिरजुहोदथ यदेत एतत्‌ पश्चेवान्रियन्तागिन्यभ्यं पवते सूय॑स्तस्मादेषा द्वितीयाहृतिहुयते' 
( श० २।३।१।२२ ) । याममू विप्रकृष्टामाहत्त प्रजापतिः सृष्िकाके प्रथममजहोत्‌ संषेका अग्निहोत्रस्य पूर्वाहुतिः । 
अनन्तरं च यदेते अग्निवायुसूर्या पर्चादिव अवस्थिता अतस्तदनुप्रीतये द्वितीयाहूतिः । सा या पूर्वाहुतिः 
साम्तिहोत्रस्य देवता प्रधानदेवताप्रौतिकरी तस्मात्तस्य जहोत्यथ योत्तरा स्वि्ङृदाजनमेव सा । दुरिषिक्दष- 
माज॑नपूवंकसिविष्टकृत्वसम्पा दनाय यो होमो भवति स स्वि्टकृद्धोमः ¦ तत्स्थानीयात्तस्मादुत्तराधं जुहोत्येष 
हि दिक्‌ । स्वि्कृतस्तन्मिथुनायेव द्वितीयाहृतिहयते । दन्द हि मिथुनं प्रजननम्‌ । तद्‌ द्यमेवेते आहुती भूतं 
चव भ्रिष्यं च, जातं च जनिष्यमाणे चागतं चाशा चाद्य च एवश्च त दरयमेवानु "`" ““ उत्सृप्य निकेढ्या- 
चम्योत्सिच्चति देवास्‌ जिन्व पितृनू जिन्व तृतीयामुदुक्षति सप्त छषीच जिन्वेति । सुक्स्थ हतशेषं पात्रान्तरे हस्ते वा 
रत्वा तद्‌ द्रव्यमाचम्य भक्षयित्वा तत्पात्रं वा जिह्वया सकरृदास्वादयति । ततः सुच जलेन पूरयित्वा देवानू जिन्वेति 
मन्त्रेण दैवत्वादुत्तरतो जलमुच्छाल्यति, पूनज॑लेनापू्यं पितृ जिन्वेति दक्षिणत उच्छालयत्ति, पृनस्तृतीयवारं 


उसी प्रकार स्वापी दयानन्दने भीकहाटहै किं जगदीश्वर अग्नि स्वाहाञ्योति सबको देता है, उसी प्रकार 
भौतिकं अग्नि सव को ्योति देता है । भृयंलोक ज्योतिर्दान ओौर मूतं द्रव्य का भरकाशन करता है । सवंविद्याप्रकारक 


मतः ९ | वेदाथेपारिजातेमाष्यसदहिता १४३ 


जलमापूयं तज्जलमंशान्यामुच्छारुयेत्‌ । चतुर्थी करुचंस्थाने त्रिनिषिच्चव्यग्नय पृथिवीक्षिते स्वाहा.“ । प्राक्संस्थं 
नीचैः क्षिपति । 


भूतम्‌ अतीतकारावच्छिन्नं भविष्यद्‌ आगामिकालवच्छिन्नम्‌ । एवं बहुविधं तदुद्रयमेवानु तदद्भागरूपे 
यथाक्रममेते आहृती भवतः । तयोराहुत्योः समन्तरकामन्त्रकत्वे विधास्यन्‌ भूतभविष्यदादिदन्दस्यात्मप्रजः- 
रूपत्वमद्धानद्धारूपल्वं च दशंयति-- “आत्मेव भूतम्‌ अद्धा हि तद्‌ यद्‌ धूतम्‌ अद्धो तद्यदात्मा प्रजव भविष्यदनद्धो 
तद्‌ यलप्रजाः' ( श० २।३।१।२५ } । आत्मेव जातम्‌ अद्धा हि तद्यज्जातम्‌ अद्धो तदयदात्मा प्रज॑व जनिष्यमाण 
मनद्धा हि तद्‌ यज्जनिष्यमाणमनद्धो तद्यत्‌ प्रजाः (श० २।३।१।२६ ) । “आत्मवागतं प्रजवाशा 
( श० २।३।१।२७ ) । आत्मंवाद्य प्रज॑व शवः" ( श० २।३१।२८ ) 1 सा या पूर्वाहुतिः सात्मानमभि हूयते तां 
मन्त्रेण जुहोव्यद्धा हि तचन्मन्वः ( एतेन यज्ञेषु मन्त्रोच्चारणमभ्यासाथेमेवेति सामाजिकानां मतमपास्तम्‌ )। 
अद्धो तय्दात्माऽ्य योत्तरा सा प्रजामभि हूयते । वां तूष्णीं जुहोत्यनद्धा हि तछत्तृष्णीमनद्धो तद्यस्रजा' 
( श० २।३।१।२९ ) । उत्तराहुतिः भविष्यज्जनिष्यमाणनागताद्याद्मकप्रजास्थानौया चनद्धारूपा । अमन्त्र 
कत्वमपि तथेति तूष्णीमेव सा होतव्या ¦ पूर्वा त्वात्मादिस्थानीयाऽतो समन्त्रका सा हात्तव्या कालुद्रयेऽपि । 
वस्या आहुतेः क्रमेण मन्त्रं दशंयति-स जुहोतीति । अभ्निज्योतिज्योति रग्निः स्वाहत्यथ प्रातः, सूर्या ज्योति- 
-्योतिः सूर्यः स्वाहेति तत्सत्येनैव हृयते । यदा दयेव सूर्योऽस्तमेत्यथाग्निज्योत्तिः । यदा सूयं उदेत्यथ सूर्या 
ज्योतियंद्रै सत्येन हयते वद्देवान्‌ गच्छति' ({ श० २।३।१।३० ) । मन्त्रयोः सत्यरूपत्वमुपपादयितुमथंतस्त- 
दावमाह-- यदा हीति । अस्तंगतः सूर्योऽग्निमेवानुप्रविशवि रात्रावग्निज्योतीरूपौ भवति । पुनरुयन्तं सूयमनिनिः 
प्रविशतीत्यहनि सूर्यो ज्योतीरूपो भवति । अतश्च केलदयेऽननिज्योति " सूर्यो ज्योतिरिव्येतन्मन्त्रवाक्यद्रयं 
समवेताथंत्वात्‌ सत्यम्‌ \ 


"तदु हैतदेवारुणये ब्रह्मवचसकामाय तक्षानूवाचाभिनिरवंर्चो ज्योतिवंचंः सूर्या वर्चो ज्योतिवंचं इति 
ब्रह्मवच॑सी हैव भवति य एवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति" ( श० २।३।१।३१ ) 1 तक्षाख्य ऋ षिब्रह्यवच॑स- 
कामायारुणये अग्निवर्चो ज्योत्तिवंचं इति मन्त्रहयेन होममुपदिदेश । ब्रह्मवचंसकामस्य मन्त्रविश्ेषौ दशंयति-- 
अग्निवच इति ब्रद्मवचंसकामस्य' ( का० श्रौ ४।१४।१५ } । तदस्त्येव प्रजननस्येव रूपम्‌ । अग्निरज्याति- 
ज्योिरग्निः स्वाहेति । तदुभयतो ज्योती रेतोदेवतया परिग्ृहलुत्युभयतः परिगृहीतं वे रेतः प्रजायते तदुभयत 
एवैतत्परिगृह्य प्रजनयति" ( श० २।३।१।३२ ) । तस्मिन्‌ होममन्त्रं प्रजननस्य शूपमिव रूपं दृश्यते ज्योतिः- 
शब्दाभिधेयं मध्येऽवस्थितं रेत॒ उभयतो देवतावाचिपदाभ्यां परिगृह्लयति, उभयतः परिगरहीतत्वं रेतसः 
प्रजननर्पं मन्त्रयोः प्रजननरूपसधावात्‌ । ताभ्यां होमे प्रजासम्पत्तिभंवति । "तदु हौवाच जोवलश्चंलकिः । 
गभ॑मेवारुणिः करोति न प्रजनयतीति स ॒एतेनंव सायं जुहुयात्‌" ( श० २।३।१।३४ ) । एरकस्य पुत्र एेलकिः, 
जीवटनामा महूषिरुवाच । अनुक्रमण्या तु चैखकिर्जविर ऋषिः । आरूणिः गमेव करोति नें प्रजनयतीति । 
कालद्रयेऽपि ज्योतिःशब्दस्य देषतावाचिपदगृहीतत्वाद्‌ रेतःपरिगृहीतमन्तरवस्थितं गभविस्थमेव भवेति । न 
प्रजास्पेणोतद्यते, उभयतो देवताप्रतिरुद्धत्वाद्‌ इत्युक्तदोषस्य परिहारमाह्‌-स एतेनैव सायं जुहुयात्‌ तेन 
गर्भो धृतो भवति । प्रात.कलि तु सूर्यो ञ्योतिरज्यात्तिः सूर्यः स्वाहेति मन्त्रेण होमे सति रेतोरूपस्य ज्योतिः- 


जगदीश्वर अग्नि मनुष्यके ल्थि चारों वेदोंको प्रकटकर देतादहै। इसी प्रकार अपनी कल्पना से प्रपूत बहूत सा 
अथं किया है, किन्तु वह्‌ भी धति, सूत्र आदिके विष्दहोनेसे संग्रहं के योग्य नहींहै। 


१४४ शुक्छयजुवंदसंहिता | [ अ०३ 


शब्दस्य बहिरधकरणाद्‌ अन्तर्भतो गर्भो बहिः प्रजाय त । "अथ प्रातः । ज्योतिः सूरः सूर्यो ज्योतिः स्वाहेति तदूबहिधा 
ज्योती रेतो देवतया करोति । बहिर्धा वै रेतः प्रजातं भवति तदेनमेतत्‌ प्रजनयति" ( श० २।३।१।३५ ) ¦ 
स्पष्ाथं ब्राह्मणम्‌ 1 "तदाहुः अम्नवेवेतत्‌ साय सूयं जुहोति सूर्यं परातरम्तिमिति । तदै तद्ुदितहोमिनामेव । 
यदा दयेव ूर्योऽस्वमेत्यथान्निज्योतियरा सूयं उदेत्यय सूर्यो अयो तिनास्य सा परिचक्षेयमेव प्रिचप्ना यत्तस्य 
नाद्धा दैवताय हृयते । याग्निहोत्रस्य देवताऽग्निरज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहेति तत्र नाग्नये स्वाहित्यथ प्रातः सूर्या 
ज्योतिजर्योतिः सूयं: स्वाहेति तत्र न सूर्याय स्वाहैति' ( श० २।३।१।३६ ) 1 


अध्यात्मपक्षे तु अग्निरग्रणीत्वादिविशिष्टो देवो हिरण्यगभैः सर्व्रंजीवसमष्िः, "एतमेके वदन्त्यग्ति मनुमन्ये 
प्रजापतिम्‌" ( म० १२।१२३ ) इति मनुस्पृतेः। स उयोतिज्योततिषामपि ज्योतित्रह्यरूप एव, तत्तवमस्यादिरुतेः। 
जयो तिरबरह्या चाग्निः समष्टिजीवरूपः। व्यतिहारनिर्देशोऽत्यन्ताभेदसिद्धचथः, 'भहं वै भगवो देवते त्वमसि त्वंवं 
गवो देवते अहमस्मि" इति श्रुतेः । तस्मं प्रत्यकचेतन्याभिन्नाय ब्रह्मणे स्वाहा । चतथ्यं्थे प्रथमा । सवंमिदं 
दश्यं हुतमस्तु, अधिष्ठानसत्तातिरिक्तायाः कल्पितसत्तायां अनङ्खौकारात्‌ । एवं सूर्यो व्याहूत्यवयवो हिरण्यगर्भो 
उ्योति््ह्यस्वरूपः । ज्योतिश्च सूयं; । तस्मै ज्योतिःस्वरूपाभिन्नाय सूर्याय सूर्या्भिन्नाय ज्योति््रह्यणे स्वाहा । 
अग्निवच; ब्राह्यं तेजो ज्योतिश्चन्द्रादिश्च वचस्तस्मै स्वाहा । एवं सूर्यो वच॑ः, तस्मं॑वर्चोऽभिन्नाय सूर्याय 
सूर्याभिन्नाय वचसे ब्रह्मणे स्वाहा सवंमिदं हृतमस्तु । यथा मधुन्राह्मणे पृथिव्यामप्बु ज्योतिषि सूर्यादो 
स्थितस्य तस्य॒ तस्यामृतमयस्यात्मनो ब्रह्मणाऽभेद उक्तः सर्वात्मत्वबोधनाय, तथेवाग्नेः सूर्य॑स्य च 
ब्रहाज्योतिषाऽभेदप्रदशनम्‌ । अग्नेः सूंस्य अन्यस्य च विचयुच्चन्द्रादिज्योतिषो वच॑स्वरूपेण बरह्मणाऽभेदप्रदशनं 
तर्वारमतवशरदहानायंन । सूर्योपनिषदादौ सूयस्य बरह्मविष्णुरु्रन्ररूपत्वं सवंकारणब्रह्मरूपत्वं चोक्तम्‌ । 


अभिनर्ज्योतिरित्ति मन्त्रेण जुह्वद्‌ अग्नावेव सन्तं सूयं जुहोति । तथा च ज्योतिःशब्दः सूय॑वचचनः। 
प्रातःकाले सूरये सन्तमाग्न जुहोति । अतः सूर्यो ज्योतिरिति ज्योतिःशब्दोऽग्निवचनः । भतो यथापटिताभ्यामेव 
मनत्रा्यां होम उदितहोमिनामेव सम्भवति नानुदितहोमिनाम्‌ । 


व 1 क भ 1 + । „1, | | ५ | ट 

सजर्ददेन सवित्रा स॒जू रात्यन््र वत्या । जषाणो अग्निवत्‌ स्वाहा । सज्‌दवेनं सपिन्ना 
थे ॥ 

सजूर षसन्रवसया । जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ॥ १० ॥ 


'सजूरिति वा' ( का. श्रौ. ४।१४।१४ ) । ूर्वक्ताभ्यामग्निज्योतिः सूर्यो ञ्योत्िरिति मन्त्राभ्यां ससु 
रित्यादिमन्त्रद्थं विकल्पितमिति सूत्राभिध्रायः ¦ देत्रेन सवित्रा प्रकरेण परमेश्वरेण सह सजूः । सह षत इति 
कतरि विवपि सजुः । यद्वा जोषणं जुः, समाना चुः प्रीतिर्थ॑स्यासौ सजुः । परमेश्वरेण सह्‌ समानप्रीतिः जुषी 


अध्याहमपक्ष मे-- यह्‌ अन्ति स्वंजीव समष्टि हिरण्यगमं हीदहै। उस चैतन्याऽसिन्न ज्रहयाके ल्ि स्वाहा, 
चतुर्थो के मथंमें प्रथमा है । यह सम्पूणं ईश्य हृत रहै । अधिष्ठान सत्ता के अतिरिक्त कल्पत सत्ता को नहीं 
माना जाता ॥ ९॥ 

मन्त्रार्थं - प्रेरणा देनेवाले सवितु देवता पर ओर इन्द्र के सहित रात्रि देवता पर समान प्रीति रखनेव्ा 


अग्नि हम पर बंसी हौ प्रीति करे ओर हमारे द्वारा अनुषठीयमान कमं मे जाकर आहति का भक्षण करे । अग्नि कौ 
दिया हमा यह्‌ व्रष्य चुहुत हौ \ ( इस मन्त्रको रत्रिमे कहे भौर उ तराधं पूयं का मनत्रहि, उसे प्रातः कहे । 


मन्तः १० | वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १४५ 


्रोतिसेवनयोः' 1 इन्द्रेण परमैरवयंवता देवेनोयेतया रव्या रत्रिदेवतया रात्रिसूक्तोक्तया सजुः समनप्रीति- 
रस्मापु जुषाणः प्रीतियुक्तः, हविर्वा जुषाणः सेवमान आहृतिमास्वादयन्नगिनर्वेतु हयमानं हविभंक्षयतु । “वौ 
प्रजतनकान्त्यसनस्वादनेषु' 1 तस्म स्वाहा हय मानं हविरपिततमस्त्विति साय॑काक्किहोममन्वाथः । इन्द्रवत्या 
देवेन सवित्रा सजूः उषा सजुः जुषाणः सूर्यो वेतु ह्यमानामाहूतिमास्वादयत्विति प्राठःकालिकहोममन्त्राथेः । 


बस्तसमये सूर्योऽग्नि प्रविशतीप्युक्तत्वात्‌ सूर्याम्योः सहावस्थानात्‌ समानप्रोतिः। अग्निर्दरान्नक्तं ददह्षे' इति 
रात्रे रग्नेश्च समानप्रीतिर्ञायते । 


अपर आह्‌--अयं भौतिकोऽग्निः सर्व॑प्रकाशकस्य सवत्पादकस्य परमेश्वरस्य बलेन सेवनयोभ्यः, तथा 
परमेश्व रीयशक्तिरूपाया राच्या बलेन सेवितुं योग्यः, सोऽग्निः सर्वं सेवमानः स्वमहिम्ना सवत्र व्याप्नोति । तथेव 
तकपरकाशकस्य परमेश्वरस्य बलेन सूयं; सेवनयोग्यः सर्व॑ सेवमानः स्वीयया महाशक्त्या सवत्र व्याप्नोति! 
इति । अत्र मन्त्रस्य कोऽभिप्रायः ? पूर्वम॑त्रैः साधंमस्य मन्त्रघ्य कशी सद्धतिः ? अस्य रात्या उषसश्च 
विशेषण परत इन्द्रः कः ? कश्च तस्य ताभ्यां सम्बन्धः ? सजूरित्यस्य सेवनयोग्य इति कथमथंः ? इत्यादि- 
सर्व॑मप्याकाङक्षित भस्पष्टमेव । किञ्च, वेत्विति विध्यर्थो लोट्‌ क्कारः। न च व्यापकस्य व्याप्तिविधातुं प्रेरयितु 
वा शवया । सिद्धान्ते व्वस्याग्निहोत्रमन्त्रत्वाद्‌ अनेनाग्नये हेविदानम्‌ । अग्निरच एेएवयंवानच देवः। स च 
स्वप्रकाशस्य सवंत्रेरकस्य परमेश्वरस्य प्रीतिपात्रं तसप्रीतिमांश्च । तयोः परस्परं समाना प्रीतिः । इन्द्रश्च 
परमैरव्यवान्‌ परमेश्वरः । वदती रात्रिः साधिष्ठाना प्रकृतिदेवता । तयेन््रवत्या रान्या च सोऽग्निः प्रीतिमान्‌ 
ल्ातिपात्रं च । देवराजो वा इन्द्रो रत्रिस्तत्पूज्या सर्वप्रपच्चस्वामिनी महाशक्तिः । स्वापोन्मुखायास्तस्या 
रात्रिपदव्यपदेश्यता प्रबोधोन्मुखाया उषस॒पदव्यपदेश्यता च । तदश दता देव राजशक्तिवा रात्रिः। इन्द्रस्या 
मेश्च समानप्रोतिमच्वं वेदेषु पुरणेषु च बहुधा वणितम्‌ । एवंविशिष्टगुणोऽग्निरस्मासु प्रतिमान भूत्वा 
अस्महृत्तामाहुति वेतु प्राप्नोतु अआस्वादयतु भक्षयतु वां । एवमेव सूयंसम्बन्धिमन्तरार्थऽपि ज्ञतन्यः। सूर्यो- 
पप्यंश्वयंवान्‌ दिव्यो देवः । तन्मण्डले हिरण्यष्मश्रुहिरण्यकेशो हिरण्यवणः परमात्मदेवस्तेन जुषमाण आस्ते) 
इनद्रदत्योषसा पारमेश्वर्या शक्त्या च सूयंस्यानुग्राह्यानुग्राहुकभावसम्बन्धोऽस्ति । इन्द्रवत्या उषस प्रीतिपात्रं 
तस्रीतिमांश्च सूर्योऽस्मासु प्रीतिमानस्मदाहुति प्राप्नोतु आस्वादयतु भक्षयतु वा । आदित्यहूदयादो सूर्य॑स्य 
विष्णुर्रद्ररूपत्वमप्ुक्तमर्‌ । तेन तेषां समानप्रीतिमत्तवं युज्यते । ` एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति" इति मन्त्रऽप्यनभि- 
मित्रेन्रादीनामभेद उक्तः। 


कथमिति चेदुच्यते --सूरयेऽस्तंगतेऽग्निर्ज्योतिः प्रकाशमानो भवति । उदिते त्वाग्न्येयतेजःसंक्रमात्‌ सूर्यश्च 
्रकाशवान्‌ भवति । लस्माद्‌ अननर्ज्योतिः सूर्या ज्योतिरिति मन्तनिष्पन्नामििहोत्रहमे गभंमेव करोति न 
प्रजनयतीति पूर्वोक्तदोषो नास्त्येव । तद्य दितपक्ष एवाश्रयणोय इत्याशङ्कय तत्र॒ दोषान्तरमाह इयमेव 
परिवक्षेति । यद्‌ यस्माद्‌ अग्नये स्वाहा सूर्याय स्वाहा इति तस्यं देवतायं प्रत्यक्षं न हृयते, किन्त्वभनिज्योति- 
-योतिरग्निरिति प्रथमान्तत्वेन सम्प्रदानविभक्तेरभावाद्‌ देवतात्वस्य परोक्षमेवास्य पक्षस्य निन्देस्यथः। 


प्रणा देनेवाले सविता परमेश्वर पर भौर इन्द्र से युक्तं उषा देवता पर समान स्प से प्रीति करनेवाला सुयं हम परं 
वसो ही प्रोति करे मौर हमारे द्वारा अन्त होनेवाले कम मे आकर आहूति का भक्षण करे । सू्ंको विया 
हुमा यह द्रव्य सुहृत हो ! अथवा "सजूः मन्त से होम करे, अर्थातु होम करने मे नवे मौर दसवं भन्त्र क 
दिकत्प है ।॥ १० ॥ 

| १९ 


१४६ शुकयजुवं दसंहिता [ अ० 


अनिन्द्यं पक्षान्तरमाह अनेनैव जुहयात्‌ सजर्देवेन सवित्रेति । तत्सवितृमलप्रसवाय सजू राच्येन््रवत्येति 
तद्रात्या मिथुनं करोति सेन््रं करोति। इन्द्रो हि यज्ञस्य देवता जुषाणोऽग्निर्वतु स्वाहैति तदग्नये प्रत्यक्षं 
जहोति' ( श० २।३।१।३७ )। तदेव कात्यायनेनोक्तम्‌ -- प्रदोप्रामभिजुहोत्यग्निज्यतिरिति सजुरिति वा" 
( का० श्रौ° ४।१४।१४ } । प्रक्षिप्तं समिधं प्रदीप्ताम्भिलक्ष्य तदुपरि मध्येऽ्पद्रभ्येण प्रथमाहुति जुहुयात्‌ । 
अनेन मन्त्रेण होमे जुषाणोऽमिवंतु' इत्युक्त्या यजमनोौऽगये प्रत्यक्षं जुहोति । सवित्रमस्प्रसवाय 
सजूरुषसेन््रवव्येत्यह्व॑ति । अल्ला वोषसा वा मिथुनं करोति सेन्द्रं करोतीन्द्रो हि यजस्य देवता जुषाणः 
सेवमानोऽग्निः, वेतु कामयतामिति प्रतिपादनात्‌ । अमनेर्होमः प्रव्यक्ष इति प्रागुक्तपक्षद्वैलक्षण्यस्‌ । तत्र सवित्र 
्युक््या प्रजननप्रेरणा भवति, तस्येव प्रेरकत्वात्‌ 1 स॒जु रात्रयेन्द्रवत्येति कथनेन मिथूनसम्पत्तिद्रारा प्रजननतम्पत्ति- 
रुपपद्यते । “अथ प्रातः सजूर्देवेन सवित्रेति सवित्रुमस्रसवाय सजुरुषसेन््रवव्ये वंति वा तदल्लां वोषसां वा मिथुनं 
करोति सेन्द्रं करोतीनद्रो हि यज्ञस्य देवता जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहेति तत्पूर्याय प्रत्यन्तं जुहोति । तस्मादेवमेव 
जुहुयात्‌ ( श० २।३।१।३८ ) । उक्तन्याख्यावदेव व्याख्येयम्‌ । | 


"ते होचुः को न इदप होष्यतीति ब्राह्मण एवेति ब्राह्मणेदं नो जुहुधीति कि मे ततो भविष्यतीत्यभ्नि- 
होत्रोच्छिष्टमेवेति स यत्सुचि परिशिनष्टि तदसिनिहोत्रोच्छिष्टमथ यस्स्थाल्यां यथा परीणहो निवपेदेवं तत्तस्मात्तद्य 
एव कश्चन पिबेत्तद्र नाब्राह्मणः पिबेदग्नौ द्यधिश्रयन्वि तस्मान्नान्राह्यणः पिबेत्‌ ( श० २।३।१।३९ ) । 
हुतशिष्टस्थारीमध्यस्थपयसो ब्राह्मणानां पानं विधित्सुस्ततोऽन्य एव॒ ब्राह्मणोऽग्निहोत्रस्याध्वयरिति 
प्रतिपादयति --ते होचुरिति । ते होचः-नोऽस्माकमभावे को हीदं होष्यति । तत्रोत्तरं ब्राह्मण एव यजमानाभावे 
होष्यति । अत एव है ब्राहण इदं जुहुधि । ब्राहमणः पृच्छति कि मे ततो भविष्यति ? तत्रोत्तरम्‌ - 
अग्निहोत्रोच्छिष्टलभो भविष्यति। अग्निहोत्रसाधनभूतायां स्तुचि यद्‌ हृतशिष्टं तस्यैव द्विः प्राश्नानीति 
प्राशनं विहितम्‌ । यत्त स्थात्यामवशिष्यते तद्‌ नागनहोत्रोच्छिष्टम्‌ । तत्र दृष्टन्तः- यथा परीणहुः परितो 
नद्धं परिभ्ितं धान्यपू्णं शकटोपरि स्थापितं यथा तस्माद्‌ हविषो निर्वापयितुं तद्गतं धान्यं न शिष्यते, 
किन्तु पुनरपि यागान्तरयोग्यमेव, एवं तत्स्थाल्यां पय इत्यथः । तथा चाध्वरयोरिव तत्पानमिति नियमाभावाद्‌ 
थः कोऽपि ब्राह्मणस्तत्पिबेत्‌ । 


दयानन्दस्तु-'अयमगिनिदवेन सवित्रा जगदीश्वरेणोत्पादितया सृष्ट्या सजुः सह्‌ जुषाण इन््रवत्या 
रात्या सह सजुः स्वाहा जुषाणः सन्‌ वेतु पदार्थान्‌ व्याप्नोति । एवं सूर्यो देवेन सवित्रा सकरजगदुत्पादकेन 
धारितया पुष्ट्या सह्‌ जुषाण इन्द्रवत्योषसा सह स्वाहा जुषाणः सन्‌ हृतं द्रव्यं वेतु व्याप्नोति" इति, तत्त 
यक्किञ्ित्‌, सवित्रेतिपदेन तदुत्पादितायाः सृषटग्रहुणे मानाभावात्‌ । एवं 'विदयुत्छमूहुवत्या रात्या सह 
जषतेऽम्निर््याप्नोति' इति केऽस्याभिप्रायः ? रात्राविव दिनेऽपि विदयत्समूहस्थ वियमानत्वात्‌ तत्राप्यग्नि- 
व्याप्नोत्येव । उत्तरत्र तु इन्वत्या सूयंप्रकाशसहितयोषसा जुषाणः सेवमानः सूर्थो व्याप्नोतीति ताण 
एव । भावाथ तु-- ईश्वरेण निरमितोऽग्िस्तत्सत्तया स्वरूपं धारयन रात्निस्थाच ग्यवहाराच प्रकाशयति । 


भाष्यप्तार--सुयं देवता सबके सेवन करने योग्य है, वहु अपनी महाशक्तिसे सवत्र व्याप्त है, रेसा अथं 
किसीनेकियारहै। परन्तु मन्त्रकरा अ्मिघ्रायं क्याहै? पूवं मन्त्रसे प्रस्तुत मन्त्रकी संगत्ति क्या है? इत्यादि 
अनेक प्रष्नों को मन्त्राथं करने के पूवे समक्ष ठेना चाहियिथा। मन्वमें तो अग्नि, मित्र, इन्द्र आदि देवताओं का 
अभेद बताया गया हे। 


न्वः १० ] वेदाथपारिजातभाष्यसहिता १४७ 


एवं सूयं उषःकालमेत्य सर्वाणि मूतंद्रव्याणि प्रकाशयितुं शक्नोतीति परमेश्वरो मनृष्येभ्य उपदिशति' 
इति, परमेतत्तु प्रसिद्धमेवेति कृतमीश्वरोपदेशेन । त्वद्रीत्या अग्नेजंडस्य कथमिन्रवत्या राच्या जुपमाणत्वं कथं 
वा तथाविधस्य सूर्य॑स्योषसा जुषमाणत्वम्‌ । शतपथवि रोधस्तु स्पष्ट एव । यत्तु समाना प्रीतियंस्यासौ 
सजूरिति बहुव्रीहौ पूवंपदग्रकृतिस्वरप्राप्तेः सवंमयुक्तम्‌ 1 तत्पक्षे कथं दछृत्स्वरेणगेषटस्वरसिद्धि' इति, तदपि 
तुच्छम्‌, "व्यत्ययो बहुलम्‌" इति सूत्रेण तत्समाधानात्‌, त्वयापि तत्र तत्र तथेवाभ्युपगमात्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु-देवेन दयोतनात्मकेन सवित्रा सवंजगदुत्पादकेन परमात्मना सहं जुषत इति सजुः 
समानप्रीतिरभ्निरम्रणीर्यजमानः ्यजमानोऽग्निः' ( श० ६।५।४।४ ) इति जीवात्मा तद्िषयकप्रीतिमानु 
ततप्रीतिपात्रं च, श्रा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजति' इति श्रुतेः ¡ इन्द्रवत्या इन्द्रसंयुक्तया 
ददः परमात्मा भधिष्ठानभूतोऽस्या अस्तीति इन्दरवती तया इन््रवत्या साधिष्ठानया रात्र्या भगवत्या सजुः 
समानप्रीतिः तत्परीत्तिमान्‌ तस्प्रीतिपात्रं च जुषाणो नानाविधानु भोगान्‌ सेवमानस्तथाविधोऽग्निवेतु सवं 
त्यक्वा ब्रह्मात्मकं सुखं वेतु कामयताम्‌ 1 तस्म स्वाहा इदं ब्रह्मत्मक ह्विरर्पितमस्तु । तर्थव सवित्रा देवेन 
सजूः समानप्रीतिः, इन्द्रवत्योषसा इन्द्रः परमात्मा तद्वस्योषसा रात्यंशभूतया प्रमोधोन्मुखया सजुः समानप्रीतिः 
सय॑ क्षे्प्रकाशकः क्षेत्री जुषाणः संसारं सेवमानस्ततो विरज्य प्रत्यकचतन्याभिच्ं परमात्मानमेव वेतु कामयतामर्‌। 
तस्म परमात्मा्भिन्नाय क्षेत्रिणे स्वाहा सवंमिदं स्वाहा । तस्मिन्नेव साक्षात्कारेण प्रविकापितमस्तु । 

स संसारः, ज्‌ जयः, ऊः रतिः, संसतारजये रतः सवित्रा नारायणेन जुषाणः प्रीतियुक्तो नारायणा्प॑णं 
कमं कुर्वाणः, अथवा संसारजये रत ॒इन्द्रदेवतावलत्या राच्या पितृयाणाधिषठात्या देवतया जुषाणः प्रीतियुक्तः, 
अग्नियंजमानः, यजमामोऽग्निः' ( श० ६।५।४।४ ) स्वाहा ब्रह्मापंणकर्मणा सकामकमणा वा वेतु वं विष्णु 
वसति स्वगं वा एतु प्राप्नोतु । सजुः देवेन सवित्रा कंवत्यमोक्षाधिष्ठातूदेवतया प्रीतियुक्तः सूर्यो ब्रह्मभावं 
प्राप्तो योगी स्वाहामहावाक्योपदेशेन वेतु ब्रह्म प्राप्नोतु इत्यादिव्याख्यानं तु किरुष्टकत्पनाबहुलं निमूलं च, 
स्वाहापदस्य निष्कामकर्मा्यथंत्वे मानाभावात्‌ । तथा स्वाहापदस्य महावाक्योपदेशरूपोऽर्थोऽपि चिन्त्य एव । 
भ्रतिसूत्रादिविरोधस्त्वस्मिन्नथं स्पुट एव । 


एवम्‌-- "विविधं नवनीतादिभोगजातं कृष्णाय भगवते निवेदयन्‌ भक्तः प्राथयते सवित्रा देवेन 
भास्करेण सजुः प्रीतिमान्‌ यजुवंदमूषेन भगवता तस्मे कम॑योगस्योपदिष्टत्वे स्वशिष्यत्वात्‌ तत्रानुरागो युक्तः । 
स्वप्रियायाः कालिन्याः पितृत्वेन श्वसुरत्वादपि तत्रानुरागो युक्तः। इन्द्रवत्या इन्द्रौ योगेश्वरः कृष्णो विद्यते 
यस्यां रासक्रीडारजन्यां सा इन्द्रवती शारदी राका । तया रत्या प्रीतिमान्‌ अग्निः स्वोपासकानां पापराशिदश्वा 
प्रमाटमा श्रीकृष्णमोऽस्माभिरपि जुषाणः “"अस्मस्वपि प्रीतो वेतु अस्मदपितं विविधभोजनवस्तुजातं भक्षयतु । 
इन्द्रः स्वभर्ताऽनिरुदधः, तद्वती उषा वरुणपूत्री श्रीकृष्णस्य पोत्रवधूस्तया सजुः स्नेहातिरेकवाच्‌ वात्सल्यादिति 
भावः 1 सूयं: अविद्यातमोनिरासकः श्वीक्कष्णो वेतु दति व्याख्यानं दयानन्दीयव्या्नपेक्षय।ऽतीव सुन्दरम्‌, परं 
सिद्धान्तृष्स्या तु गौणाथमेव ॥ १० ॥ 


स्वामी दयानन्द कहते है कि ईश्वर के हारा निर्मित अग्नि रात्रिंके व्यवहारो को प्रकाशित करतादहै। उरी 
प्रकार सुथं भी उषाकाल मे समस्त मूतं द्रव्यो को प्रकाशित करता है । यह्‌ उपदेश परमेश्वर मनुष्यो को देता हं भौर भी 
अन्यान्य बातें इसो प्रकार उन्होने छी है, जो श्रौतसूत्र, शतपथ, पूर्वाचार्यो के तथा व्याकरण कौ दृष्टिसे मी विष्द्रदहैँ। 

अध्यात्मपक्त मे--भगवानू श्रीकृष्ण हमारे द्वारा सर्मापित वस्तुओं को स्वीकार करे। हुम पर वे सवदा 
प्रसन्न रहं ।॥ १० ॥ 


१४८ णुक्छथनुवंदसंहितीा [ञं ०३ 
+ + न 
उप प्रयन्तो अध्वरं मन्तरं वोचेमाग्नयं । आरे असमे च शृण्वते ॥ ११ । 


'सायमाहृत्या हृतायां यजमानोऽग्नौ उपतिष्ठते वत्सप्रेण । न वा । तिखस्त्रिरुपप्रयन्तोऽस्य प्रत्ना 
परिते चित्रावसविति चेति (का० ४।१२।१-३) 1 सायं हि देवा उपविष्ठन्त इति वचनाद्‌ 
वात्सपरमिति चोपस्थानक्रिया नाम यद्यपि हृतायामिः्युक्तप्‌, तथापि समिदाधानमन्वक्र मानन्तर्यातु तदनन्तर. 
मेवोपस्थानं कतंव्यम्‌ । हतशब्दो हृतप्रायविषयः । आहवनीयगाहंपत्यावभ्नौ उप प्रयन्तोऽध्वरमित्यारभ्य 
सुपोषः पोषैरित्यन्तं ब्रहदुपस्थानं देवदृष्टम्‌ । तत्राय दे आग्नेय्यौ गायत्यौ क्रमेण गोतमविरूपाभ्यामपि € । 
तत्रादावाहवनीयोपस्थानमन्त्राः-- वयं यज्ञानुष्टातारः, उपप्रयन्त उपगच्छन्तः, अग्ययेऽगन्य्थंमम्निप्रीत्यथंम्‌, 
मन्तरं मननेन वाणकरमाषंमपौरुषेयशन्दसमुहं वोचेम उच्याम अवरूयाम । कोदशायाग्नये आरे दरे अस्मे अस्माक 
शयुण्वते दूरेऽपि स्थिताय समीप इवारमाकं मन्त्रवाक्यं श्चोतुमुचयुक्ताय श्रवणाभिमूखाय वोचेमेति वचधघातो- 
राशीष्िडिः रूपम्‌ । यष्टा आरे दूरे अस्मं अस्माकं समीपे च स्थिताय । 


अपरस्तु--यज्ञमागच्छन्तः परमेश्वरस्योपासनायं मन्तरानुच्चारयामः । सोऽस्माकं द्रे समीपे सवत्र 
प्युणोति' इति 1 स्पष्टमत्रार्थो मन्त्राक्षराणि न स्पृशति । उपप्रयन्त इति प्रथमाबहुवचनमूपस्थानकतुर्बोधकम्‌, 
परमन्र अध्वरमुपगच्छतः परभेश्वरस्येव्यर्थो विभक्तित्रिपरीतः ! अग्नये" इत्यस्यापि शब्दस्य विभक्ति 
विपरीतोऽ्थंः। "युण्वते' इत्येतस्यापि विपरोतोऽथंः । सिद्धान्ते तु वयं यजमाना अध्वरं यज्ञमुपप्रयन्तः, अग्नये 
गनिप्रोतये मन्त्रसमृहं वोचेम उच्चारयामः। कौदशायाग्नये ? आरे दूरे स्थितायापि, अस्मे अस्माक समीपेऽपि 
स्थिताय ्ण्वते मन्त्रं श्रोतुमभिमुखाय । अत्राग्नर्देवता । अग्निहोत्रे यदुदेश्येनाहुतिर्दीयते त्प्ीतये मन्वोच्चारण- 
मुपासनमेव, सर्वात्मन ईश्वरस्यंवाग्नयादिरूपेणाप्यवस्थानान्‌ । यत्करोषि यदर्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय वत्कृरुष्व मदपंणम्‌ ॥' ( भ° गौ° ९।२७ ) इति श्रीमःद्धगवेद्गीतारीत्याभ्निहत्ादीनि 
सर्वाण्यपि कर्माणि तदपंणानि क्रियन्ते । 


सूत्राथंस्तु--अग्नी आवहुनीयमाह॑पत्यी वास्सप्रसंज्ञकेनोपस्थानेन वक्ष्यमाणेन "उपप्रयन्त' (वा० सं° ३।११) 
इत्यारभ्य परि ते' ( वा० सं° ३।३६ ) इत्यन्तेनानुवाकेन तिष्ठन्तुपतिष्ठेत । इदमेवोपस्थानं वृहदुपस्थानमृच्यते । 
तिख ऋचः, चित्रावसो इति यजुश्च यथास्थानस्थित एव त्रिजंयेत्‌ । नामग्रहणादेव त्रित्वसिद्धस्ठिस् इति ग्रहणं 
स्वस्थानस्थिवानामेव मन्त्राणां त्रिजंपप्राप्त्यथंम्‌ । 


दयानन्दस्तु -- 'उपप्रयन्त उक्ष निष्पादयन्तो जानन्तः, अध्वरं क्रियामययज्ञं मन्तरं वेद वेदस्थं विज्ञानहेतुं 
वोचेम उच्याम । अग्नये विज्ञानस्वरूपायान्तर्यामिणे जगदीश्वराय आरे दुरे, अस्मे अस्माकं म्युण्वते यो 
यथा्थतया ्युणोति तस्मै, मध्वरमुपप्रयन्तो वयम्‌ अस्मे अस्माकं दुरे चकारात्‌ समीपे श्यु्वतेऽग्नये जगदीश्वराय 
मस्तं वोचेमोच्याम' इति, तच्च न सद्धतम्‌, उपपूरवंस्येणूधातोशुत्ृष्टनिष्पत्यथतवे मानाभावात्‌ । शतपथे सूत्र 
चाम्नेरपस्थाने मन्त्रोऽयं प्रयुक्तः । तथाहि -श्रजापतिर्वां एष शस्व यावत ईष्टे यावदेनमनु तस्य रेतः सिच्चति । 
यदग्निहोत्रं जुहोतीदमेवतत्‌ सर्वमुपतिष्ठमानोऽनुविकरोतीद सवंमनुप्रजनयति' ( श० २।३।४।८ ) । यस्मातु 


र 


कारणादम्ुपस्थानमवश्यं कतंब्यं तदुच्यते - प्रजापतिवेति । अभ्निहोत्रहोमो हि रेतःसेकस्थानीयगर्भाशये 


मन्न्ार्थ्‌- यज्ञ मे उपस्थित होनेवाले हम लोग दुर से तथा समीप से वण करनेवाले अग्नि को उदेश्य 
करके मन्त्र कहते ह । सायंकाल की आहुति का होम करने के पश्चातु इस मन्त्रसे लेकर संतीस सस्या तक के 
मन्न से आहवनीय ओर गार्हपत्य अग्नियों का उपस्थान करला चाहिये ॥ ११ ॥ 


म्रः ११ | वेदाथंपारिजातमाष्यसदहिता १४९ 


निषिक्तस्य रेतसो हस्तपादादिमच्वेन यदिशिष्टरूपकरणं तदन्न्युपस्थानन्ताध्यम्‌ । अतोऽग्तिमुपतिष्टठमानो यजमानः 
स्वमिदं निषिक्तं विशिष्टरूपं कुर्वन्‌ अनुप्रजनयति अनुक्रमेणोत्पादयति । तस्भादवश्यमन्युपस्थानं कतंग्यम्‌ । 


स वा उपवलया प्रतिपदे । इयं वा उप द्येनेयमुप यद्धीदं किञ्च जायतेऽस्य तदुपजायते । अथ यन्मृच्छ- 
तयस्यामेव तदुपोप्यते तदज्ला॒राव्या भूयो भूय एवाक्षययं भवति । तदक्षय्येणेवैनद्‌ भूम्ना प्रतिपद्यते 
( श० २।३।४।९ ) 1 तत्रोपस्थानाङ्गभूतायाः प्रथमाया ऋचो लिद्धविशेषमुपन्यस्य प्रशंसति-स वेति। 
उपवत्या उपशब्दयुक्तया ऋचा प्रतिपद्यते उपतिष्ठते इयं वा उप योऽयमुपेत्युपसगंः, इयं भूमिरेव सः । द्येन 
प्रकारेण इयं भूमिर्‌ उपशब्दवाच्या । तदेव प्रकारदयं द्थंयति- यद्धीदमिति । यत्किच्च जायमानं तत्सवंमस्या- 
मुपजायते यन्मृच्छति नितरामाति प्राप्नोति तदप्यस्यामेव उपोप्यते नीयते । अतो जायमानेन रीयमानेन 
चेयं भूमिरपगम्यतत इत्युपशब्दवाच्या सा 1 यत्रेदं जायमानं छोयमानं यत्‌ तद्भूय एव अहो रात्रेभ्यामक्षथ्यं 
भवति । तत्तम्बद्धोपशब्दयुक्तया ऋचा प्रतिपद्यमानः क्षयरहितेन धूम्ना प्रतिपद्यते , उपस्थानं प्रारभ्यते । 
करिचितूत्पत्तिभ्रलयाभावेनाहोरात्रं मन्यते । स जह्‌ । उपप्रयन्तोऽध्वरमित्यध्वरो वै यज्ञः । उपप्रयन्तो यज्ञमिव्ये- 
वैतदाह 1 मन्त्रं वोचेमाग्नय इति मन्त्रम यस्मा एतद्वकष्यन्‌ भवत्यारे अस्मे च श्युण्वत इति । यद्यप्यस्मदारकादस्यथ 
न एतच्छण्वेवेवमेवेतन्मन्यस्वेत्येवैतदाह' ( श० २।३।४।१० }) । क्रमेणोपस्यानमन्त्रान्‌ विधित्युरुपवतीमृचं विधाय 
-प्र्ंसति - यद्यप्यस्मदारकादसीति । स्पष्टा्थमेतत्‌ । आरे अस्मे चेत्यस्मच्छर्दात्‌ पञ्चम्यर्थे शे आदेण इति व्याचष्टे 
अस्मदास्कादिति । हे अग्ने! त्वं दिन्पदेवरूपत्वाद्यदयप्यस्मत्त आरक[ दूरे असि, तथापि ग्यृण्वते अस्मरीयवाक्यं 
्रोतुमुयुक्ताय । अनेन शतपथीयव्याख्यानेन दिव्यत्वाल्लौकिकपुरुषेभ्यो दुरत्वमेवागनेरुक्तम्‌ । अग्निशब्दस्थे- 
ए्वरार्थत्वे तु दूरे र्थितिनं सम्भवत्येव, तस्य व्यापकत्वेन सर्वगतत्वात्‌ । दूरे स्थितस्यापि देवस्यागेस्तु 
महाभाग्यादैश्वयंवशाद्‌ दुरादपि श्ववणं सम्भवति । लघ्रचेण समीपमागत्यापि श्रवणं सम्भवति । एतेन आरे 
समीपे आराद्‌ दूरसभीपयोः' इत्यमरात्‌" इत्यपि न युक्तम्‌, शतपथश्नुतिवि रोधात्‌ । 


अध्यात्मयक्षे तु--अध्वरं हिसारहितं वैदिकमामंप्रदातारं वा यजं सवंभ्राणिपरप्र॑मास्पदं व्यापनशीरं विष्णुम्‌ 
उपप्रयस्त उपतिष्ठमाना मन्त्रं मननात्‌ त्राणकरं तदीयं मन्त्रम्टक्षरं हादशाक्षरं वा तदवबोधकं वेदवेदान्तवाक्य- 
समूहं वा, अग्नये सर्व॑पातकपुञ्खद्राहकाय ब्रह्माका रवृत्तावभिव्यक्त्या स्वातिरिक्तसवंप्रपञ्चदाहुकाय विष्णवे वोचेम 
उच्चारयामः। कीदृशाय ? अस्मे अस्माकम्‌ आरे दरे स्थितायापि, चकारोऽप्यथंकः, ्ण्वते आकणेयते स्तुति- 
स्वोमं श्रोतुं समुदयताय वैकुण्ठवासिरूपच्छया व्यापकस्यापि दूरस्थाधित्वसम्भवात्‌ । यद्वा आरे वेकुण्ठपतिरूपेण 
चात्‌ सभीपे च प्रत्यगात्मरूपेण स्थित्वा भक्ताह्वानं श्यृण्वते आकर्णंयते । भगवान क्वचिदपि स्थितानां प्राणिनां 


आष्यसार- यज्ञ के समय उच्चारण किये जानेवाके भन्त्रो को सुननेके ल्थिअभ्निके रूपम परमेश्वरही 
सम्मुख रहता है । श्नोमडूगवदुगीता के अनुसार अम्निहोत्रादि समी कमं उसीको अर्पित किप जाते है । यह्‌ 
मन््रोच्चारण उस परमेश्वर की उपासनाहोदहै। 

स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र का अथं करते हुए "उप' पूवकं !दण्‌ धातु का “उच्छृ निष्पत्ति" मथं कियाहै, 
किन्तु वैसा अथं करनेमे कोई प्रमाण नहीं है। निष्कषं यही है कि शतपथ, श्रौतसुत्रादि के विष्ध होने से वहु अथं 
उपेक्षणीय हे । 


अध्यात्मपक्च से - वैदिक यललमागं के प्रदशंक मगवानुहीर्है। उनकी छृपासे ही ब्रह्माकार वृत्ति भभिन्यक्त 
हो पाती है । हमारे द्वारा उच्चारित भष्टक्षर्‌ अथवा दादशाक्षरादि भन्त्रो को वे सुनते रहते हं । 


१५० शुक्लययुरवे दसंहिता [ अ ३ 


प्राथंनाः श्यृणोति । यत्त्‌--यज्ञकरणार्थं कृष्णेन सह मन्त्रणाय घमंराजो व्याहरवयुपप्रयन्त इति । अध्वरो 
हिसारहितो यज्ञस्तमपप्रयन्तः, अर्थादग्नष्टोमादियज्ञेऽग्नीषोमीयाः पशवो हिसनीया इ्येकदेशिमतं निरस्तम्‌ । 
तमध्वरम्‌ उपप्रयन्तो मनसिङृतानुष्ठाननिश्चयाः, अग्नये नीतिविदग्रेसराय श्रीकृष्णाय वोचेम । कोटशाय आरे दूरे 
समोपे च, अस्मे अस्माकं प्राथंनां शृण्वते आकणंयते' इति, तदपि यत्किच्धित्‌, श्रुतिसूत्रादिविरोधात्‌ । यज्ञिया 
हिसा स्वहिसैव, "तस्माद्‌ यज्ञे वधोऽवधः" (म० स्मू०) इति मनुस्मरणात्‌, अग्नीषोमीयं पशुमालभेत, अशुद्धमिति 
चेन्न शब्दात्‌" ( ब्र° सू° ३।१।२५ ) इत्यादिध्रुतिसूत्रादीनां विद्यमानत्वात्‌ ॥ ११ ॥ 


[१ 


अग्निम्‌र्धा दिवः ककुत्पतिः पृ थिव्या जयम्‌ । अपा रेता?सि जिन्वति ॥ १२ ॥ 


अयं दष्यमानोऽग्निः, दिवो चुोकस्य मूर्धा शिरः, अद्खेषु मूधव देवेषु प्रधानत्वात्‌ । यथा वा रुधा 
देहस्थोपरि भवति, तथाग्निरप्यहनि स्वतेजसादित्ये प्रविष्त्वाद्‌ आदिल्यरूपेण य॒लोकस्योपरि वतते । सर्वोपरि 
वतंमानत्वादेवायमग्निः ककुदित्युच्यते, गवां गलपृष्ठोन्नतावयवः ककुत्‌, तददादित्यरूपेण सर्वोपरि वि राजमानल्वात्‌ 
ककृतसटश इत्यथः । यद्रा ककुदमिति महन्नाम' ( निघ० २।२।१९ ) । परषोदरादित्वात्‌ ककुद्‌ महानात्मा 
हिरण्यगभरूपेण जगत्कारणत्वात्‌, एतमेके वदन्त्यग्नि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌" ( म० १२।१२३ } इति मनुवचनात्‌ ।. 
अयमेव पृथिव्याः पतिः पाचकः, दाहपाकप्रकाशादिभिः पृथ्वीलोकस्योपकारकत्वात्‌ । तादृशादित्यरूपोऽग्निः, 
अपां दयलोकाद्‌ वृष्टिशूपेण पतन्तीनां रेतसि साराणि ब्रीहियवादिरूपेण परिणतानि जिन्वति प्रीणयति वध्यति । 
यद्रा अपां रेतांसि कारणानि पुष्णाति व्रीहियवादयाहुतिपरिणामेन वृष्टि जनयति, ति वा एते आहृती उक्तामतः' 
दूत्यारभ्य यतस्ततः पुत्रो जायते स लोकः" इति श्रुतेः । 


अपरस्तु --'सवंस्वामी परमेश्वरः सर्वोपरि विराजते । स हि छोकादाकाशादादित्याच्च महान्‌ सोभपामू- 
तपादकसाम्यानि पोषयति" इति । अस्मिन्‌ व्याख्याने पतिः पृथिव्या इत्यंशो न व्याख्यातः । रेतःपदं 
स्वसामथ्यंपरमित्यत्र मूलं चिन्त्यम्‌ । सूत्रेण चाग्नयुपस्थाने विनियुक्तस्य मन्तरस्यागिस्तुतावेव तात्पयम्‌, 
परमामपरत्वेन तद्विरोधः स्फुट एव । 


किसी ते "अग्नीषोमीय पश्वालम्भन'कोजो हिसा" शषब्दसे कहादहै, वह उचित नहीं है, क्योकि मगवानू नै 
ध्ज्ञिय हिसा को अटिसा' शब्दसे कहा है। भतः वेदमन्व की व्याद्या वही यथाथ कही जातीदहै, जो शतपथादि 
ब्राह्मण, श्रौतसूत्र भौर याज्ञिक परम्परा के विरुद्ध नही होती ।॥ ११॥ 
सत्रार्थ--युलोक का मस्तकरूप तथा वृषभ के ककुद के समान आदित्यके रूप मे सबके ऊपर रहुनेवाला 
ओर सम्पूणं जगतु का कारण तथा पृथिवी का पालन करनेवाला यह अग्नि वृष्टिके रूपमे बरसनेवाले जल के 
परिणामस्वरूप त्रीहि-यवरूप धान्य का संवधंन करता है ॥ १२९ ॥ 


आष्यसार--ऊपर दिये गये भावाथं मे साष्य का सार गताथं है, अतः पृथक्‌ से उसका नहीं दे रहै है । 


किसीने अगिनिकी स्तुतिमे इसका तात्पयं न बताकर कुछ पृथक्‌ अर्थंदही बतायाहै, किन्तु वैता मनः 
कल्पित पथक्‌ अथं करते में विरोध स्पष्ट प्रीत हो जाता है । 


मन्त्रः १२] वेदाथपारिजातभाष्यपदहिता १५१ 


दयानन्दस्तु--"अग्निरीश्वरो भौतिको वा मूर्धा सर्वोपरि विराजमानो दिवः सूयदिजगतः ककुद्‌ महान्‌ 
पृथिव्यादेः पतिः । अयमपां प्राणानां जानां रेतांसि जिन्वति रचयितुं जानाति प्रापयति वा । “जिन्वतीति 
गत्िक्म॑सु पठितम्‌' ( निघण्टु २।१४ ) 1 यः प्रकाशवत्‌ सूर्यादिकमप्रकाशवत्‌ पृथिव्यादिकं रचयित्वा प्राणेषु 
बरं दधाति, योऽयं पुथिव्यादिजगतः पालनहैतुभूत्वा विद्युञ्जाठरादिरूपः प्राणानां जखानां वीर्याणि जनयतिः स 
एव सुखसाधक्ो भवति' इति, तत्तु यक्किच्ित्‌, निमूलाध्याहारबहुलव्याख्यानत्वात्‌ । 


शतपथे तु “अग्निमूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिष्या अयम्‌ । अपारे$स्ति रेवा जिन्वतीत्यन्वेव 
धावति तद्यथा याचन्‌ कल्याणं वदेदामुष्यायणो वे त्वमस्यलं वै व्वमेतस्मा असीव्येवमेषा' (श० २।३।४।११) इति 
सिद्धवदनूद्य तात्पयंमाह्‌--अन्वेव धावतीति । अनुसृत्य प्रशंसति-यथा याचक इति । याचको यथा याचन्‌ कल्याणं 
वदेद्‌ आमुष्यायण अमुकस्य विशिष्टस्य वंशज ! त्वभेतस्मं याच्यमानवस्तुदानाय स्वमछं समथंस्तथवानयाग्निः 
प्रयते । पृथिव्याः पतिदिव. ककुत्‌ समर्थोऽसि त्वमस्मान्‌ स्वगं प्रापयितुमित्यम्निदेवताविरेषोपस्थानपरोऽयं मन्त्र 
दति स्पष्ठ प्रतीयते । 


अध्यात्मपक्षे तु --अग्निः परमेए्वरः, दिवो चुतेः प्रकाशस्य मूर्धा सूर्धव मूर्धा, सवने रपेक्षयेण प्रकाशमानत्वात्‌ 
ूर्यादयः प्रकाशाः स्वसजातीयप्रकाशनै रपेक्षयेऽपि चक्षुमनआदिप्रकाशसपिक्षा एवे । ज्योतिषामपि ज्योतिः 
स्वरूपः परमेष्वरस्तु सजातीयविजातीयसवंविधप्रकाशान्तरनेरपेक्ष्येण भासमानस्तेषां मूधव भवति । पृथिव्याः 
पृथिव्युपलक्षितस्य सवंस्यंव जगतः सत्तास्फूतिप्रदानेनायमेव पार्कः पतिः । सएव च अपां दुग्धदध्याज्य- 
सोमादिलक्षणजखबहुलनामप्‌समवेतानां कमणां रेतांसि तत्परिणामभूतानि शरीराणि फलानि च जिन्वति 
प्रीणयति पोषयति जिवि प्राणने । 


यत्त--'युधिष्ठिरः सख्युः कृष्णस्य सामथ्यं वर्णयति --अयमग्निनिमिरतो बकासुरस्य तालुमुलदाहुकः, 
दिवः स्वर्गस्य ब्रहयन््रादेः ककुद्‌ ककुदः अभिभविता महान्‌ कृष्णेन निजितत्वात्‌ । ककि सहने" । “ककेरुहुः' 
इति उह प्रत्ययः । प्मूर्धा सम्प्रतं राजन्यवर्भस्य मूर्धा पराक्रमेण श्र्त्वात्‌ । पृथिव्याः 
सत्राजित्पुतायाः सत्यभामायाः पतिः । एतेन कलङ्कुमाजंनप्रसङ्गं बलभृतांवरो रङ्कासग्रमेऽप्यमृतो जाम्बवान्‌ 
्क्षराजोऽपि पराजित इति सर्वातिशायी परक्रमोऽस्येति ध्वन्यते । अयमपां रेतांसि साराणि जकलाध्यक्षं 
वरुणं जिन्वति प्रीणयति । स्वपित्रानयनप्रसद्धेन तत्र गत्वा स्वदशंनेन ( दहुवचनमादराथंम्‌ )' इति, तत्त 
भगवत्स्मारकत्वात्‌ सिद्धान्ताविरुद्धत्वाच्च विल्टकत्पनाबहुखमप्यादरणीयमेव । पृथिव्याः सत्यभामाया इत्यथे तु 
बीजं चिन्त्यम्‌ ॥ १२॥ 


स्वामी दयानन्द ने बताया है कि पृथिव्यादि जगत्‌ का पाटन-हेतु बनकर विद्युत्‌ जाठरादिरूप होकर प्राण-जले के 
धीयं को उत्पन्न करतारहै, वही सुखसाघक टोहाहै। किन्तु यह्‌ भ्याख्या निमुल गौर अष्याहारबहुलदै। शतपथ के 
विश्द होने से यह्‌ मन-मानी व्याख्या उचित प्रतीत नहीं हो रही है। 


अध्यात्मपश्च मे सम्पूणं जगत्‌ को सत्ता-स्फूति प्रदान करने के कारण परमेइवर ही सम्पूणं जगत्‌ का पालक है । 


किसीनेङ्कष्ण के सामथ्यं का वर्णन इसमें बतायादहै। इस अथं में क्किष्टकल्पना के रहने पर मी उसे उपेक्षणीय 
सही फा जा सक्रता । तथापि "पृथिवी" का अथं सत्यमामा जो किया है, उसका हेतु चिन्तनीय है ।॥ १२॥ 
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उभा वामिन्द्राग्नी आ हुवद्ध्या उभा राधः सह माद्यद्धचं । 
*२७| 
उमा दातारौविषा र॑ंयीणामभा वाजस्य सातयं हुवे वाम्‌ ।॥ १३ ॥ 


टयसैद्राग्नी त्रिष्टुप्‌ । इद्रशब्देनात्र सूर्यो गृह्यते । "एष वा इन्द्रो य एष तपति! । अभ्निपदेन 
चाहवनोयामििः । “स यदस्तमेति तदाहूवनीयं प्रविशति तदुभावेवैतत्सह्‌ सन्ता उपतिष्ठते! ( श० २।३।४।१२ ) इति 
श्रतेः । युवामुभौ इषामन्नानां रथीणां धनाना दातारौ । अत उभौ वां युवां वाजस्यान्नस्य सातये दानाय 
हवे आह्वयामि । उभशब्दस्य विभक्तंराकारः षणु दाने" इति धातोः 'उतियूतिसातिहेतिकीतंयश्च' ( पा° सू° 
३।९।९७ ) इति निपातनात्‌ सातिः । "म्‌ आह्वान" इति धातोः शपि "बहुलं छन्दसि" ( पा० सु° १।३।३४ ) 
इति सम्प्रसारणे उवडिः हुवे" इति रूपम्‌ । 


अस्य तात्व्थं कण्वो दंयति--उभौ मे दातारौ सम्तौ दत्तमित्यवेदाहैति सायणः । अपरस्तु राजपरत्वेनेतं 
मन्त्रं व्याख्याति । हे रेश्वय॑वद्‌ राजनु, है शतरुसन्तापक सेनापते, उभौ यूवामैश्व्येणानन्दलाभाथंमाह्वयामि ¦ 
उभौ यूवामन्नानामेश्वयंस्य च दातारौ उत्तमाच्चोप्ब्धये भोगाय चाहमाह्वयामि' इति, अत्र न्याख्यातुः 
स्वाच्छन्यमेव । मअग्न्युपस्थानमन्त्रार्णा राज-सेनापतिपरत्वयोजने, बाजस्यंकपदस्यप्यन्नस्य भोगस्य प्राप्त 
इत्यथंकरणमपि निरङ्कुशमेव । कश्चायं राजसेनापत्योराह्वावा ? क्रि तदाह्लनेनैव धनैश्वयलाभः सेत्स्यति ! 
किमुत्कोचदानेन भोजनदानेन वा ततो बहुलिप्सुरेवमाह्वयति, कुतश्च वेदे तद्ल्लेखः ? किमीश्वरवाणीरूपे 
वेदे एताहगेवोपदेशः ? यद्वा इन्द्रशन्देलात्र यज्ञसाधकत्वरूषैश्वयंवशादाहवनीय)ोऽग्निरुक्तः । अग्निशब्देन च 
गाह॑प्योऽग्निरुक्तः, अग्रे नयतीति यास्कोक्तः, तस्यैव प्रथममाधोयमानत्वात्‌ । हे इन्द्राग्नी वां युवामुभौ आहृवध्यं 
आह्वातुमिच्छामि । हवयतेस्तुमर्थं (तुमं सेसेन' ( पा० सू २।४।९ ) इति कध्यंप्रल्ययः । राधसो हविस्वरूपाद्धनात्‌ 
( राध्नोति हिनस्ति दारिद्रयमिति देवयज्वा ) सहं मादयध्यं युगपदेककमंणि युवां मादयितु ठषंयितुमिच्छामोति 
रषः । "मदो हरे, मदी तृप्तौ" इति वा धातोविजन्तात्‌ तुमथं शध्यंप्रत्ययः । 


यत्त॒ आङपूवंकाद्‌ ह्वयतेः ध्य प्रत्ययेन आहुवध्यं इत्यस्य साधुतवमृक्तपु, तदसङ्खतपर, (तुमथं सेसेन' इति 
सूत्रे ध्यंप्रत्ययस्यानिर्देशात्‌ । सम्पूणसूत्रस्वरूप तु-"तुम्थे सेसेनसेभेनुवसेकसेनध्यं अध्यंनूकध्यं कध्यंदुशध्यं- 
शध्यैनुतवैतवेडःतवेनः' ( पा० सू ३।४।९ ) इति । उव्वटस्तु उत्तमपुरुषस्यंकवचनस्थनि कध्यंप्रत्ययेन व्याचक्षाणो 
विमृश्य इल्यक्तिरेव विमृश्या, तत्पक्ष इच्छामीत्यध्याहारमन्तरव व्यत्ययेन आह्धयामीत्यर्थापनस्य वेशिष्टात्‌ । 


 दयानन्दस्तु-- "दन्द्राग्नी इन्द्रो वायुः, वियुदादिरग्निश्च । येऽभ्िवायुगुणानविदित्षैती सम्प्रयुज्य कार्याणि 
साधयन्ति, ते सर्वाणि धनानि प्राप्य मोदन्ते नेतरे" इति, तदपि मन्दम्‌, मृख्यार्थ्यागस्य गौणार्थाश्रयणस्या- 


मन्त्रा हे दृ््रा्नी देवताओं ! मै तुमको इनि को इच्छा करता ह ओर इष कमम तुम हविर्भाग 
को ग्रहण करके सन्तुष्ट हो जाभो, यह इच्छा करता हं । तुम धन देनेवलञि हो, अतः धन देने के क्षमे वुं 
बल्ला र्हा हं ॥ १२॥ 


भाष्यक्तार “इन्द्रः शब्द से यहाँ (सयं का ग्रहण किया गयाहै। उपरक्त मावाथंके अनृकरूखहीसायणने 
कहु] है । कि ने इस मन्त की व्याख्या राजपरक कीटैः किन्तु वह्‌ स्वच्छन्दता से भरी हई दै। उब्वट-महीधरोक्तं 
जर्यानुकूुर व्याख्या को ही सिद्धान्त समक्षना उचित है। 
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युक्तत्वात्‌ । नहि चवद्रीस्या जडयोरग्निवाय्वोरिषां रयीणां च दातृत्वं सम्भवति, न तयोराह्वानं न वा मादनं 
सम्भवति । 


शतपये तु--अथैन्राग्नी । उमा वामिन्द्राग्नी आहुवध्या उभा राधसः सह मादयध्यं । उभा दाताराविषा 
रयीणामुभ्ा वाजस्य सातये हवे वामिच्येष वा इन्द्रोय एष तपति स यदस्तमेति तदाहुवनीयं प्रविशति 
तदूभवेवैतत्पह सन्ता उपतिष्ठते । उभौ मे सह्‌ सन्तौ दत्तामिति तस्मादंदद्राग्नो' ( श० २।३।४।१२ ) । अस्यामृचि 
इन्द्रशब्देन य एष तपति स सूयं उच्यते । स यदस्तमेति तदाहुदनीयं प्रविशति ! तदुभावेव सह्‌ सन्तौ उपतिष्ठते । 
किम्थ॑म्‌ ? सह सम्तौ दत्तं मह्यमभीष्टमित्यथः । 


अध्यात्पपक्षे तु-उभा उमौ इन्द्राग्नी, इन्द्रः परमेश्वयंवानु रामः, अग्निए्चं लक्ष्मणः, दनुजवनक्ृशानु- 
त्वात्‌ । तौ रामलक्ष्मणौ कृष्णवल्देवौ वा वां युवाम्‌ आहुवध्ये आह्वातुमिच्छमि । उभौ सहैव राधसः, राध्नुवन्ति 
साधयन्ति पुरुषार्थाननेन धर्मानुष्ठनेनोपासनेनाराघनेन वेति राधस्तस्माद्‌ र धः प्रेमधनान्‌ प्रेममयादाराधनादवा 
मादयध्यै युवां हृषंयितुमिच्छामि उभाविषामिष्यमाणानां पदार्थानां रयीणां तत्साधनभूतानां धनानां च दातारौ 
वाजस्य परमपुरुषार्थ॑भूतस्य प्रेमलक्षणस्परान्नस्य सातये दानाय वां यवां हवे आह्वयामि । "वज गतौ' वज्यतेऽभि- 
गम्यते सर्वे रिति वाजः । "हुवे" इत्यत्र छान्दसत्वात्‌ सम्प्रसारणम्‌ । 


कश्चित्त॒-इन्द्रोऽजृनः, अभ्निर्देव्यदानवदहनः कृष्णस्तौ कलिन्दनन्दिनी प्राथयते --उभो युवामहमह्वातु- 
मिच्छामि । सधम आराधनात्‌ यथाविधिसत्कायदिसेवनात्‌ सह॒ युगपद्‌ हषयितुमिच्छामि । युवामिषामभिल- 
षितानां विष्णुपाणिग्रहूणतत्पादपद्पसेवादिधनानां दातारौ, एकः साक्षादपरः प्रेरकत्वादिति । उभौ युवां वाजस्य 
विविधरचि रभोजनस्य सातये दानाय ॥ १३॥ 


अयं ते योनिं्त्वियो यतो जातो अरोचथाः । 
तं जानन्नग्न आरोहाथा नो वर्धया रथिम्‌ ॥ १४॥ 


तिक्त आग्नेथ्योऽनुष्टुञ्जगतीगायन्यः । तत्र प्रथमा देवश्र॑वोदेव वाता । पूवंमन्तरेऽग्निपदेन गाहपत्य प्रहुणेऽपि 
न तथात्र ग्रहणम्‌, यागे आहुवनीयस्येव प्राधान्यात्‌, मन्वार्थानुगमच्चि । हे अग्ने आहवनौय ! ते तवायं 
गार्हपत्यो योनिर्‌ उत्पत्तिस्थानम्‌ 1 कीदशः ? ऋत्वियः । उत्पत्तियोग्यः काल व्तुरुच्यत । शतुः प्राप्तोऽस्येति 
करलियः। सयंप्रातराद्यौ तत्रोत्पादकव्वेन तथाविधकारोपेतः । शऋतुशब्दास्प्रप्ठोऽस्येत्यथं छन्दसि घस्‌! 
( पा० सू० ५।१।१०द ) इति घसि ऋत्वियरूपनिष्पत्तिः । सायंप्रातःकाल उत्पादनयोग्यो योनिः, यतो 


स्वामी दयानन्द ते मृषशटयाथं को त्यागकर गौण अथंकाजो आश्रय क्ियादहै, वह्‌ मी अनुचित दहै। क्योकि 
वहू शतपथ, श्रौतसूत्र, याज्ञिक परम्परा तथा व्याकरण के विरहं । १३॥ 


मन्त्राथ- हि आहवनीय अनने ! सायं ओर प्रातः उत्पस्न होने योग्य जो गार्हपत्यः अगिनिहैः वह तुम्हारा 
उ्पत्तित्यान है । तुमं गार्हपत्य से उसन्न होकर कनंकालमें प्रकट हूए हो, ईसल्यि ह अन्ने [ तुम गाहुपस्य को अपना 
उत्पतिस्यान समक्षकर क्म के समापतत होने पर उसमे प्रवेष करो) तदनन्पर यागानृष्ठानायं हमारे द्रव्यका 
संबधंन करो । १४ ॥ 
२१ 


१५.४ शुकलयजुवेदसंहितां [ ज० 8 


यस्माद्‌ ऋतुकालोषेताद्‌ गाह॑पत्याद्‌ जात उत्पन्न उद्धृतस्त्वमरोचथाः कमंकाठे दीप्तिमानभूः । तं गाहंपत्यं 
स्वजनकं जानत्‌ है अग्ने, आरोह कर्मान्ते तत्रैव प्रविश पुनरुढरणाय । अथानन्तरं नः अस्माक रयि वधय 
पुनर्यागाय स्फीतं धनं कुरु । तथेव पुष्टं वै रयियंदस्माकं पृष्टं तन्नो भूय एव कुर तन्नो वधेयेत्येवेतदाह्‌ 
( श० २।३।४।१२३ ) । 


आधृनिकस्तु-हे राजागने ! तव तन्मुखमाश्रयस्थानम्‌ त्तुषु राजकु सदस्येष्वाध्ितम्‌, यतः 
सामथ्येपितो भूत्वा स्वं प्रकाशवान्‌ भवसि । तस्मूलकारणं सम्यग्‌ जानचु त्वमूचच्चसिहासनारूढो भव । 
अस्माकमैश्वथं वर्धय । पूर्वमन्तेऽग्निपदेन सेनापतिगृ हीतः, इह तु राजाग्निसम्बोधनं करिमाधत्य घृतमिति 
तु नोक्तम्‌ । मन्त्र-अयं योनिरिव्येकव चनेन मूखकारणस्यं कत्वमुक्तम्‌ । त्रत्वियशन्दोऽपि तस्यव विशेषणोधूतः । 
परं व्याख्यात्रा तु स्वाच्छ्येन क्रतूनां राजक्तृ णां सदस्यानां चाश्चयत्वमृक्तप्‌ । मूरे योनित्वमुक्तम्‌, व्याख्यात्रा तु 
ततः सामथ्यंलाभ उच्यते। यदि निर्वाचनप्रथाङ्गीक्रियेत, तदा तु राजोत्पादकलत्वमपि तत्रोपपन्नं स्यात्‌, 
किन्तु सवंमेतद्‌ व्याख्यानं ब्राह्मणसूत्रादिविरुदधमेव । तत्पौषणाय (करतवो वै सोमस्य राज्ञो राजश्रातरो यथा 
मनुष्यस्य वै" ( १।१ ) इति वचनमुद्धुतम्‌, परं न तत्पोषकम्‌, यतस्तत्र सोमस्य राज्ञो राज्नातृत्वं क्रतूनाभक्तम्‌ । 
क्रतूनां सोमस्य राज्ञः पोषकत्वात्‌ । अयमिह प्रथमोऽधायि धातृभिर्हेता यजिष्ठो अध्वरेष्वोडचः। यमप्नवाना 
भृगवो विरस्चुवेनेषु चित्रं विम्वं विशेविश इति । 


दयानन्दस्तु--“अयं वायुस्तवेश्वरस्यामेर्वा सृष्टौ योनिः निमित्तकारणम्‌, ऋत्वियः ऋतुः प्राप्तोऽस्य 
सः । यतो जातो अयोचथा दीपयति व्यत्ययः । हे अग्ने ईश्वर विचुद्रा, आ समन्ताद्‌ रोह उन्नति गमय गमयति 
वा । अथास्माकं वधय सवेक्छष्टतां सम्पादयति वेति" ( प° २५७ ), तदेतदपि प्रकरणविरद्धमु, यदपि यथावद्वि 
दित्वा सम्प्रयोज्य कार्याणि साधनीयानि" इति, तदपि निःसारं प्रयोगस्यानुक्तत्वात्‌, श्रुतिसूत्रवि रोधाच्च । 


अध्यात्मपक्षे-हे अग्ने परमेश्वर ! "एक सद्धिपरा बहुधा वदन्ति ( ऋ० सं° १।१६८।४६ ) इति मन्त्र 
वर्णात्‌ 1 अयमपसोक्षः प्रस्यगाह्मा योनिर्‌ आविर्भावस्थानम्‌, प्रत्यगनेदेनैव परमेश्वरस्य स्वभ्रकाशत्वपरप्रमा- 
स्पदत्वपरमानन्दत्वा्याविर्भावसम्भवात्‌ । स्वतस्तु परोक्षत्वादिकमेवानुभूयते । ऋत्विय आवि्भावयोग्यः 
काल शतुः । ब्रह्माकारवृद्युत्पत्तिकाले प्रादुर्भावयोग्यः । यतः स्वप्रकाशपरमानन्दरूपेणावि रुतो भवति, 
तमारोह्‌ प्रत्यगात्मरूपेणाविभंव । अथानन्तरं रयि ब्रह्यत्मनिष्ठरूपां सम्पत्ति वधय उ्कृ्टभूमिकां 
प्रापय ॥ १४ ॥ 


भाष्यसार- पूवं मन्त्र मे (अभ्नि' पदसे "गाहंपत्य' का ग्रहण किया गयाथा, किन्तु इस मन्त्रम वैसानहहै, 
क्योंकि मन्त्राथं के अनुगमानुरोघसे यहां "आहवनीय ' की ही प्रानता है । 

किसी आधुनिक व्याख्याकारने राजाग्निपरक व्याष्याकीदहै, किन्तु एेसी व्याख्या करनेका कोई आधार 
स्पष्ट नहीं है । शतपथादि ब्राह्मण, सूत्र भादि के विरुद्ध रहने से इस प्रकार की व्याख्या को त्याज्य काटि में समन्लना 
चाहिये । 

स्वाभी दयानन्द ने भी प्रकरणविर्ढ ही अथं कियादहै। यह श्वुतिःसूतर विशद मी है, अत्त उपेक्षणीयहीहै। 


अष्यात्मपन्न मे-ज्ञाननिष्ठा में तत्पर रहने वलेके छि कहा गयाहै किं ब्रह्यात्मनिष्ठारूप सम्पत्तिको 
वुद्धिगत करो ॥ १४॥ | . 


भ्रः १५ | वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १५५ 


अयमिह प्र॑यमोऽ्धायि घातुभिहोति यजिष्ठो अध्वरेष्वीडच्ः । 
यमप्न॑वानो भृग॑वो विरुरु चर्वनेषु चित्रं विभ्वं विहोविंशे ।॥ १५ ॥ 


द्यं जगती वामदेवदृष् । अयमाह्वनीय इह कर्मानृष्ठानस्थाने प्रथमः मुख्यः । धातृभिर्‌ आधानकनु 
भिरधायि आहितः । होता देवानामाह्वाता । यजिष्ठो मानुषाद्धोतुरग्निरूपो होता यष्टृतमः, देवानामाह्वानाय 
यजिष्ठोऽतिशयेन यागोपयुक्तो वा। अध्वरेषु सोमादियतेषु । ईडचः स्तुत्यः । यमप्नवानो यमग्नि वनेषु 
बन्यारणिष्वास्थितमाधाय पूर्वेऽपि ऋषय अप्नवानप्रभृतयो भृगवो भूृगोस्पत्यानि, विरुश्चुः विविधां दीप्ति 
प्रा्तवन्तः । कीदृशम्‌ ? चित्रं चयनयागादिषु चयनीयम्‌ । पूनः कौदृशम्‌ ? विरोविशे विभ्वं विकषिष्टजनेषु व्यापकं 
विभूतिशक्तियुतं वा । 


सायणरीत्या तु--अप्नशब्दस्य अपत्यनामसु पठितत्वाद्‌ अप्नवानः पूत्रवन्तः भगवो भृगवशोतपन्नाः 
सर्वे महषयो विशेविरे विडिति मनुष्यनाम तस्मं तस्मं यजमानरूपाय मनूष्याय तस्योपकाराथं वनेषु 
ग्रामाद्‌ बहियंजनाख्येषु अरण्यप्देशेषु यमाहवनीयमग्नि रुुचुविशेषेण दौपितवन्तः। कौदटशमग्नम्‌ ! चित्रं विविध- 
कर्मोपियोगितेन विचित्रमाश्चयंकारिणं विभ्वं विमुत्वशक्तियक्तम्‌ । अयमित्यस्य मुख्याथंपरत्वं तित्तिरिदशंयति- 
'अयमिह्‌ प्रथमोऽधायि धन्ृभिरित्याह्‌ मुख्यमेवेनं करोति" इति । 


अध्यात्मपक्षे - इहलोके वेदे चायमपरोक्षः प्रत्यगात्मा प्रथमः प्रामुख्येन धातृभिलौकिकवेदिकव्यवहार- 
परायणं्धायि न्यधायि पुरस्कृतः । अयमेव होता देवानामाह्वाता । अयमेव यजिष्ठो यष्टृतमः । अध्वरेषु 
प्रसततेष्वयमेव यागादिकतूंयजमानरूपेण हिरण्यगर्भादिरूपेण परमात्मरूपेण च इडः स्तुत्यः । ध्यायिभिः 
प्रस्यानपरायणंश्चायमेव परमात्मरू्पेण हृदये धायि ध्येधत्वेन धारितः । अप्नवन्वः पुत्रवन्तो भृगवो भूृगृपलन्या 
रक्षिताः सर्वे ऋषय आत्मरूपेण परमात्म्पेण वने विररुचुः विशेषेण दीपितवन्तः प्रकाशितवन्तः, विशेविशे 
प्रतिजनं प्रतिप्रजनं चित्रमद्धतमनेकधा देवतियंगादिरूपेणावस्थितं विभ्वं विभुताशक्तियुतं रोचयामासुः। 
अन्तर्भावितणिजर्थापरवकाद्‌ रौचते रूपम्‌ 1 अयं परमात्मा निगंणः समणो निराकारो वा साकारो वा 
रामः कृष्णः परशुरामो वा प्रथमः प्राथम्येन प्रामुख्येन धातृभिः शुतिशास्त्रकारकं््रह्मणेः, अधायि सर्वकार्येषु 
पुरस्कृतः, तस्मात्सर्वेषु केषु मामनुस्मर युद्धय च' (भ० गौ° ८७ ) इति भगवत्स्मरणात्‌ । होता 
पण्याचरणाय सर्वेषां देवानां दानवानां मानवानां च आर्ता अध्वरेषु यज्ञेषु याजकं ्॑ष्ट्भिश्च स एवेडचः। 
स्वयं च यजिष्ठो यष्टृतमो यजमानेषु शक्तिप्रदानेन रामकृष्णपरशुरामादिरूपेण च यजमानो भूत्वा अतिशयेन 


मन्त्रार्थं -- यह आहवनीय अग्नि इस स्थान मे मुश्य है ओर आधान करनेवाले यजमान के द्वारा उसका 
स्थापनं किया गया है 1 यह्‌ अग्नि देवताओं का जावाहून करनेवाला ( बुलानेवाा ) ओर उककृष्ट प्रकार से याग करने 
वाला है । यज्ञ मे ऋटिवग्‌ लोग उसकी स्तुति करते है । शरगुङ्लोत्यन्न पुत्रवान्‌ मुनियों ने प्रत्येक यजमान के लिये अरण्य मे 
हस अग्नि को प्रदीप्त किथा था। इस अग्नि का निन्न-भिनत्न कर्मो ते उपयोग होता है, अतः बहु महान्‌ आश्वयंकारक 
मौर व्यापकं है ।। १५॥] | 

भाष्यसार -- यजिष्ठः, अर्थात्‌ मनुष्य होता की अपेन्ना यह्‌ अग्निरूप होता यष्टृतम, अर्थात्‌ देवों को बुलाने में 
अधिक कुशल है । चयनादि यागो मे चयनीय होने से इसे "चित्र कहा गया हे , 


१५६ णुक्छयजु वंदसंहिता [ अभ०३ 


यष्टा, अप्नवानः पुत्रवन्तो वनेषु भरमूपलक्षिता मुनय ऋषयश्च यं ध्यात्वा विरुचुः रोके वेदे च दीक्षिमन्तोऽभूवन्‌, 
वेदपुराणादिशास्त्रैः कर्मोपासनज्ञानैयं विरोचयामासुश्च । कीदशं तम्‌ ? चित्रमाए्चयमयम्‌ 'अआएचयंेवत्‌ पश्यति 
कर्विदेनम्‌ ( भ० गी० २।२९ }) इत्यादिस्मरणात्‌ । विभ्वं व्यापकं विरोविशे प्रतिजनं विरुखचुः 

प्रकाशितवन्तः । | 


दयानन्दस्तु अप्नवानो भृगवो विद्धंस इह वनेष्वध्वरेषु विशेविशे विभ्वं चित्रं य्मग्नि 
विरुरुचुविदीपयन्ति सोऽयं धातृभिः प्रथम ईडचयः । होता यजिष्ठोऽग्निरिह धायि दधियते । अप्नवान इति अप्नानु 
विद्यासन्तानान्‌ कुवन्ति ते अप्नवानः । “अप्न इति अपत्यनामसु पठितम्‌" ( निघण्टु २।२ ), भगव इति पदनामसु' 
( निघण्टु ५।५८ ) अनेन ज्ञानवत्वं गृह्यते" इति, तदपि यत्किच्ित्‌, वायुजलोदिगुद्धचथंमग्नौ घुतादिनिशक्षेपस्य 
अध्वरयज्ञादिशब्दव्यपदेश्यताऽसम्भवात्‌, श्रुतिसूत्रादिविरोधाच्च ॥ १५॥ 


॥ + 1 = 1 1 
अस्य प्रत्नामन दयत» शुक्रं ददे अयः । पयः सहस्रसाम्‌ षिम्‌ ॥। १६ ॥ 


अवत्सारषष्टा गायत्री योऽग्निपयोदेवत्या अग्नयुपस्थाने विनियुक्ता । स वै त्रिः प्रथमां जपति 
व्रिशत्तमाम्‌' इति “उपप्रयन्त' इत्यस्या इव “अस्य प्रलर' इत्यस्या अपि उत्थाय त्रिज॑पः कार्यः । अस्यामेः 
प्रलां चिरन्तनीं दतं दीप्िमनूमृत्य अह्यो लज्जारहिता दोग्धारमु छषिम्‌ अषंति दोहनस्थाने गच्छतीति 
छषिगौः, ऋषी गताविति तन्निष्पत्तेः। तामृषि गां शुक्रं शुक्छं शवेतवणं पयः दुद्धं दुदुहेऽग्निहोतहोमा- 
यथं दुग्धवन्तः । सायंदोहनकलेऽरिसम्बन्धिरीप्ति( प्रकाशा )भावे दह्यमानं क्षारं भूमौ निपतिष्यतीत्येवं 
दोग्धुणां लज्जा भवति । अग्निदीप्तौ सत्यां तु _ दुग्धपतनशद्काभावादू लज्जादोषो नास्ति । 
सहल्तसामिति गोजिरेषणम्‌ । सहससंख्याकानि कर्माणि स्यति क्षीरदध्याज्यादिप्रदानेन समापयति पूरयतीति 
सहस्रसा, तां सहखसामिति सायणानुतारो भावः 1 


अपरस्तु--दूराद्‌ दूरं प्रज्ञया व्याप्नुवन्तो विद्वंसोऽस्य राज्ञः श्रेष्ठां कान्ति सहल्रसंख्याकानां जनाना- 
मन्नवस्तव्रशरणप्रदं पृष्टिकारकं बरं च गोदुग्धमिव प्राप्नुवन्ति" इति, अत्र विद्धंसोऽविद्वांसौ वा कथमन्यनिष्ठ 
कान्ति बल च प्राप्तुं शवनुवन्तीति न विचारितम्‌, अन्यनिष्ठर्पस्येवान्यनिष्ठकान्तेरन्यत्र संकरन्त्यसम्भवात्‌। 
प्रलां सहखसामिस्यादीनां पदानामर्थास्तु नोक्ताः । पदानपेकषेच्छामात्रेण यत्किच्ित्‌ कथनं तु न वेदाथः। 
सिद्धान्ते तूपस्थाप्यस्वेन प्रकृतस्याग्नेः प्रकृतपरामशिनेदमा ग्रहणं युक्तम्‌ । रज्ञ ग्रहणे प्रकरतहान्यप्रकरप्रङ्रिये 
प्रसज्येयाताम्‌ । 


अध्यारपपक्ष मे- यह परमात्मा निगुंण-सगुण, निराकार-साकार, रामकृष्ण, परशुराम भादि समीरूपोमें 
वेद-शाघ्नों के ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा प्रमुखतया पुरस्कृत करिया जातादहै। 


स्वामी दयानन्द ने वायु-जर आदिकी शुद्धिकेचल्यि अभ्निमे घृतके प्रक्षेपको "मध्वर' कहा रहै, किन्तु यह्‌ 
अथं तो श्रुति-सृत्र आदि के विष रहने से ग्राह्य नहीं है ॥ १५॥ 


मन्त्रार्थे बहुत प्राचीन काल से इस अग्निकी कान्तिका अनुस्षरण करके (अग्निकी दीिकी ओर ध्यान 
देकर ) वोहनेवाले लोग, निःसङ्कोच होकर जिसके दूध का उपयोग हनारो कार्यो मे क्यानजातादहैः रेतसतीगोौ रे दूध 
का दोहन किया करते ये ॥ १६॥। | 


मन्त्रः १६1 वेदाथंपारिजातमाष्यसदहिता १५७ 


उव्वटमहीधररीत्या त्‌- (तामुहाग्निरभिदध्यौ मिथुल्येन यास्यामीति ता ह सम्बभूव तस्यां रेतः 
प्रासिच्चत्‌' इत्यग्निहोत्रत्राह्मणोक्तमथंमभिवदतोयमूक्‌ । ्ाह्मणा्थंस्त॒ --अभग्निस्तां गामभिलक्षय दध्यौ चिन्तनं 
कृतवान्‌ मिथुनधर्मेणैतामूपयास्यामीव्येवं ध्यात्वा तां सम्बभूव तया मिथुनीभ्रतस्तस्या रेतः प्रसिक्तवान्‌ । 
ननु चेदमश्लीरमिति चेन्न, श्ुतेरपौरूषेयत्वेनापास्तसमस्तकरङ्पद्काया अपयंनुयोज्यत्वात्‌ 1 तेनाथमेवावगन्तु 
शक्ष्यामो न पयंनुयोक्तुम्‌ । सत्यवटनायाः स्वानभीष्टाया अपि वर्णनं न दूषणम्‌ । वस्तुतस्तु नेदमश्टीलम्‌, 
“भम योनिमंहद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गभं दधाम्यहम्‌" ( भ० गौ° १४।३ ) इतिवत्तत्समाधानोपपत्तेः । परमेश्वरः 
्ाकृतपुरुषवत्‌ प्रकृतियोनौ न गभं दधति, किस्तु स्वप्रतिबिम्बरूपं तेजस्तत्र निःश्षिपति । तेनैवाचेतनापि 
्रकृतिश्चेतना भवति ततो महदादिप्रपज्चं प्रसूते, तर्थवाग्निरपि गोषु विलक्षणसामध्येपितं तेजो निक्षिपति, 
तेनैव तद्गतं घासादिकमुज्ज्वलदुग्धरूपेण परिणमते । उपलक्षणमिदम्‌ । सर्वत्रैव स्तरीष्वग्नितेजसैव दुग्धं भवति, 
तेनैवान्नादिपरिणामसम्भवात्‌ । अत्रे त्वर्नि-गो-पयसामम्निहोत्रादियज्ञसम्बन्धेन प्रशंसामिषेणेव तथोक्तिः, 
विधिना त्वेकवाक्यत्वेनाथंवादानां विधेयाथंप्राशस्त्यनोधपयंवसायित्वात्‌ । सामान्यस्त्रीणामपि-- अग्नि प्रथमः 
पतिः इति मन्वेणेवाग्नेः प्रथमपत्तित्वमुक्तप्‌ । 


मन्तरा्थंस्तु-अह्वयो गावः, नास्ति ी्यासां ता_ अद्यः अलज्ज, प्रणस्ताः। मिनो हि छज्जतेनं 
निर्मलः ! निम॑खा हि गावः, ब्राह्यणोक्ताग्निकृत्तेजोनिःक्षेपस्य रज्जानास्पदत्वात्‌ । तादश्योऽह्छयो गावोऽगनेः 
प्रलां स्वभावसिद्धा चिरम्तनीं चयुतं चतिमात्मनि सिक्तां शुक्रं शुक्ररूपापर्ना दतमेव पयो दुग्धं दहन्ति क्षरन्ति । 
ग्निना णुक्रषूपेण सिक्तां तदीयकान्तिमेव गवो दुश्वरूपेण क्षरन्ति । अस्मिन्‌ व्या्याने सहशधसामृषिमिति च 
पयसो विशेषणे सहस्रं सनोतीति सहस्रसा तं "षण्‌ संभक्तौ चातुर्मास्यपशुसोमानां संभक्तारभ्‌ । पुस्त्वमाषम्‌ । 
संभक्तृसम्पादयित्रि इत्यथः, पयसंव तन्निष्पत्तेः। ऋषि द्रष्टारम्‌, सार्माह्कारद्रष्ट्त्यथंः। गति वतं मानं 
्रष्टत्वं तत्पयस्युपचयंते, सा देनानुदीक्ष्य हिचकारेत्युपक्रम्य ते देवा विदा्चक्ररेष साम्नो हिकार इति श्रुत्या 
गौहिद्ुरदरष्टत्वोक्तेः । विभक्तिलिद्वचनव्यत्ययेन तु अद्य इत्यस्यैव तद्विशेषणम्‌ । तेनाह्धियौ गाव एव 
चातुरमास्यादियागसम्पादयित्यः । ता एव हिका रद्रष्ट्चः । उन्वटभाष्ये -- शुक्ररूपापन्नां गां दुग्धं क्षरन्त । का 
दहम्ति रक्षन्तिका इति वाक्यानि संशोधकम्रमादजनितान्येव । तत्र गामिति स्थाने गावः, रक्षन्तीति 
स्थान क्षरन्ति, का दुहन्ति रक्षम्तीति स्थाने का दुहन्ति ्षरम्तीति शोधने पूर्वोक्त एवार्थं; । तज्जञात्वैव महीधरण 
तदनुसारेणैव व्याख्यातम्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु--अह्वयो लज्जामयशोकादिवजिता वीतरागा अस्य प्रत्यक्‌ चतन्याभिन्नस्य परमेश्वरस्य 


्रलां पुराणीं पुराप्यभिनवां सहां स्वज्योतिषा सूय॑चन्दरादिसहलप्रकाशप्रदां चुतं स्वकूपभूतां दीपिमूषि 


न 


सर्दरष्रीमनुसृत्य शुक्र शुद्ध तद्रिषयमपरोक्षसाक्षात्काररूपं पयो दुदुद्धिरे प्रपूरितवन्तः । 


भाष्यसार-- यहा ऋषिः शन्द का अथं "गो" है। सायंकारके समय दोट्नकाल मे प्रकाशन रहूनेसे भूमि 
पर दूध के गिरने से दोहुनेवाठे को छ्ज्जा होना स्वा माविकदहै। किन्तु अग्निका प्रकाश होने पर दूध के गिरनेकी 
शद्धा नही रहती, इसल्थि ग्वा छञ्जारदहित हो जाते ह । 

किसी ने अपनी स्वच्छन्द व्याख्या को ही बेदमन्व की व्याख्या समक्ष छियादहै, किन्तु वैसा साहस दिखाना 
उचित नहीं है। उब्वट-महीधर की व्याख्या ही वस्तुतः व्याख्या, क्योकि ₹तपथ, सतः परम्प आदि षमी 
व्याख्यागुणों से युक्त है । उव्वट क व्याख्या मे किसी को अश्लीलता" दोष दिखाई देता है, किन्तु वह॒देखने वाके के 


१५८ शुक्लयनुर्वदसंहिता ( अऽ३ 


"अस्य जमदग्नेः प्रत्नामतिप्राचीनां दयुतं सर्वाभिलषितप्रदत्वेन चोतमानां कामधेनुमनूभूय मयासौ 
करेतव्येति निर्चित्य अ्धियो निलंज्जा राजानुचराः सत्कतुरपि मनेर्धैनं नेतारः । ऋषि ऋषिः, गौणकरमंणि 
द्वितीया । सहसां सहश्तप्रदाद्‌ गोः शुक्रं शुद्धं पयो दृग्धमिव दुदिरे । दोहनं चात्र सारयुक्तवस्तुनः 
सारस्थ पृथक्करणम्‌" इति, तत्तु बलादिव स्वाभिमतेऽ्थे मन्स्य योजनमिव, दयानन्दीयव्याख्यानवत्‌ 
किलिष्टकत्पनाबरहुलं च । 


दयानन्दस्तु--' अस्याग्नेः प्रल्नामनादिवतंमानां पुराणोमनादि स्वक्पेण नित्याम्‌ अनु पश्चाद्‌ युतं 
कारणस्थां दीवि शुक्रं कायंकरं साधनं दुदु प्रपूर्यन्ति । अदेयः अह्वन्त व्याप्नुवन्ति सर्वाविद्यायेते 
विद्रांसः । "अह्‌ व्याप्तौ" इत्यस्माद्‌ बाहृरकेनोणादिकः किवनुप्रत्ययः । पयो जलं सहसा या सहस्राण्यसंख्याठानि 
कार्याणि सनोति ताम्‌ ऋषि कायंिद्धिप्रापिहेतुम्‌ । अन्वयस्तु- अद्यो विद्वासोऽस्याग्नेः सटखसामूषि प्रतनं 
यतं ज्ञात्वा शुक्रं पयश्चानु दुदु ्रूरयन्ति । सर्व॑विदयाग्यापका विद्वंसोपस्यागनेः सहस्रसामसंख्यातकायंप्रदाभूषि 
कायंसिद्धभापिकां प्रलां यूतं कारणस्थां दी ज्ञात्वा शुक्रं कार्याणां साधनर्पं पयो जलमनुदुदुदहधे अनुप रयन्ति, 
अर्थाद्‌ अग्नौ हवनादिकं कृत्वा वृष्ट्या संसारं पूरयन्ति" इति हिन्दीभाषां इति, तदप्यसाम्प्रतम्‌, अनिरूपणात्‌ । 
अग्नेः सा कारणस्था द्यतिर्या असंख्यातकार्याणां प्रापिका अभ्नेः कारणं वायुभंवति तत्र चुतिरेव नास्ति । शुक्र 
कार्यकर साधनमिति तु निमूंखमेव । अत्र ्ासवेत्यध्याहारोऽपि निमूंलः । अग्नौ हृवनादिकं कृतवेत्यादिकमप्य- 
क्षरबाह्यमेव । “अह व्याप्तौ" इति धातोर्‌ अद्य इति साधनमपि निर्थ॑कम्‌, विदुषां जीवानामणुत्वेन व्यापकत्वा- 
सम्भवात्‌ । न च जीवानां तवंविधाग्यापकत्वमपि, जीवस्य सारवंह्याभावात्‌ । नहि धनाद्वप्रापकस्यापि देवदत्तस्य 
तदुव्यापकत्वमुच्यते । 

यत्तु -अह्ोतेर्वा क्विनुप्रत्ययः, ज्ञातारः इति भदुभास्करः' ( पृ° २६१ ) इति, ततु धातो रनेकाथंत्वाश्रयेण 
ज्ञातव्यम्‌ 1 न च प्रसिद्धाथत्व स॒म्भवत्य प्रसिद्धार्थाश्रयणं युक्तम्‌, तस्मादुग्वबटसायणमहीधराणां नास्ति 
ह्ोरंञ्जा यासां ता अद्य दति व्याख्यानमेव विजयते । वस्तुतस्तूष्वटाद्युद्धतब्राह्यणानुसारेणामने रेतोगभधान- 
प्रस ङ्खन गवां खञ्जा प्रप्ता, तत्निवारणाय अद्यो लज्जारहिता इव्येवार्थो युक्तः, व्याप्त्यथंस्य धातोस्तत्रासङ्खतेः, 
अर्थानुसारेण स्वरब्यत्ययस्यापी्टत्वात्‌ । 


यत्त॒ कश्चित्तदनुकरणं इत्वा 'पयोदोहने व्याप्तिमन्तस्त्वरथा गोदोहनसम्भारमाप्नुवानाः इत्युक्तवान्‌, 
तदपि तथाविधमेव युक्तिशुन्यम्‌, कतु णां कायंग्यापकत्वासम्भवात्‌ । नहि सवंभूमिभ्रापकोऽपि रजा भूमि 
व्याप्नोति । तद्गतस्वामित्वमात्रेणोपचोरिकमेव तदव्यापकंत्वमिति मन्तव्यम्‌ । 


एवमेव वेदे पश्यत्यथं ऋषिः, दोग्धारः कदा मां दुहन्तीति कारं परतीक्षमाणाम्‌' इत्यपि यत्किंचित्‌, 
दशंनप्रतीक्षयोभदप्रसिद्धः । 


मन मे जमी अपनो अश्लीलता ही उसके सामने उपस्थित होती है आओौर उसे दिखाई देती है, निमे वहु विश्वमान्य 
पराचीन भ्याख्याकारों की व्याख्या पर मने का प्रयत्न करता हे) 

स्वाभा दथानन्द ने जो व्याब्याकी है, उस्मेनतो कायं-कारणमावदहीटठीकं कठ पा रहा है ओौर न 
व्याकरण की संगतिदही हो रहीहै। शतपथ, सूत्र आदिसे तोव्याष्याका कोद मेल ही नहीं है, अतः एसी 
व्याख्या को सारहीन ही कहना होगा । 


वख: १७ ] वेदार्थपारिजातमाष्यसर्हिता १५९ 


शतपथे च--“अस्य प्रलाम्‌ । अनुुत१ शुक्रं दुदुद्ट अद्धयः। पयः सहस्तपरामृषिमिति परमा वा एषा 
नीनां यत्सहघसनिस्तदेतस्यावरुदुध्यं तस्मादाह पयः सहुखपामृषिमिति' ( श० २।३।४।१५ , । षष्ठीमृचं विधातुं 
परशंसति-परमा वा एषा इति । सनीनां दानानां मध्ये यत्‌ सहस्लसनि सहखसंख्याकस्य दानम्‌, एषा 
परमा सनिः ॥ १६ ॥ 


तनपा अग्नेऽसि तन्वं मे पाह्यायुर्ा अग्नेऽस्यायु देहि वर्चोदा अग्नेऽसि वर्चा मे देहि । 
५५, ~ | * हि हि 
अग्ने यन्मे' तन्वा ऊनं तन्म॒ आपृण ।। १७ ॥ 


यजृष्येतानि चत्वारि अभ्निदेवत्यानि । हे अग्ने ! यस्त्वं स्वभावत एव तपा अस्स प्रकरणादम्तिहोत्रिणां 
तनूः शरीराणि पासि गोपायिता, स त्वंमे ममत्वं शरीरं पहि गोपाय । यस्त्वमायुर्दा आयुषो दातासि हे 
अग्ने! सत्वंमे मम आयुर्देहि । अत एव शरीरेषु यावदग्नेरौषण्यं पाचकत्वं च भवति तावदेव जीवनं भवति । 
हे अमे ! त्वं वर्चोदा वच॑सो वैदिकानुष्ठानप्रवुक्तस्य तेजसो दातासि, अतो मे वर्चो देहि येनाहं वचं्वी स्थाम्‌ । 
हे अग्ने! मे मम तन्वाः शरीरस्य यतु चक्षुरा ङ्गम्‌ ऊनं न्यूनं हृष्टिपाटवादि रहितं तन्मे मम आपृण आसमन्तात्‌ 
पूरय । अग्नेरनुग्रहेणैव समूचितरसपाक्रादिनिष्पस्या शरीरस्य व्य ङ्खतानिद्रच्या पूणं सौष्ठवं जायते । 


आधूनिकस्तु अग्निशब्देन परमेश्वरो बोध्यत इति वक्ति, तत्तु भ्रुतिविरुढमेव, मन््रस्ास्य कमय 
विनियोगात्‌ । भ्यस्तनुपाः सवंपदा्थंदेहान्‌ पाति परमेश्वरो भौतिकोऽग्नर्वा असि अस्ति) सवत्र व्यत्ययः । 
तन्वं शरीर पाहि पाति वा। अग्ने विज्ञान्पेश्वर विज्ञाननिमित्तोऽग्नर्वा असि। आयूर्जीवनं मे देहि ददाति । 
र्चो विज्ञानं ददातीति वर्चोदा: । अग्ने सर्व॑विद्यामयेश्वर विचयाहैतुर्वा वर्चो विद्याप्रापति मे देहि । है अग्ने ! कामानां 
प्रपूरकेश्वर कामपूर्पिहितुर्वा मम तन्वा अन्त.करणच्यस्य बाह्यस्य शरीरस्य वा उनमपयाप्तं तत्‌ तावत्‌ तस्माद्रा 
भपृण पूरयति वा' ( पृ २६३) इति दयानन्दीयं व्याख्यानं त्वसङ्धतमेव, प्रकरणविरोधादसङ्गतेः, 
भोतिकाग्निपक्षे जडादायुरादिप्रा्थनासङ्घतेश्च । 


शतपये- "यद्ध वा अग्निहोत्रं जुह्वद्‌ बाह्येन कमंणा वा मिथ्या करोत्यात्मनस्तदवघात्यायुषो वच॑सो 
बा प्रजायं वा' ( श० २।३।४।२० ), "तदु खलु तनूपा अग्नेऽसि तन्वं मे पाहि आयुर्दा अन्नेऽस्यायुमं देहि 
वर्चोदा अग्नेऽसि वर्चो मे देहि । अग्ने यन्मे तन्वा ऊनं तन्म आपृणेति' \ श० २।३४।१९ ) । तनूपा 
बरणेऽसीत्यादिमन्व्राहवनीयोपस्थानं विधित्मुस्तक्निवत्यं दोषमुपन्यस्यति यद्ध वा इति । अग्तिहोत्रहोमं कुवन्‌ 


अध्यात्मपक्च मे प्रत्यक्‌ चैतन्यामिन्न परमेश्वर की प्रकाशाश्रद सूये-चन्द्रादिरूप कान्ति का आश्रय कर वीतराग, 
ञानी, भक्त आदि जन अपरोक्ष साक्षात्कार किया करते ह ।। १६ ॥ 


मन्त्रा्थ- हे अग्ने ] स्वाभाविक्स्पसेही तुम अग्निहोत्री के शरीरके रश्फहो, अतः मेरे रोर का पालन 
करो । उसी प्रकार तुम.भाधु ओर तेजके देने वाले हो, अतः मुशे आयु भौर तेजदो। हे अग्ने! मेरे शरीर ओरं 
हृन्दिपों मे जो स्युनता हो, उते तुम पूणं करदो )।। १७॥ 

भाष्यसार-- "तन्‌ पाति' शरीर का जो पालन करतादहै, उपे तनूपा कहते हँ । उदराग्नि में अन्न के जोणं 


हेते पर ही शरीरषालन होता है। भपमृ्यु के परिहारकेद्रारा आयुकी कामनाकी गरईटै, करथोकि अग्निही आगु 
क्रा दाता है । जितने समय तक शरोरमें उदरागिनि की उष्णता उपलन्ध होती है, तब तकं मनुष्य मरता नही है । 


१६० शुक्लयजुवंदसंहिता [ अ०३ 


बाह्येन व्यवहारसाध्येन मन्त्रोच्चारणेन शरीरसाध्येन कमंणा यन्मिथ्याकरोति अन्यथानुतिष्ठति तत्‌ तेन आत्मनो 
यजमानस्य आयुषो जीवनस्य वचंसस्तेजसः प्रजायाश्च अवति । वाशब्दश्चाथं । तदोषपरिजिहीषया तदुचित- 
मन््रकरणकोपस्थानं कतंव्यम्‌ । तदु खलु तत्र॒ खलु दोषे सति तनूपा अग्ने इत्यादिमन्त्रणोपस्थानं कायम्‌ । 
मस्त्राथस्तुक्त एव । दयानन्दीयं व्याख्यानं नैत मथं मनागपि स्पृशति । 

अध्यात्मपक्षे तु-हे अग्ने परमेश्वर ! त्वं तनूपा असि । सवंषामपि पदार्थानां तनुः शरीराणि स्वसत्तया 
स्पूत्या च सत्तावन्ति स्पूतिमन्ति च करोषि । अतो मे मम॒ जिज्ञासोः, तन्वं स्वरूपं प्रत्यक्‌ चतन्यरूपं पाह 
विवेकप्रदानेन अनात्मतादास्म्याध्यासाद्‌ रक्ष । हे अग्ने ! आयुर्जीवनं ददासि स्वसत्तया सवंपदाथंसत्तवं सम्पादयसि, 
अतो मे मह्यमपि, आयुर्‌ अनात्मनै रपेक्षयेण स्वात्मनावस्थानदैतु एतं स्वरूपसत्वं देहि; घटाकाशस्य महाकारेनेव 
प्रतीचः परमात्मसत्वेन सत्तावत्वात्‌ 1 हे अग्ने { स्वप्रकाशपरमात्मनु ! त्वं वर्चोदा सूक्तादिषु कर्मोपिसनादि- 
परिनिष्ठितेषु च वर्च॑स्तेजः प्रकाशं ब्रह्मतेजश्च ददासि ! अतो मे वचः प्रत्यगसिन्नब्रह्मापवरकाज्ञानापनोदनेन 
निवारणात्मप्रकाशरूपं वर्चा देहि । यन्मे तन्वर्चिदात्मश रीरस्योनमनात्मारोपेणाविवेकेन वा भयूनत्वं व्य ङ्खतव 
कतुत्वभोकतृत्वाद्य रोपेणापरिच्छिन्नतवं यूणेतवं परमानन्दरूपत्वमावृतं तदप्राकरणेन आपृण चासमन्तात्‌ पुर । 


यत्त - हि अग्ने जगदग्रणीः ! मे तत्त्वं तनू सगर्भां पाहि रक्ष त्वं जगतस्तनूनां पारकोऽसि' इत्यादिनोत्तरा- 
कृतस्वगभंरक्षणप्रा्थनापरसेन योजितम्‌, तत्तु यत्किञ्चित्‌, कामं दहतु मां नाथमामे यभा निपात्यताम्‌" ( भा 
पु० १।८।१० ) इति श्रीमद्भूागवतविरोधात्‌ 1 मन्त्रे तु तन्वा रक्ष प्रथिता न गर्भरक्षेति ॥ १७॥ 


इन्धानास्त्वा शत ?५ हिमां दयमन्त२ समिधोमहि । वयस्वन्तो वयस्कृत्‌ ९» सहस्वन्तः सह 
कृतम्‌ । अग्ने सपत्नुदम्भनमद॑न्धासो अदाभ्यम्‌ । चित्रावसो स्वस्ति तं पारमशीय ॥ १८ ॥ 


अग्निदेवत्या महापङ्क्तिः, यस्यामश्क्षराः षट्पादा भवन्ति सा पङ्क्तिः, षष्ठः पादस्त्वत्र सप्ताक्षर एव । 
हे अग्ने शतं हिमा शतं वर्षाणि त्वा त्वां समिधीमहि नैरन्तर्येण त्वत्मरिचयंया त्वां वधंयामः । यथा श रच्छब्देन 
संवत्वरोऽभिधीयते, तथैव हिमशब्देनापि संवत्सरो बोध्यते । यथेदानीं वसन्तसम्पाताद्रसन्तेन संवत्सरः प्रवत॑ते, 
तथैव कदाचिच्छरदा कदाचिच्च हेमन्तेनापि सम्पातानूसारेण संवत्सरप्रतीतिरासीत्‌ । नित्यया श्रुत्या शरद्धिम- 
शब्दाभ्यां संवत्सरव्यवहृतिरूच्यते । हिमशरदो रोगबाहृल्यशौताधिक्यादिभिदुरत्ययत्वात्‌ तदुत्पद्यते, संवत्सर 
जोवनं निश्चप्रचं भवतीति वा हिमादिशब्दैः संवत्सराभिधानम्‌ । कीध्शा वयम्‌ ? इन्धानास्त्वदनुप्रहेण दीप्यमानः 
दैवन्रह्मवचंस्विनः सन्तः सम्पश्नास्तथा वयस्वन्तः अन्नवन्तो दैववित्तमानुषवित्तपूर्णाः, सहस्वन्तः बर्वीय वन्त, 
अदन्धासः केनचिदनुपदूताः शाल्वादिृतवाधारहितास्त्वसप्रसदेसर्वेन ्गुणसामग्रचादिसम्पन्नाः सर्वोपद्रव रहितास्त्वा 


वैदिकानुष्टानसे प्राप्त होने वाछे तिज' को "वर्च कहते हँ । जिसके देखते ही दशको को यहु भन॑मव होतादहै कि यह 
ब्राह्मण महान व्यक्ति है, महान विदान है, यह अपनी तपस्या से अग्नि के समान जाज्वत्यमान कान्ति से चमकरहाहै, 
उसे "वचैस्‌' = तेज कहते ह । 

स्वामी दयानन्द ने मौतिक अग्निपरक व्याष्याकी है, किन्तु वह्‌ प्रकरणविरश्द्ध होनेसे असंगतहीहे। 


अध्यात्मपक्ष मे- जितने जड़ पदार्थं है, वे सव परमेश्वर के अनुग्रह से सत्ता-्फुतिमानरु हो पाते ह । भतः मुष 
विवेक प्रदान कर अनात्म-तादातम्याध्यास से मेरी रक्ना करो, ईत्पादि प्राथना की गदहै॥ १७॥ 


पत्रः १८ | वेदाथंपारिजातमाष्यसहितां १६१ 


सन्दीपयाम आहुत्यादिप्रदनेनाच॑यामः । कीदशं त्वामर ? चुमन्तं दीपिमन्तम्‌ । अभेः प्रसिद्ध दीप्तिमच्वम्‌ । तथा 
वयस्कृतं वथोऽन्नं करोतीति वयस्करत्‌ तम्‌, अग्निप्र्ताहुतीनमिव वृष्ट्यादिक्रमेण व्रीहियवान्नादिहैतुत्वस्मरणात्‌। अग्नौ 
प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते 1 आदित्याज्जायते वृश्ेरतचं ततः प्रजाः ॥' ( म० ३।७६ ) इति मनुवचनात्‌ । 
सहस्छृतं सहो बरं करोतीति सहस्कृत तं बलवीयंकरम्‌, अग्नेरौष्ण्याभावि महाबल्वतामपि बलरहितस्य मरणस्य 
च दशनात्‌ । अदाभ्य केनापि हिसितुमशक्यम्‌ अप्रधृष्यम्‌, व्यापकस्यागनेरस्वाद्यगोचरत्वात्‌। स्थूलागनियंद्यपि जलेन 
हस्यते न तु व्यापकः, तस्य जङ्स्यापि कारणत्वेन तदुभ्यापकत्वात्‌, "अग्नेरापः" इति श्रुतेः । "वय इत्यन्ननाम 
( निघ० २।७;७ ), "सह्‌ इति बलनाम' ( निघ० २।९।७ ) । सपत्नदम्भनं सपलनानां शत्रणां दम्भनम्‌, अ।गनमान्या- 
दिश्जोत्पादनेन नाशकम्‌ । "चित्रावसो स्वस्ति ते पारमशीय' इति यजुः, ऋषि रात्रिदेवत्वम्‌ । चित्राणि 
विचित्राणि चद्धनक्षतरग्रहान्धकाररूपाणि वसन्ति यस्यां सा चित्रावसुः रात्रिः। है चित्रावसो रात्रे! "रात्रिवं चित्रावधुः 
सा हीय सङ्गृह्येव चित्राणि वसति" ( श० २।३।४।२२ ) । चित्रावसो है रात्रे ! स्वस्ति क्षेमं यथा स्यात्तथा ते 
तव रात्रः पारं समाप्तिमशीय व्याप्नृयाम । सुपेषु जनेषु चौरायुपद्रवादेवयजने राक्षसायुपद्रवो मा भूदित्यग्निः 
पायते । रात्युपलक्षिता रत्रिसूक्तप्रतिपादिता साधिष्ठाना परमात्मशक्तेरूपा, तादृशी प्रकृतिर्वात्र सम्बोध्यते । 
विचित्राणि जगन्ति तत्र निवसन्तौति सा सर्व॑कारणरूपा रात्निश्चित्रावसुपदेन सम्बोध्यते, पच्रदश्यादिवेदान्त- 
ग्रन्थेषु चित्रदीपादिभ्रसङ्खंन तस्या विचित्रजगदाश्रयत्ववणनात्‌ 1 तस्थाः पारगमन तदीयकंवलत्यात्मकमृक्तोप- 
सप्यस्वरूपप्रापणाय सा प्राथ्यंते, सषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मृक्तये ( स पशती १।५७ ), भोगस्वर्गापवगंदा' 
( सप्तशती १३।५. ) इत्यादिवचनेभ्यः, मायां बणेयतोऽमुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः । श्णण्वचः घ्रद्धया नित्यं माययात्मा 
न मुह्यति ॥' ( भा० प° २७५२ ) इत्युक्तेश्च । अन्यस्तु चित्रावसुशब्देनापि परमेश्वरो गृह्यत इत्याह, तन्मते 
चित्रावसो रात्रित्वबोध्कश्चुतिविरोधः स्फुट एव । 


दयानन्दस्तु भावार्थं निरूपयन्नाह “मनुष्यैः पृरुषार्थनेश्वरोपासनयाऽग्यादिपदर्थेभ्य उपकारकरणेन 
सवंदूःखान्तं गत्वा परं सुखं प्राप्य शतवर्ष॑पर्यन्तं जीवितव्यम्‌, एकक्षणमप्यालस्येन न स्थातव्यम्‌! इति, तत्त्‌ 
विसङ्खतमेव, जिजीविषाया रागप्रा्त्वेन विधेयत्वायोगात्‌ । यत्त्‌-चौरनन्तः प्रकाशो विद्यते यस्मिन्‌ परमेश्वरे 
इति, तत्त॒ निमूलम्‌, चुशब्दस्यानन्तप्रका शवाचकत्वे मानाभावात्‌ । 


शतपथे -'इन्धानास्ता शत?» हिमा चुमन्तप समिधीमहीति शतं वर्षाणि जीन्यस्मेत्येवेतदाहं तावच्वा 
महान्त? समिधीमहीति यदाह्‌ चुमन्त स मिघीमहीति वय्वन्तो वयस्कृतं सहस्षन्तः सहस्कृतमिति वयस्वन्तो 
वयं मूयास्म इति वयस्कृतं भूया .इत्येवैतदाहाग्न सपल्नदम्भनमदब्धासोऽ्दाभ्यमिति त्वया बय्‌» सपत्नान्‌ पापोयसः 
क्रियास्मेव्येवैतदाह । चित्रावसो स्वस्ति ते पारमशीयेति । तरिरेतज्जपति रात्रिँ चित्रावसुः सा हीय संगरद्यव 
चित्राणि वसति तस्मान्नारकाच्ित्रं ददशे। एतेन ह्‌ स्म वा छषयो रात्रेः स्वस्ति पार समश्नुबत एतेनौ हं 
स्मेनानुरात्रनाष्टा रक्नाग$सि न विन्दण्त्येतेनो ह एवैष एतद्रात्रेः स्वस्ति पार समश्नुत एतेनो एन रतरर्नाष्टा 


मन्त्राथ--हे अमे ! सौ वषं तक हम तुम्हें प्रकाशित करते रहँ । तुम्हारी षा से हम प्रकाशित होगे। हेमे 
अन्न ओर बल प्रात होगा। कोईभी हमारी हिसा नहीं कर पयेगा । क्योकि तुम प्रकाश्मान्‌ हो, अन्न आर बल के 
देने बाले हो, शत्रुओं के विनाशक हो, तथा सभी के लि महस्य हो । चनद्र-नक्षत्रादि विविध पदार्थो को धारण करनेवाली 
हि रात्रि! हम कल्याणमय पद्धति से तेरो समाति तकत प्रा् हो, अर्थातु सम्पूणं रात्रि तक हमे चोरों से भर राक्षपोसे 
पीडानदहो। १८ ॥ | 
२१ 


१६२ शुवलय जुरे दसंहिता [ अर ३ 


रक्नारऽसि न विन्दन्त्येतावन्नु तिष्ठन्‌ जपति' ( श० २।३।४।२१-२३ ) 1 शतं हिमा इत्यस्य तात्पयं शतं वर्षाणि । 
अत एव शतं हिमा चुमन्त$ समिधीमहीव्यस्य शतं वर्षाणि जीव्यास्मेव्येवाथंः । तंत्तिरीयकेऽपि--*शतं हिमा 
इत्याह शतं त्वा हेमन्तानिन्धिषीयेति वावैतदाह" (ते० १।५।८।५) 1 युमन्तमिव्यस्या्थंमाह्‌-तावत्तवेति । शतसंवत्सर 
जीवनावधि हे अग्ने ! त्वां दय॒मन्तं दीप्तिमन्तं महान्तं समिधीमहि सन्दीपयेमेत्यथंः । वयस्वन्तः प्रभतान्नयूक्ता 
भूत्वा वयसोऽन्नस्य कर्तारं तवामुपतिष्ठेमहि । सहः शत्रूणामर्भिभवनम्‌, तष्टन्तो वयं तादृशं सहः शएत्रुविषयकमभि- 
भवनं कयोतीति सहस्छृत्‌ तं वयमूपतिष्ठेमहि । अग्ने सपत्नदम्भनमिति । है अग्ने ! सपत्नो दभ्यते हिस्यतेऽनेनेति 
सपत्नदम्भनोऽग्निः, त्वामदाभ्यमदन्धासो वयमुपतिष्ठेमहि त्वया वयं सपत्नान्‌ पापीयसः क्रियास्म अतिशयेन 
निङकृषटान्‌ क्रियास्म करवामेति विशेषणतात्पयंकथनम्‌ । चित्रावक्तोरित्यादिमन्त्रस्य त्रिजैपं विधत्ते -हि यस्मादियं 
रात्रिः ग्रहुनक्षत्रादोनि चित्राणि सङ्गृह्य इव वसति तस्माच्चित्रावसुरमेर्नामधेयम्‌ । अत एव तारकालक्षणं 
चित्रं द्ये दृश्यते । नारफापदं तारकापरम्‌ । मन्वरजपस्य प्रयोजनं वक्तुं पुरावृत्तमुदाहरति--एतेन मन्त्रेण 
रात्रैः पारमवसानं स्वस्ति क्षेमेण समश्नुवते स्म समभ्प्राप्तवन्‌ । एनान ऋषीन्‌ एतन्मन्त्रजपेनैवं रात्रेः प्रीणनात्‌ 
तत्सम्बन्धिनो राक्षसादयो न विन्दन्ति। ईइदनीन्तनस्य मन्त्रमिममरन्थुपस्थाने जपतस्तत्फरमाह्‌-- एतेना एवेति । 
"एताववन्ना उपप्रयन्त' इत्यारभ्य 'चित्रावसो' इत्येतावत्प्ंन्त माहवनीयस्य समीपे तिष्ठन्‌ जपेत्‌ । 


यत्त॒--शतं हिमा अनन्तानु हिमाः" इति, तदसद्धतमु, जीवननेन्त्यस्याप्रामाणिकत्वात्‌ । यत्त सह्‌ 
उत्साहं करोति वधंयतीति सहृस्कत्‌" इति, तदप्य्रस द्धतम्‌, करोतेवंधंना्थेत्वायोगात्‌, पूर्वोक्तशतपथवश्वनविरद- 
त्वाच्च । तेन अदन्धासौ दम्भाहृद्काररहिता इत्यपि ग्याछ्यानमस दतमेव, धत्वथंवि रोधात्‌ । 


अध्यात्मपक्षे- भगवन्तं निगरणं सगुणं श्रीरामं श्रीकृष्णं श्रीविष्णुं श्रीशिवं वा भक्तास्तदनुगामिनो देवा 
मानवा वानरा भल्लूका वा वदन्ति--है अग्ने परमेश्वर ! स्वदनुग्रहेण इन्धाना दीप्यमाना ज्ञानक्रियासमृद्धिभिरब्ध- 
्ञानादयस्त्वां शतं हिमाः शतं वर्षाणि इहं परत्र च दयुमन्तं योतनवन्तं स्वप्रकाशं परमात्मानं त्वां समिधीमहि 
महावाकयजस्यज्ञानेन तवद्धिषयकमनिर्वंचनीयमावरणमपास्य स्वप्रकाशस्ेन साक्षातकुमंः । यद्वा दयुमन्तं कोटिसूयंसम- 
प्रभं सूं चद््रादिप्रकाशकं त्वां समिधीमहि दीपैः सूयंभिव विविधोपचाररनन्तानन्दसूर्यंचन््रादिदीपश्च नीराजयामः। 
त्वत्करपया वयस्वन्तोऽ्नवन्तो वयं प्रशस्तनानोपकरणवन्तो वयस्छृतमन्नबलकरृतं त्वां सर्वस्यास्य परमेश्वरसेषत्वात्‌ 
सर्व॑लेषिणं त्वामुपतिष्ठेमहि । सहृस्छृतम्‌ आगन्त रबाह्यसवं विधसपत्नाभिभवनं सहस्तत्करोतीति सहस्कृतु तं 
सहस्छृतं त्वां त्वत्कृपया बाह्यसपत्नजेतारः कामादिसपत्नाभिभवनसामथ्यंवन्तर्च भूत्वा वयं त्वामुपतिष्ठमहि । 
बाह्या आन्त साश्च दम्यन्ते हिस्यन्ते येन तं सपत्नदम्भनम्‌, अदाभ्यं द॑त्य्दनवेर्मायया च सर्वेरहिसनोयं तवां 
त्वत्करेपया अदन्धासः कं श्चिदप्यनुपहिसिता मदमत्स रादिभिरनुर्पाहिसिताश्च वयं त्वां प्रत्यक्‌ चेतन्याभेदेन त्वामूप- 


भाष्यसार -हे अग्ने ! लो वषं तक हम समिदाधान करते रहँ, अर्थात्‌ निरन्तर तुम्हारी सेवा करके तुमको 
वुद्धिद्खत करते रहँ । जसे 'शरत्‌' शब्द (संवत्सरः का बताता है, वैसे 'हिम' खछम्द भी संवत्सरः का बोधन करता है। 
जसे आजकल वसन्त सम्पात से { वसन्त ऋतु से } संवत्सर का भरम होता है, उसी तरह किसी समय “शरद्‌ ऋतु" से, 
किसी समय हेमन्त ऋतु से भी संपात के अनुसार संवत्सर का आरंभ हुआ करताथा। 


स्वामी दयानन्द ने व्याख्या करते हुए (मनुष्य को सौ वषं तक जीवित रहना चाहिये इत्यादि जो कहा हैः वह्‌ 
विसंगत दहीटै, क्योकि जिजीविषा तो रागप्राप्त है, अतः वहु "विषे" कंसे हो सकेगी ? एवं शतपथ, तंत्तिरोयादिश्रृति- 
सत्रादि से विरद व्याश्या है, अततः उसे उपेक्षणीय ही समक्षना चाहे । | 


मन्त्रः १८-१९ | वेदाथपारिजातभाष्यसहिता १६३ 


तिष्ठेमहि । हि चित्रावसो रात्रिसूक्तस्तुते साधिष्ठानप्रकृते भगवच्छक्तिरूपे वा | स्वस्ति क्षेमं यथा स्यत्तथातेते 
संसारमूलभूताविदारूपं तीर्त्वा चिदानन्दमयं पारमशीय प्राप्नवानि, "या देवी सवभूतेषु चितिरूपेण संस्थिताः 
( सप्तशती ५।७८ ) इति स्मरणात्‌ । यद्वा चित्रदीपरीत्या संसारचित्रं चेतनाचेतनात्मकं पशु-पक्षि-मनुष्य-देव- 
यक्ष.गन्धर्व-सूरयं-चन्द्र-ग्रह-नक्षतरादिमयस्य सवस्य जगतो निवासभूत हे चित्रावसो | ते तव्‌ प्रपतादात्‌ स्वस्ति 
निधिघ्नं पारं विपदां पारं युद्धादिपारं संसारसारं वा अशौय प्राप्नुयाम्‌ । श्रतिसूत्राविरोधिनोऽनेके मन्त्राणामरथाः 
सम्भवन्तीति तथाविधा अनेके अर्थाः कतुं शक्यन्ते ॥ १८ ॥ 


॥ =+ ^\। (1 १५ ॥ ५ 1 
सन्तवम्॑ने सूरस्य वर्य॑सागथाः समृषींणा स्ततेन । सम्प्रियेण धाम्ना समहमायुषा 


संव्॑सा सम्प्रजया सएरायस्योषे ण ग्मिषोय ।। १९ ॥ 


“सं स्वमिस्युपविष्येति' ( का० श्रौ° ४।१२।४ ), जपतीति शेषः । इतः पूवंतनैमंन्तररत्थायोपस्थानं 
कतंव्यमनेन तूपविष्येति विशेषः। हे भग्ने ! त्वं सूरस्य वच॑सा तेजसा समगथाः । समि्युपसगंस्य अगथेत्याख्यातेन 
सम्बन्धः, रात्री सङ्कतो भवि, 'तद्यदस्तं यन्नादित्य आहवनीयं प्रविशति तेनैतदाह' ( श० २३।४।२४ ) 
इति भरत्या तथेव मन्त्राथंवणंनात्‌ । ऋषीणां मन्त्राणां स्तुतेन स्तोत्रेण समगथाः । समुपसगंस्यावृत्या अगथा 
इयस्याख्यातस्याश्रुताप्यावृत्तिः कतंव्या । बहवो मन्त्रा अनन स्तुवन्ति । तेषां मन्त्राणां स्तुतेन मन्त्रसम्बन्धिना 
स्तोत्रेण स्तुव्या त्वं सद्धतोऽसि । बहुभिमंनतरस्त्वं स्तुयस इत्यथः, 'तद्यदुपतिष्ठते तेनैवेतदाह' ( श० २.३।४।२४ ) 
दति श्रतेः । प्रियेण घाम्ना समगथा; सद्धतोऽसि । यष्टा प्रियेण धाम्ना स्थानेन न।म्ना जन्मना च समगयाः, 
स्थानानि नामानि जन्मानीति वेति निरुक्तदचनात्‌ । “आहुतयो वा भस्य प्रियं धाम' ( श० २।२४।२४ ) इति 
श्रुत्या घामशब्देनाहुतयो बोध्यन्ते । तेन प्रियानिराहूतिभिवां सद्धतोऽसि। है अग्ने! यथा त्वमेतंस्तिभिः 
पंगतस्त्थैव त्वदनुग्रहादहुमप्यायुषा आरोग्यानपमृल्यवादिभिः सग्मिषीय संगतो धूयासम्‌, तथैव वचंसा विदयंश्वयं- 
्रयुक्ततेजपा संरिमिषोय तथां रायस्पोषेण धनस्य पुष्ट्या संम्मिषीय प्रजया पुत्रपौत्रादिरूपया संग्मिषीय संगतो 
भूयासम्‌ । समो गम्यृच्छि ( पा० सू० १।३।२९ } इत्यादिना मध्यमपुरषेकवचने लुडि सिचि "गमश्च ( पा० सु 
१।२।१३ ) इति सिचः विवस्वे "अनुदात्तोपदेश" ( पा० सू०६।४।२७ ) इति मलोपे "ह्रस्वादङ्गात्‌" ( पा° सुर 
८1२२७ ) इति सिचो रोये समगथा इति रूपम्‌ । गभेराशीिडि उत्तमपृरुषकवचने "इटोऽत्‌" ( पा० सू 
३।४।१०९ ) इत्यकारे परे सीयुटि कृते छन्दसे इडागमे 'गमहन' ( षा० सू° ६।४।५८ ) इत्युपधालोपे 
संग्मिषोयेति रूपम्‌ । 


अध्याल्मपक्त नें -- भक्तजन भगवानूसे प्राथना कर रहै किह मगवनू ¦ हम लोग महा वाक्यजन्य ज्ञान से 
तद्विषयक अनिर्वचनीय आवरणात्मक अज्ञान को नष्ट कर सी वषं तक तुम्हारा साश्वात्कार करते रहं । भ्रुति-सूत्र के 
विरोधं को बचाकर मम्ब के अनेकानेक अथं मी संमव हो सकते ह ।॥ १८ ॥1 


मन्त्रां -हे अग्ने ! तुम रात्रि के समय सूयं के तेज से युक्त हए हो । तथा ऋषा के स्तोनरो से मौर प्रिय 
आहूतियो से युक्तं हृए हो । निस प्रकार इन तोन वस्तुओं से तुम युक हृए हो, उसी प्रकार मे भी तुम्हारे अनुग्रह से 
आयु, वेदिक तेज, पुश्रादि प्रजा ओर धन की वृद्धि से युक्त होऊ, अर्थात भयु आदि पू प्राक्त हो । उपस्थान करते 
समय पूवक्ति मन्त्र तक खड रहना है जीर प्रस्तुत ` सं त्वम्‌" ( ३।१९ ) मन्त्र से बेठकर उपस्थान करना है ॥ १९ ॥ 


भाष्यसार--इस मन्त्र से अपने आयुरादि कौ कामना कौ गई है! 


१६४ शुक्छयजुव दसंहिता [ अ०३ 


'अथासीनः सं त्वमग्ने सूय॑रय वच॑सा गथा इति । तद्यदस्तं यन्नादित्य आहुवेनीयं प्रविशति तेनैतदाह-- 
समृषीणार? स्तुतेनेति । तदुपतिष्ठते तेनैतदाह ` -सम्प्रयेण धाम्नेत्याहूतयो वस्य प्रियं धामाहुतिभिरेव तदाह 
समहमायुषा संवच॑सा संग्रजया सशरायस्योषेण म्मिषौयेति यथा त्वमेतं समगथा एवमहंमायुषा वचा प्रजया 
रायस्पोषेणेति । यदुभूम्नेति तदेवमहमेतंः संगच्छा इस्येवेतदाह्‌ ( श ० २।३।४.२४ )। सं त्वमग्ने" इत्येव- 
मादिकान्‌ मन््रानासीनो जपत्ति । हे अग्ने ! त्वं सू्ंस्य वच॑सा तेजसा समगथाः संगतवानसीति प्रतीयमान- 
मर्थमूपपादयति --अस्तं यन्‌ गच्छन आहवनीयं प्रविशतीति । अग्निज्योतिञर्योतिरग्निः स्वाति प्रस द्धं उक्त 
एव 1 षीणां सम्बन्धि यत्सतुतं स्तोत्रं तेन समगथाः । प्रृतासन्युपस्थानाभिप्राय पाह --तद्यदिति 1 अस्याग्नेः 
आज्यदधिक्षीरादाहूतय एव प्रियं धाम तजञ्ज्योतिमंयं शरीरं तथा च संत्रियेणः धाम्ना संगतोऽसीत्यस्याहूतिभिरेव 
स ङ्खतोऽसीत्यभिप्रायः। हे अग्ने ! त्वमेतंरायुरादिभिः संगतवानसि तथाहमप्येतैः संगच्छेयेति । यद्‌ भूम्नेति 
रायस्पोषिणेव्यस्य व्याख्यानम्‌ । भूम्ना धनकनकादिवहूतवेनेत्युक्तं यावानर्थो भवति रायस्पोषेणेत्यनेन 
तावानर्थो भवति । 


अध्यात्मपक्ष-- भगवन्तं श्रीरामं श्रीकृष्णं वा प्राथंयन्ते भक्ताः- हे असने नराकार परमेश्वर ! त्वं 
सुयंस्य कोटिकोटिमूयं समूहस्य वच॑साजनन्तदीप्त्या समगथाः संगतोऽसि, सूयंस्यापि सूयंत्वात्‌ । 'सू्ंस्यापि 
भवेत्सूयंः' इति वाल्मीकोयरामायणवचनात्‌ कोटिकोटिसूर्यसमप्रभत्वाच्च । "दिवि सूय सहस्य भवेद्यगपदुत्थिता । 
यदि भाः सदशी सा स्याद्‌ भासस्तस्य महात्मनः ॥' ( भ० गो० ११।१२ ) इति श्रीमःदुगवद्गीता- 
वचनात्‌ । ऋषीणां मन्तदरष्टृणां स्तुतेन स्तोत्रसमूहेन स्तोत्रसमूहस्पुतेन निरतिशयंश्वयेण माहास्म्यातिशयेन 
वा समगथाः। रावणवधान्ते ब्रह्मादिदेवमंहषिभिश्च संस्तुतत्वात्‌ । कृष्णावतारे च गभ॑स्तुत्यादिषु ब्रह्मादिभिः 
सतुतत्वास्च । संप्रियेण सर्वप्राणिपरप्रमास्पदेन धाम्ना सकेतधाम्ना गोलोकधाम्ना स्थानेन दिग्येन लोकोत्तरेण 
अत्तप्रियतभेन जन्मना च संगतोऽसि । "जन्म कमं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । व्यक्ता देहं पुनज॑न्म 
नंति मामेति सोऽर्जुन ॥' ( भ० मी० ४।९ } इति मीतावचनात्‌ । तथेव संप्रियेण संसारतारकेण पापतापहारकेण 
च॒ नाम्ना संगतोऽसि । धामानि स्थानानि नामानि जन्मानि वेति निरुक्तेः । अहं चं त्वघ्मस्ादाद्‌ आयुषा 
सफटेन भक्तिज्ञानवै सग्यादियुक्तेन पूर्णायुषा वच॑सा ब्रह्मचयंवेदाध्ययनादिजनितेन तेजसा प्रजया लोकपरलोक- 
कत्याणकारिण्या धमं-भक्ति-ज्ञाननिष्ठया रायस्पोषेण कर्मोपासनादयुपयोगिनोत्तमधनेन संम्मिषीय । 


दयानन्दस्तु "हे अग्ने जगदीश्वर ! यस्त्वं सू्ंस्य प्राणस्यर्षीणां येन संस्कृतेन सम्प्रियेण वचसा धाम्ना 
समायुषा संप्रजया रायस्पोषेण सह समगथाः, तेनंवाहमपि सर्वाणि सुखानि संम्मिषीय सम्यक्‌ ्राप्नुयाम्‌ 
दत्येकः, योऽभ्निः सूर्य॑स्य प्रत्यक्षस्य सवित्रमण्डरस्यर्षीणां संस्तुतेन संप्रियेण संवचंसा धाम्ना समायुषा संप्रजया 
रायस्पोषेण समगथाः संगतो भूत्वा राजते तेन संसाधितेनाहं सर्वाणि व्यवहुरसुखानि संग्मिषीय' इत्यपरः । 
तदेतद्‌ दयमप्यस ्खतमेव, परमेश्वरस्य नित्यस्य सवज्ञस्या्समस्तकामस्य विद्याध्ययनस्थानसमायुःसन्तानोत्तम- 
घनभोगपृष्टिसंगत्यस द्गते: । भौतिकोऽप्यग्निनंहि विद्याध्ययनराज्यसंप्रजोत्तमधनभोगादिभिः संगतो भवति, तस्य 
जडत्वात्‌ । शतपथविरुदधं चैतत्‌ । व्वद्रीत्या कथं सूरयोर्जग्न प्रविशति ? तस्मादत्र देवविशेषश्चेतनो देवो 
महाभाग्यदिवमुपस्थीयतत इत्येव मन्तव्यम ॥ १९ ॥ 


अध्यात्मपक्त में -- भक्तजन भगवानु ध्रीराम अथवा क्रीङृभ्णचन्द्र को प्राथंना मपने अभ्युदय देतु कर रहे है। 


स्वामी दयानन्द ने दो अथं किये है, किन्तु दोनों भसंगत ह । शतपथ के विष्टर भीर्है॥ १९॥ 


मनः २० | वेदाथंपारिजातभाष्यसदहिता १६५ 
। ९। 
अन्धस्थान्धो वो भक्षीय महस्य मर्ह बो भक्षीयोज स्थोज वो भक्नीय रायस्पोषस्थ 
रायस्पोषं वो भक्षीय ।! २० ॥। 


नां गच्छ्यन्धस्येतिः ( का० श्रौ° ४।१२।५ } । अन्धस्था रेवती रमध्वमिति यजुद्रयेन गां गच्छति, 
कर्माङ्क इतां गामुपतिष्ठत इत्यथः । ह गावः ! यूयमन्धःस्थ जन्नर्पा भत, । क्षी राज्यादिरूपस्यान्नस्य जनकत्वादं 
गोष्वन्नत्वोपचारः । श्रुत्या स्वन्धपदेन लक्षणया वीयं मुच्यते । यानि वो वीर्याणि यानि वौ महूसीति यततो यूयं 
वीयेतुभूतमन्धः स्थ भवथ, अतो अन्धो वो यष्मर्सम्बन्धि वीर्यं भक्षीय भजेयम्‌ 1 भज सेवायाम्‌" इति 
धातोराशीर्शिडिः उत्तमपुरुषेकवचने रूपम, न भक्षतेस्तदथाननुगमात्‌ । क्लीराज्यादिरूपं वा अन्नमहं भजेयम्‌ । 
तथा यूयं महः स्थ । महुःशब्देन गौरवे प्रतिधुक्‌ तस्यं पृतं तस्यं शरस्तस्यं दधि तस्य मस्तु तस्या आतञ्चनं तस्यं 
नवनीतं तस्थ घृतं तस्था आमिक्षा तस्यं वाजिनमिति दश वीर्याणोत्युच्यन्ते । तत्कालं दुग्धं प्रतिधुक्‌, उष्णं 
ततः ग्युतम्‌, शरो दुश्वमण्डः, मस्तु दधिरसः, आतच्चनं दधिपिण्डः, आमिक्षा स्फुटितं दुग्धम्‌, वाजिनस्तच्छेषभूतं 
जलम्‌ । यतो महः स्थ, अतो वो महौ वीयं भजेयम्‌ । यद्रा- मह्‌ पूजायाम्‌ । पूज्यस्पाः, अतोऽहं वः पूज्यत्वं 
क्षीय सेवेय । गौनं पदा स्प्रष्टव्येति स्मृतेगंवां पूज्यत्वं प्रसिद्धमेव । तमतां प्रसिद्धि तित्तिरिः सुचयति-- 
"महसा महो वा भक्षीयेत्याह्‌ महो होता' ई ति। यूथम्‌ ऊजं: स्थ बलष्पाः स्थ, गोक्षी रादेब॑रहैतुत्वाद्‌ गोषु 
बरसल्पत्वोपचारः । "ऊजं बलप्राणनयोः' । वो युष्माकमनुग्रहेण ऊर्ज बलं भक्षीय सेवेय । तथा रायस्पोषाः स्थ 
यूयं धनपुष्टिल्पाः स्थ क्षी राञ्यादिक्षेत्रोपत्र (खाद)गोमूत्रगोमयादिद्रारा धनपुष्टिहेतुत्वात्‌ तत्र रायस्पोषत्वोपचारः। 
वो युष्माकं प्रसादाद्रा धनयष्टौ भक्षीय सेवेय । अन्धः सयेत्यादिषु सवत्र “खपंरे शरि वा विसगंलोपौ वक्तव्यः 
( पा० सू० ८।३।३६ स्थरीयं वात्तिकम्‌ ) इति विसमंखोपः। 


अन्यस्तु -'जलमाप्तपुरुषा गावो भूमयश्चानेन मन्त्रेण वण्यते । हे आपः! अन्नोलपादका हे श्रुमयः! 
हे गावः! यूं प्राणप्रदान्नरूपाः स्थ । अतो युष्मत्रापतान्न भक्षयामि । यूयं बल्वीयंरूपाः, वयं त्वदीयबलादिक- 
मुपभोक्षयामः' इति । तन्न मनोरमम्‌, भक्षीयेत्यस्य क्वचिद्‌ भक्षणं क्वचि दोग: क्वचिसप्र्िश्चेति यथेष्टमेवार्थो 
वण्यंते ! तदेषा वेदेषु स्वच्छन्दचारिता दोष एव । कश्च प्रार्थयिता कथं स तेभ्यस्तत्तदभीष्टान्नबलवीर्यादिक 
प्राप्स्यतीति तु चिन्त्यम्‌ 1 सिद्धान्ते त्वाषप्रमाणेन करमाङ्धगवामुपस्थानेऽस्य मन्त्रस्य वि नियोगः । तत्तदधिष्ठात्या 
देवताया; प्रसादादेव तत्तत्सेवनं काम्यते । 


अध्यात्मपक्षे-- "भोक्तारं यज्ञतपसां सवं बूतमहेश्वरम्‌' ( भ० गी° ५।२९ ) इति गीतानुसारेण भगवानेव 
चेतनाचेतनसर्वंभोक्ता । सर्वे च तद्धोग्यत्वेनातमानं कृताथ मन्यन्ते । भोक्त॒भोग्यरूपाः परापरप्रहृतयः स्वात्मानं 


मन्त्रा्थ- हे गोमाताभो ! तुम अन्नकूप हो, मतः तुम्हारे प्रसादे मे क्षीरादि अन्न का भक्षण करूगा तथा 
तुभ पूजनीय हो, अतः तुम्हारे प्रसाद ते मुशे पुज्यत्व प्रात हौ । तुम ब्छस्वरूप हो, अतः तुम्हारे प्रषठादसे मुभे बल 
राच हो । तथा तुम धनपोषण करने वालो हो, अतः तुम्हारे प्रसादसे मेरेधनका पोषण होता रहे । "अन्धस्य गौर 
भप्रिम 'रेवतौ' इन दो मन्त्रो से गौभों के समीप गमन करे ॥ २० ॥ 


१६६ शुक्लयनुर्वेदसंहिता [ अण ३ 


भोग्यतेन स्वंभोक्तरे भगवते समपंयन्त्यः स्वीकाराय च प्राथंयन्ते-परमेश्वरः परापरभ्रकृतिरूपानु भोक्तु- 
भोग्यवर्गानुपलक्षयाह--अन्धस्थ यूयमन्नरूपाः स्थ परमेश्व रीयसष्युपकरणत्वेन भोग्यत्वाद्‌ वो युष्माकं सम्बन्धि 
अन्न भुञ्जीय सेवेय । महुः परप्रकृतयो जीवाश्चिद्रूपत्वात्‌ तेजोरूपाः, अपरभ्रकृतयस्तु मनोबुद्धिचित्ताहङ्ारेन्दरिय- 
रपासिचिदभिव्यञ्चकवृत्तिजनकत्वात्‌, सूर्यचनद्रनक्षत्रादयस्त्वन्धकारनाशकत्वात्‌ तेजोरूपा वो युष्माकं महो 
भक्षीय युष्मत्कृतोपकारात्‌ युष्मांश्च भक्षीय आत्मसात्करणेन सेवेय । ऊनजैःस्थ बखप्राणकूपा वो युष्माकं सम्बन्धि 
उजं भक्षीय यूयं धनपुष्टिह्याः स्थ वो युष्माकं रायस्पोषं धनपृष्टि भक्षीय । संहतानां परार्थत्वाद्‌ 
भोक्तृभोग्याद्मकस्य सर्वंस्यव जगतः परार्थत्वात्‌ तक्छृतं सव॑ कायं तदीयम्‌, तच्च भगवत्येव पयंवस्यतीति 
भगवत एव त द्वोक्तृत्वम्‌ । | 


दयानन्दस्तु- चेन्धस्थान्धो वीयंवन्तो वृक्षौषध्यादयः पदार्थाः सन्ति, वस्तेषां सकाशादहमन्धो वीयं 
कराण्यन्नानि भक्षीय स्वीकुर्याम्‌ 1 ये महुः स्थो महान्तो वाय्वर्न्यादयो विद्यादयो वा सन्ति वस्तेषां सकाशान्महः 
महांसि क्रियासिद्धिकराण्यहं भक्षीय सुञ्जीय । य॒ ऊ्जस्थोर्जौ रसवन्तो जलदुग्धवुतमधुफलादयः सन्ति, वस्तेषा 
सकाशादूजं रसमहं भुञ्जीय । ये रायस्पोषः स्थ रायस्पोषो बहुगुणसमूहयुक्ताः पदार्थाः सन्ति, वस्तेषां सकाशाद्‌ 
रायस्पोषं बहुशुभगुणैः पोषं भक्षीय सेवेय" इति, तदपि शतपथविरुद्मेव, तत्रानेन मन्तरेण गोरपस्थीयमानत्वात्‌ । 
न च अन्छभदिपदेन बृक्षौषध्यादयो ग्रहीतुं शक्यन्ते, तस्थ तत्राशक्तत्वात्‌ । न वा कषचिदिच्छामात्रेण तेषां 
सकाशाद्‌ बल्वय॑कराण्यन्नानि भोक्तुं शक्नोति, तथैव महःशब्दस्याग्निवाय्वादिपदार्था अर्थाः, तेषां सकाशाच्च 
क्रियासिद्धिकराणि सम्पादयितुं शक्नोति, वैज्ञानिकानां चोपायानां केशस्याप्यनिदेशात्‌ । शतपथे तु स्पष्टमेवास्य 
मन्त्रस्य अथ गामभ्यंतीति कर्माङ्ध दूताया गोरुपस्थनेऽयं मन्त्रौ विनियुक्तः 1 तथाहि-अथ गामभ्यति । 
अन्धः स्थान्धो वो भक्षीय महः स्य महो वो भक्षोयेति यानिवो वीर्याणि यानि वो महाश्छ्सि तानिवो 
भक्षीयव्येषैतदाहोजस्य ऊज वो भक्षीयेति रसस्य रसं वो भक्षीयेत्येवैवदाह रायस्पोषस्थ रायस्पोषं वो भक्षीयेति 
भूमा स्थ भूमानं वो भक्षीयेत्येवेतदाह्‌' ( श ० २।३।४।२५ ) ॥ २० ॥ 


भष्यपार-- मनुष्य को अपने अभ्युदयां जो कुठ भी अपेक्षित है, वह्‌ सब गोमाता में विद्यमान हे । गोमाता 
पूजनीय है । उसके गोमय-गोपूत्र से घन कौ समृद्धि दती है । 


क्रिसोने गोमाता को बछदीयंरूप बताकर उसके बल आदि के उपभोग करने की बात अपनी व्याख्यामे लिली 
है, किन्तु यह लिखना ठीक नहीं है, वधोकि रद्ालु मक्तजन प्रत्येक वस्तु की अधिष्ठात्री देवता के अनूग्रहसे ही प्रत्येक 
वस्तु का सेवन करना चाहते है । 


अध्यात्मपश्त मे--मगवान ही चेतन-जचेतन सबका मोक्ता ह भौर सब उसके भोग्य बनकर अपने को कृतां 
मानते ह 1 मोक्तृ-मोम्यरूप परापर प्रकृति मोग्य होने से भने को सवं मोक्ता मगवाध्रं के अपण करती हुई अपने स्वीकारः 
के लिये उसकी प्राथना करती है । परमेश्वर मोक्तू-मोग्यरूप परापर प्रकृतियों को उद्देश्य कर कह रहै है । 


स्वामी दयानन्द ने मन्वरगत "अन्ध' आदि प्रद से वृक्ष-मौषधि आदि जो अथं बताये हैँ तथा वैन्नानिक उपायोका 
निरूपण कियाहि, वह नितान्त अनुचित है। प्रस्तुत मन्त्र सेतो मोमाता का उपस्थान कियजारहा है। बतः 
दयथानन्दोक्त अथं का मन्वरके शब्दो से लेशमात्र मी सम्बन्ध नहीं है ।॥ २०॥ 


म्रः २१ | वेदाथपारिजातमाष्यसहिता १६७ 
रेव॑ती रम॑ध्वमस्मिन्‌ योनावस्मिन्‌ गोष्टभर्मल्लोकेऽस्मिन्‌ क्षयं । इहैव स्त मापगात ॥२१॥ 


हे रेवतीः ! रेवत्यो गावः} अस्मिन दृश्यमाने योनौ अग्निहोत्रहुविर्दोहिनस्थाने रमध्वं क्रोडत । 
दोहनादध्वंमस्मिन्‌ गोष्ठे गृहाद्‌ बहिविश्वम्भेण गवामावास्याने द्रजेऽप्मिन्‌ यजमानरोके दृष्टिविषये रोकदशने 
रमध्वं रात्रौ अस्मिन्‌ क्षये यजमानगृह "क्लि निवासगत्योः रमध्वम्‌ । किं बहुना, इहैव यजमानदृष्टिविषये स्त 
यूयं भवत मा अपगात इतः स्थानाद्‌ अन्यत्र मा गच्छत । रेवतीशब्दस्य गोविषयत्वं कण्वो दशंयति-- पशवो 
वै रेवतीरिति 1 तित्तिरिष्चेति सायणः। रथिविद्यते यासां ता रेवत्यः । रयिशब्दान्मतुप्‌ । “रयेमंतौ बहुलम्‌, 
( पा० सू० ६ १।३७ ) इति स्थलोयवात्तिकाद्‌ रयेमंतौ सम्प्रसारणम्‌, सम्प्रसारणाच्च' ( पा° सू° ६।१।१०८ ) 
इति पररूपम्‌ "आद्गुणः" ( पा० सू० ६।१।७ ) इति गणः, तथा च रेवतीति रूपसिद्धिः । पृत्रपौत्रा्यभि द्ृद्धधा 
घनयुक्ताः क्षीरदध्याज्यादियुक्ताः पशवो रयिमस्वात्‌ पशवो देवता उच्यन्ते । 


अध्यासमपक्षे-- रेवत्यो धनवत्यो जीवरूपाः परगप्रकृतयः सम्बध्यन्ते । तार्व॒ बाद्धाध्यात्मिकधन- 
सम्पन्ञत्वाद्‌ रेवत्यः । पशुपतेः पशुरूपेण रेवताश्च वक्तुं शक्यन्ते । हे रेवत्यः ! अस्मिन योनौ सवकारणे 
परमात्मनि रमध्वम्‌ । अस्मिन्‌ गावो जीवरूपाः पशवो यत्र तिष्ठन्ति स पशुपतिरेव गोष्ठः । एवं च खोकः, 
लोक्यते दृश्यते मुज्यते इति लोकः फलम्‌, परमात्मन एव सर्वो्कृष्टफलरूपत्वात्‌, येषां नोऽयमात्माभ्यं 
लोकः' इति श्रुतेः । क्षयन्ति निवसन्ति सर्वे यत्र गोष्ठे इत्यनेन जीवानां विरेषतः स्थितिस्थानल्वमुक्तम्‌, 
इह॒ तु समेषामिति विशेषः । प्रत्यक्‌ चैतन्याथिन्नत्वेन शास्त्रहष्ट्या अपरोक्षत्वादस्मिन्निहैवेत्यारिप्रयोगाः । 
इहैव स्तं मनसापि तदेव चिन्तयन्त्यस्तस्मिन्नेव तिष्ठत । मपगात ततोऽन्यन्मनस्तापि मा चिन्तयत, 
भधिष्ठानसत्तातिरिक्तकत्पितसत्ताया अभावात्‌ । प्रपश्चस्य बाधितत्वं भावयतेत्यथंः ¦ 


दयानन्दस्तु--'रेवतीः विद्याधनसहिताः प्रशस्ता नोतयो गाव इन्द्रियाणि पशवः पृथिवीराज्यादियुक्ता 
यापु वाः, हे मनुष्याः ! प्रशस्ता नीव्यादयो रेवत्योऽस्मिनू योनौ जन्मनि स्थले वा, अस्मिन्‌ समक्षे गोष्ठे गावः 
पशषवं इद्धियाणि यस्मिस्तिष्ठन्ति तस्मिन्‌ अस्मिल्टोके संसारे क्षये निवसनीये गृहे रमध्वं रमन्ताम्‌ । स्त सन्ति 
इव स्त भवन्त एतेभ्यो मापगात दूरं मा गच्छन्तु । यत्र विद्वांसो निवसन्ति तत्र विद्यादीनां गुणानां निवासात्‌ 
प्रजा विद्यासु शिक्षाधनवत्यो भूत्वा नित्यं सूखे युञ्खते । तस्मादेवं सर्वै रिच्छा कार्या । अस्माकं समीपाद्विहंसो 
विदुषां सकाशाच्च वयं कदाचिद दरे मा भवेमेति भावार्थः इति । स्पष्टमेवात्र यथाश्नुतान्‌ श्रौतान्‌ शब्दानु 
विपरिणमय्य व्यत्यास्रादिनाऽर्थापनम्‌ । रमध्वमित्ति यथाश्रतार्थाङ्धीकारेऽभिमतस्थाने रवतीनां रमणं 
परायते । तासां स्थानविशेषेऽवस्थानं ततोऽपगमनाभावश्च प्राथ्यंते । नीतयो धनविद्यास्च कथमेवं प्राथयितु 
शक्यन्ते । ता -चेहोके सन्ति स्थास्यन्त्येव । तत्कथनं निरथंकमेव । संसाराच्च तासामपगमनमपि न सम्भवतीति 
तदपि कथनं व्थथंमेव । विदुषां स्थित्या तासामवस्थाने तेषामेव प्रानं युक्तम्‌ । गोष्टपदमपि न संसारपरम्‌, 
लोकपदेनैव गताथंत्वात्‌ । 


मभ्त्ार्थ--हे धनयुक्त णौओों ! आगे रहुनेवाले अग्निहोत्र से सम्बन्धित हविद्रव्य के दोहुनस्थान में स्वस्थ चित से 
मोष रहै आर दोहन होने के पश्चातु यजमान के गोचर कषेत्रमें सुख से संचार कर । रात मे यजमान के धरे गो म 
शान्ति से रहै, अन्यत्र आप न जाय ॥ २१॥ । 


आष्यसार-- क्षीर, दधि, आश्य से युक्त पशु, घनवाप्र होने ते उन्द देवता शब्द से कहा जाता है । 


१६८ गुक्लयनुरैदसंहिता [ अ०३ 


शतपये रेवती रमध्वमिति रेवन्तो हि पशवस्तस्मादाह रेवती रमध्वमित्यस्मिनु योनावस्मिन्‌ 
गोठऽस्मिन्‌ क्षये इहैव स्त॒ मापगातित्यात्मन एवेतदाह मदेव मापगातेति" ( श° २।२।४।२६ ) । आत्मन 
एवैतदाह्‌- स्वस्य॑ वैतत्‌ फटमाशस्यते । हे गावो यूयम इहैव मदीये गोष्ठे स्त भवत मापगच्छतेत्यत्रापगमना- 
वधेरनुपादानातु तमुपन्यस्य योजयति । मदेव॒मत्सकाशात्‌ मापगच्छतेतयथः ! नैतदपि दयानन्दीय- 


व्याख्यानानुगुणम्‌ । 


कश्चित्त्‌-"रेवतीः शमादिधनवत्यो वागादयोऽस्मिच्‌ योनौ जीवशूपायां परशक्तो इयं वा अस्य 
सर्व॑स्य योनिरस्यै वा इमाः प्रजाः' ( श० ४।१।२।९ ) । अस्मिन्‌ गोष्टे इन्द्ियाल्ये अध्मिल्लोके शरीरे क्षये 
संसारे रमध्वम्‌ इह संसार एव स्त॒ मापगात समाध्यादौ मापगच्छतेति' इति, तदसङ्खतमेव, उदाहृतश्रुती 
पृथिवी विवक्षिता न जीवरूपा पराशक्तिः, पृथिष्या एव प्रजानां योनित्वात्‌, तस्था एव प्रजनां प्रजातत्वात्‌ । 
दागादयस्तु रत्रयमेव देह एव भवन्ति, ततोऽन्यत्र गन्तुं तेषामसम्यात्‌ ! समाध्यादौ मनसो ममनेऽपि वागादीनां 
तत्राप्रवेशा्; गमनेऽपि तदिष्टमेवेति कुतो निषेधः । समाध्यभवि कथमात्मनि रमणं वागादीनां संभवति ! 


“श्रीकृष्णेन रेवत्यो गावः सम्नोध्यन्ते--इहैव स्तेति । मापगात प्रदेशान्तरं मा व्रजत, तथा संति गोपानां 
मदुगवेषणक्लेशः सिहायाक्रमणशद् च स्थात्‌' इत्यादिकं तु न विरूदधचते । कृष्णवेणुगौतपोयूषमास्वाद्य तत्पाद 
मुपागता गोप्यो रेवत्यो गवादिधनसम्पन्ना वस््रालङ्कारसमलङ्कृतगात्रा यूयं योनौ जन्म परमौ पितृगृहे गोष्ठे प्रामतो 
नातिदवीयसि गवावासस्याने दोहनाय रोके उपभोगस्थाने पतिगृहे क्षये निवासे पत्यादिनिमितनूत्ननिवासस्थने 
इहैव एतेषु स्थानेषु भवतीनां रमणमवस्थानं च युज्यते । मापगात ततोऽपेत्य दुरे मागात तानि स्थानानि 
प्रिल्यज्य अस्मत्समीपं न गच्छत' इति, तदपि न मनोज्ञम्‌, रोके उपभोगध्थाने क्षये नूलगृहे अस्मत्‌ समीपं न 
गच्छतेत्यादिन्याख्यानस्य विमृश्यत्वात्‌ । 


योनौ जगत्कारणे गोष्ठे सवंजगवोऽधिष्ठाने लोके सवंलोकसाक्षिणि क्षये सवंनिवासस्थाने मस्समीपे रमध्वम्‌, 
हैव स्त मापयात व्रजं न गच्छत ' इत्येतदपि न मनोज्ञम्‌, स्वभावत एव सवस्य कारणेऽवस्थानं ततोऽपगमनं च 
त सम्भवति, उपादानं परित्यज्य कार्याणां स्थातुमशक्तत्वात्‌ । ततश्च सगणसाकारकृष्णरूपेणावतीणे मयि मत्समीपे 
वा रमध्वमितो न गन्वन्यमित्युपपत्तौ सत्यामपि विृष्टकल्पनाबहुखमेवेतत्‌ ॥ २१॥ 


अध्यात्मपक्च मे--यह जीवलूप पर प्रकृतियों को सम्बोषित किया गया है। उन्ही को बाह्य-आध्यात्मिकं धन- 
सम्पन्नता के कारण "रेवती" श्ब्दसे कहा गयादहै। सर्वत्र बही चैतन्य ब्रह्म भरा हुभ है, उसकी सत्ता पर ही यह्‌ सब 
प्रतिष्ठित है । अधिष्ठान कौ सत्ता से अतिरिक्त कल्पित की सत्ता है ही नहीं । अतः प्रपञ्च को बाधित ही समजो । 


स्वामी दयानन्दने जो व्याख्याकी है, उसमे धौत शब्दो का यथेष्ट विपरिणाम-व्यत्यास आदि करके अथं किया 
गया है। कहीं परतो रेषा अयं क्ादटैकिजौ उन्हीं के व्याख्यान के प्रतिकूल हो गया है । अतः यह्‌ दयानन्दीय 
व्याख्यान विश्वासाहं नहीं हो पाया हे । 


किसी ने एक अन्थ दंणसे भी व्याख्या की है, जो अंशतः ठीक दै, कीं असंगत मीदहै।२१॥ 


मन्त्रः २२] वेदार्थपारिजातमाष्यसहितां १६९ 
| ॥ च | * ५५, 
स हितासि विहवरूप्यर्नामा विं गौपत्येन । उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तधिया 
वयम्‌ । नमोभरन्त एमसि ॥ २२ ॥ 


मन्त्रेणानेन यजमानो गां स्पृशति, सफहितेत्थालभते' ( का० श्रौ० ४।१२।६ ) । हे गौः ! तं संहितासि 
क्षीराज्यहविदनिन संल्गनासि यज्जहोमादिकमंनिः । यद्रा सन्दधासि क्षीणान्‌ प्राणिनः पोषयसि क्षीराज्यादिभिस्तेन 
संहितासि । विश्वानि सर्वाणि शुक्ल-कृष्ण-रोहितादिरूपाणि यस्याः सा विश्वरूपी । जात्यभिप्रायेण शुक्लकृष्णारि- 
बहुल्पवती सा त्वमूर्जान्नरसेन गौपत्येन गवां स्वामित्वेन मां यजमानमाविश आसमन्तात्‌ प्रविश । त्वस््मसादाद्‌ 
बहुविधः क्षीराज्यादिरसो बहुविधं गोस्वामितवं सम्पद्यतामू । गाहुपत्यं गत्वोपतिष्ठत उप त्वेतीति' ( का० श्रौ 
४।१२।७ ) | 


तिस्रो गायत्र्य आग्नेय्य मधुच्छन्दोदृष्टाः । अनेन मन्त्रेण गाहुपत्योपस्थानम्‌ । कण्वोऽप्याह्‌--' अथ 
गाहुपत्यमुपत्युप त्वेति" 1 हे दोषावस्तः ! दोषा रात्रिस्तस्थामपि वसतीति दोषावस्तोऽगििः, अजं धायंमाणत्वाद्‌ 
रात्रावप्यनुशान्तत्वात्‌ । यद्वा--अग्नौ ह्‌ वे देवाः सर्वान्‌ पञशु्निदधिरे। ये च ग्राम्या ये चारण्या विजयं 
वोपप्रयन्तः कामचारस्य वां कामायायं नो गोपष्ठो गोपायादिति वा तानु हाग्निनिचक्रमे तः संगृह्य रात्रि प्रविवेश 
( श० २।३।४।१-२ ) इतीतिहासानुसारेण दोषावस्तः ! रात्रौ वसनशील ह गाहुपत्याग्ने है तथाविधाग्ने ! दिवेदिवे 
प्रतिदिनं धिया श्रद्धावत्या बुद्धया वयं यजमाना नमस्कारं सम्पादयन्त उप समीपे त्वा एमसि सां प्रत्यागच्छामः। 
इदन्तो मसि" ( पा० सु° ७।१।४६ ) । यद्वा नम इत्यन्ननाम" ( निघण्टु २।७।२१ ) अचरं हविविश्रतः। ऋक्संहिता- 
भाष्ये ( १।१।७ स्थले ) सायणाचायंस्तु दोषा रात्रौ वस्तर्‌ अहनि चेति इन््रसमासे कातंकौजपादयश्चः 
( पा० सू० ६।५।३७ } इत्याद्युदात्तत्वमुक्तवान्‌ । 


यत्त्‌--मन्त्रपठितेन दिवेदिवे इव्यनेनैवाहनिशमित्यथंस्य गताथंत्वान्नास्मभ्यं रोचते" इति केनचिदुक्तम्‌, 
तन्न, दिवेदिवे इत्यस्य प्रतिदिनमित्येवाथंः । तथा च प्रतिदिनं रात्रौ अहनि चेत्यथंविज्ञेषलाभाय सायणीय- 
व्याद्यानस्योचिस्यात्‌ । वस्तःशब्दोऽदर्वाची, तस्य दोषाच्छादकत्वात्‌, "वस आच्छादने" इति धातोनिष्पन्नत्वात्‌ । 
"दिवेदिवे" ( ११) । “यविद्यवि' ( १२ ) इति द्वादश अहूर्नामानि ( निघण्टु १।९ ) (अह्दिवम्रु' अहनि अहनि 
इति तत्त्वबोधनी । "अह्दिवं दिवः' ( शि० का० १।५१ ) महनि च दिवा चेति अहुदिवम्र अहूनि अहुनीति 


मन्त्राथ--हे गोमातः ! तु यक्ञकमं से संयुक्त है । शुक्ल-ङृष्ण आदि अनेक सूपोवाली तु अपने क्षीरादि रस को 
मुभ दे ओर मेरे स्वामित्व को स्वीकार कर। राननिमें भी उपात्तनां करने वलिके घर सें निवात करने वाले, अर्थात्‌ 
यज्ञशाला में रहने वाले हे गाहुपत्यसं्क अग्ने ! प्रतिदिन हम यज्ञ करने के लिपि धद्धापुणं हृदय से तुम्हारे सन्मुख होते है 
भौर तुम्हे प्रणाम करते हं । (सरऽहिता इसत मन्त्रसेगौको स्पशं करे! "उप त्वा इस मन्त्र ते गाहूंत्य के समोप 
जाकर उपस्थान करे ॥ २२॥ 


भाष्यसार -~ किसीका कथन है कि "दिवे-दिवे" कहुने माव्रसे हौ "अहनिश्ल' अथं उपलन्ध हो जातां है । अतः 
उसे अकलगसे बताना ठीक नहुींहै। किन्तु उनका यहु कथन साहसपुणंहीहै। "दिवे-दिवे" का अथं प्रतिदिन किया 
गया हैः जिसे सारसी व्यक्तिने अहूनिशःके शूप में समञ् ल्थिाहै। “दिवे-दिवे को "अहनिशा्थंक' कहने मे कोई 
प्रमाण नहींहै। तथा च प्रतिदिन अर्थात्‌ रातमे भौर दिन मे" इष अथंविशेष के लाभाधं सायण ने "दिवे-दिवे का 
अथं श्रतिदिन क्रिया ह । यह समञ्षने की बात है । 
९२ 


१७० शुक्लयजुवदसंहिता [ ०४ 


मल्लिनाथः । "दोषावस्तर्धिया वयम्‌' (ऋ० सं० १।१।७) दोषावस्तः रात्रावहनि च । दोषाशब्दो रात्रिवाचौ वस्त 
इति अहर्वाचीति सायणः । "दोषावस्तर्दीदिवांसम्‌" ( ऋ० सं० ४।४।९ ) दोषावस्तः रात्रावहनि च । यद्रा दोषायां 
रात्रिकरतस्य तमसो वस्त आच्छादयितः निवारयित इति सायणः 1 त्वं नः पाह्यंहसो दषा वस्तरघायतः । दिवा 
नक्तमदाभ्यः ॥' ( ० सं° ७।१५।१५ ) 1 दोषावस्तः रात्रेराच्छादयितः । तमसो वारयित इत्यथं इति" सायणः। 


"अथ गामभिमृशति सरफहितासि विष्वरूपीतिं । विश्वरूपा इव हि पशवस्तस्मादाह्‌ विश्वरूपीत्यू्जामाविश 
गौपव्येनेदय्जति यदाह रसेनेति तदाह गौपत्येनेति यदाहु भरम्नेति तदाहु । अथ गाहेपत्यमभ्यंति स गाहपत्य- 
मुपतिष्ठत उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तधिया वयम्‌ । नमो भरन्त एमसीति नम एवास्मा एतत्करोति यथ॑तं न 
स्थात्‌ । ( श० २।३।४।२७-२८ ) । अथ गामभिपृशतीति भुत्तिः सशहितासीति मन्तरेण गोस्पशंनं विधाय 
प्रशंसति । विश्वानि सर्वाणि ॒क्ल्कृष्णादीनि रूपाणि यस्थासाविति ब्युत्पत्तिमपेक्ष्य व्याचष्टे विश्वरूपा इव हि 
पशव इति । ऊर्जति व्याचष्टै--रसेनेति । गौपत्येनेति व्याचष्टे -- भूम्नेति तदाहेति । मतुपो भूमाथंत्वाभिप्रायेण 
बहुविधेन गौपत्येन मामाविरोेति । एवमाहवनीयस्य समन्त्रकं सप्रपश्चमुपस्थानं विधाय गारहपत्योपस्थानं विधत्त- 
अथ गाहुषत्यमभ्यैतीति श्रुतिः । नमो भरन्त इति नमस्कारस्य सम्पादत्वावगभाद्‌ आहवनीयस्य योनिभूतं 
गाहुपत्यं त्यक्त्वा पूर्व॑माहवनीयोपस्थनिन तदतिक्रमजनितापसधापनोदनाय गाहुपत्याय नमस्करोति । इतरथा 
प्रथमागिनिमतिक्रम्य आहवनीयोपस्थानकरणाद्‌ गाहूपत्यः करुद्धः सन्‌॒ यजमानं हिस्यात्‌ । तस्माद्यथा न हस्यात्‌ 
तथा नमस्कारः क्रियते । 


अध्यात्मपक्षे तु -हे राजराजेश्वरि चिद्रपे भगवति ! त्वं संहिताति सर्वेः प्राणिभिः सत्तास्पूतिप्रदानेन 
संपुक्तासि । क्षीणानां बुद्धिबलादिहौनानाम्‌ अनत्मतादातम्यापत्त्या स्वरूपन्रच्युतानायू अनुग्रहुपारवश्येन 
ुद्धिवलारिप्रदानेन स्वात्मसाक्षात्कारभ्रदानिन सन्दधासि सन्धानं स्वास्थ्यसतम्पादनं करोष्यतः संहितासि । विश्वानि 
सर्वाणि रूपाणि लोहितादीनि ऊर्जा गौक्षीराज्यादिरसेन बलेन स्वरूपानुभवजनितेन लोकोत्तरान्देन निष्ठादादयः 
लक्षणेन बलेन वा गौपत्येन गवां घेनूनामिद्दियाणां वा स्वामित्वेन नियन्तृत्वेन वा मामाविश । है अग्ने परमेश्वर । 
दोषावस्तः स्वीयज्ञानात्मकेन तेजसा अविद्यालक्षणाया रत्रेराच्छादक निवारयितः ! दिवेदिवे प्रतिदिनं धिया 
ब्रह्मकारा स्निग्धया वुद्धिवृत्या नमो नमस्कारं भरन्तो बिभ्रतः, त्वामु उपंमसि प्राप्नुमः । यद्वा-है अग्ने 
अविद्यातत्का्यंदाहुक ! दिवेदिवे प्रतिदिनं दोषावस्तः रात्रावहनि च वयं नमस्कारं भरन्तः सम्पादयन्तः, उप 
सामीप्येन प्रत्यगात्मत्वेन त्वा आ इमि अवगच्छामः सक्नित्कुमंः । 


"आहवनीयः का अथं योनिभृत "गार्हपत्यः है । उसे त्यागकर प्रथमतः "आहवनीय का उपस्थान करने से जो 
अतिक्रमणरूप अपराध होता है, उसको दूर करने के लिय गाहुपत्य को नमस्कार कियाजा रहा है। अन्यथा प्रथमाग्ि 
का अतिक्रमण करके आहवनीय का उपस्थान करने से शगाहपत्य' को क्रोध हो आवेगा, जित्तसे यजमान कौ हिसा मी 
टो सकती दै । अतः किसी मी प्रकार से यजमान को को हिसा न हो पाय, तदथं नमस्कारक्ियानजारहादै। 


अध्यात्सपक् से--हे राजराजेश्वरि चिद्रूपे भगवति ! तुम समस्त प्राणियों से सम्पृक्तं हौ भौर सबको स्वस्थ 
रखती हो । मेरी इन्दियों पर नियन्त्रण रखकर अपने स्वरूप का अनुभव कराती हुई सृञने अलौक्रिक आनन्द से मर दो । 
हे परमेश्वर ! मै आपको प्रणाम करता ह, मेरी अविद्या को दूर करते हुए मेरी बुद्धि ब्रह्माकार हो, एेसी कृषा करो । 


किसी ने--कामधेनु को सम्बोधित करते हए भगवानु श्रीकृष्ण कहु रहै ह, इस अथं को व्यक्त कियादहै। बहू 
भथं करना दयानन्दीय भथ ते अच्छाहीदहै। 


भन: २२-२३ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसष्िता १७१ 


केचित्त--“श्रीकृष्णस्याभिषिकाथं गोविन्दनामकरणायेन्द्रेण सार्ध॑मागतां कामधेनुं सम्बोध्य कृष्णो वक्ति - 
है कामधेनो ! तवं संहिता सच्निहिता मम सन्ञिधावागतासि 1 सम्यग्‌ हिता अभीष्टप्रदानाद्‌ हितकारिणी विश्वरूपी 
सङ्कत्पवशाद्‌ बहृरूपधारिणी वशिष्ठेन स्पधंमानस्य सन्यस्य विश्वामित्रस्य प्रबलसेनारूपधारिणी भूत्वा 
तल्राजयकारिणी यथाकामं रूपधारणक्षमा त्वं गौपस्ये गवामिनदरतवे ऊर्जा क्षीरदध्यादिरसेन मामभिषिच्चती 
अनुग्रहीतरीतवेन आसमन्तात्‌ प्रविश इति, तदपि दयानन्दीयाद्‌ व्याख्यानात्तु सुश्लिष्टमेव ! 


दयानन्दस्तु --'संहिता स्वपदार्थे: सहं वतमाना विद्युत्‌ सवंग्यापकः परमेश्वरो वा । विश्वरूप विश्वं सवं 
ल्पं यस्थाः सा विश्वरूपी । अत्र -जातिरस््ीविषयादयोपधात्‌' ( पा° सू० ४।१।६३ ) इति डीपृप्रत्ययः । ऊर्जा 
वेगपरा्रमादिथुक्ता मामाविश गौपस्येन गवामिन्द्रियाणां पशूना वा पतिः पालकः, तस्य भावः कमं वा । उप 
त्वात्वा तंवा अग्ने अग्नि दिवेदिवे ज्ञानस्य प्रकाशाय प्रतिदिनं वा दोषावस्तः दोषां रात्रि वस्ते स्वतेजसाच्छाय 
निवारयति सोऽग्निस्तं धिया कमंणा प्रज्ञया वा वयं नमः अन्नं भरन्तः धारयन्तः आसमन्तात्‌ इमसि प्राप्नुमः 
इति, तदपि न युक्तम्‌, पूर्वोक्तशतपयन्रत्या संहितासीति मन्त्रस्य मवामुपस्पशंने, उप त्वेति मन्त्ान्तरस्यं च 
गाहंपत्योपस्थाने विनियुक्तत्वात्‌ । विश्वरूपीत्थत्र डीपप्रत्ययोऽपि न युक्तः, विश्वरूपशब्दस्य गुणवाचकत्वेन 
जातिवाचकत्वाभावात्‌ । किन्तु “षिदुगौरादिभ्यश्च' ( पा० सु० ४।१।४१ इति डीषूप्रत्ययो युक्तः, 
गौरादेराकृतिगणत्वात्‌ ॥ २२ ॥ 


+ । (५1 | 
राजन्तमध्वराणो। गोपामतस्थ दीदिवम्‌ ! वधमान स्वे दमे ॥ २३॥ 


अत्र क्रियापदं पूवंस्मादनुवतंते 1 वयं यष्टारो रजन्तं दीप्यमानमध्वरणां यज्ञानां गोपां गोप्तारं 
गोपायतीति गोपाः। ऋतस्य सत्यवचनरूपस्य व्रतस्य दीदिवि दीपयितारम्‌ अग्निसमीपे यजमानो व्रतं 
गृहीत्वा सत्यमेव वदतीत्यस्याथंस्य योतकमिदं विशेषणम्‌ । स्वे दमे दाभ्यन्ति दुजंयानिन्दियारातीचु जयन्ति 
गरहस्था यत्र॒ तर्मन्‌ दमे गृहे । 'दम इति गृहुनामसु' ( निष्ट ३।४।१२ )। स्वीयेऽस्मदीये गृहं वधमानं 
चातुर्मास्य-सोम-पश्वादिभिर्गद्ध गच्छन्तम्‌, ईदशमग्निम्‌ उप आ मसि उपैम इत्यथः । वधमानशब्दस्य 
तालर्यं कण्वो दशंयति--"यदस्माकमिष्टं त्वं नो भय एव कुर तन्नो वधंयरव्येतदाह' इति । 

अपरस्तु राजपरत्वेनैतन्मन्त्रं योजयति । मन्त्राणां सङ्खतिस्तवेतस्मते नपिक्षिता । अग्नि राजानं गां 
परमेश्वरं वोदिश्य संगतिमन्तरा वदन्नुन्मत्तवदेवे भाति । यशसा प्रतापेन प्रकाशमानं शत्रुभिरप्रधुष्यं दुर्गाणां 
रक्षकं साधनानां च रक्षकं सत्यज्ञानप्रकाशकं स्वीये दमनका्ये सर्व॑तोऽधिकं वधंमानं स्वां राजानं वयमन्तमुप- 
हराम: । अध्वरशब्दस्यं प्रसिद्धं मुख्य मथमुपेक्ष्य रक्षासाधनदर्गाद्यथंकरणमपि स्वैरित्वमेच । 


स्वाभी दयानन्द ने जो व्याख्याकीटहै, वह शातपथी श्रुति के विरुद्ध दहै। श्रुति ने ती उपस्पशंन भौर मन्त्रान्तर 
क्का उपस्थान मे विनियोग बताया है) "विश्वरूपी मजो व्याकरण बताया है, वहु भी प्रमादपुणं है ।' २२॥ 

मनस््रा्थ - प्रकाशमान यज्ञ का रक्षक, सत्यवचन का प्रकाशक तथा हमारे घर मे चातुमास्थादि यक्ञके रूपमे 
वृद्धि को प्राक्च होने बाला जो अग्नि हि, उसके प्रति हम लोग प्रा्ठहो\ २३॥ 

आष्यसार-- मल्त्र का भाष्य मन्ाथंसे ही स्पष्टहो जाता दहै । (वघंमान' शन्द के तात्पयंको कृण्वने मी 
बताया है। किसी व्याख्याक्रारने इस मन्त्रकी व्याख्या राजपरक ' की है, किन्तु उस जथ मे मन्त्रसंगति नहीं होती । 
संगतिहीन अथं करना उत्मत्तप्राप के समानत ही है । | | 


१७२ शुक्छयजुवंदसंहिता [अऽ ३ 


अध्यात्मपक्षे-ह अग्ने परमेश्वर ! राजन्तं स्वप्रकाशत्वेन विश्राजमानम्‌ अध्वराणां गोपां गोप्तारम्‌ 
ऋतस्य सत्यस्य स्वेस्वरूपस्य तज्ज्ञानस्य वा दीदिवि प्रयोतयितारं स्वे दमे स्वस्वरूपभूते गहे वधंमानं 
नित्यं नवनवायमानत्वेनानुभुयमानं त्वा वयं धिया भवत्या त्वदर्पितेन कमंणा वा प्राप्तुं श्रीरामं श्रीकृष्णं 
कामेश्वरं वा उपमसि राजन्तं नित्यसिद्धस्वमहसा कोरिकोरिसूयंसमप्रभेण विश्राजमानम्‌ अध्वराणां यज्ञानां 
गोपां स्वयमनुष्ठानेन तदनुष्ठानप्रोत्साहनेन वा त्रातारम्‌ अध्वना शस्त्रीयेण यथा ये रान्ति दानयज्ञादि कर्वन्ति 
तेषां वा रक्षकं ऋतस्य सत्यत्नानादिलक्षणस्य स्वरूपस्य दीदिवि प्र्योतयितारं स्वे दमे स्वीये धाम्नि स्वरूपे 
वा वधंमानम्‌ उपमि । - 


दयानन्दस्तु--*अध्वराणामग्निहोत्रायश्वमेधान्तानां शित्पविद्ासाध्यानां वा सवंथा रक्ष्याणां यज्ञानां 
गोपाम्‌ इन्दरियपश्वादीनां रक्षकमु, तस्यानादिस्वरूपस्य सत्यस्य कारणस्य जलस्य वा दीदिवं व्यवहारथन्तं 
वधमान हानिरहितं स्वे स्वकीये दमे दाभ्यन्त्युपशाम्यन्ति यस्मिन तत्र स्वस्थाने परमोत्करृष्टे प्रापमहु पदे राजन्तं 
प्रकाशमानमगिन जगदीश्वरं भौतिकं वा नमो भरन्तो वयं धिया बुद्धया कमंणा वा उषेमसि नित्यमाप्नूमः 
दूत्यादि, तदपि भ्रुतिसूत्रविरोधादुपेक्ष्यम्‌ । अध्वरपदस्य शित्पविद्यासाध्याः सवथा रक्ष्या यज्ञा अथः, इत्यस्य 
निमूंलत्वाच्च । “येन परमात्मना अध्वराणां गोपा ऋतस्य दीदिविः स्वे दमे वधंमानोऽग्निः प्रकाशितोऽप्ति, 
तं नमो भरन्तो वयं धियोपैमसि नित्यमाप्नुम' इत्यपि वेदबाह्यमेव, ताद्शाथंबोधकस्य पदसमुदायस्य मन्त्रे 
दशनात्‌, येनाम्निः प्रकाशित इत्यथंबोधकस्य पदस्य तत्रासत्त्वात्‌ । 


शतपथे तु--"राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिवि वधमान स्वे दम इति स्वंवै त इदं यन्मम 
तन्नो भूयोभूय एवं कूवि्येवेतदाह्‌' ( श० २।३।४।२९ ) । मन्तरं परित्वा तात्पयंमाह-स्वं वै त इदमिति । 
हे अग्ने ! यन्मदीयं गृहं ते तव स्वभ्रतम्‌, अतस्तथाविधं नः अस्माकं पुनः पुनः कुरु । यन्मम स्वं गृहमिदं ते 
तव स्वभूतम्‌, अत एव नात्र दमपदस्य सर्वोकृष्टमोक्षोऽथंः, तस्य भरुयोभूयः करणासम्भवात्‌ ॥ २२ ॥ 


। । ०। 1 1 ५४। 
स नः पितेव स॒नवेऽग्न सूपायनो भव । सचस्वा नः स्वस्तय । २४ ॥ 


हे गाहंपत्याग्ने ! स पूवोक्तगुणविशिष्टस््वं सूनवे पृत्रायौरसाय पिता अनक इव नोऽस्मभ्यं सूपायनः सुष्टु 
एोभनमुपायनमासन्नप्रापणमुपचरणं नमस्कारादिभिरपचाररपचरणं यस्य सः रूपायनः सुखोपगमनः सूपचरो 
भव 1 यथा पुत्राय पिता भयं विना सृषेनैव प्राप्तुं नमस्कारादिभिरूपचारेरुपचरितुं च शक्यते, तथास्माकं 
सष्टरपप्रप्त सूपचरितुं शक्यो भव ! अन्येषां कृते भयानकोऽपि सिंहो यथा पूत्राय सूपगमनो भवति, तथा सूपगमनो 
भव । सर्वरदवैर्दानिवेलक्षम्या च दुरासदोऽपि नृषिहो यथा प्रह्लदाय सूपायनो जातः, तथास्माकं सूपचरो भव । 


शोभनानि उपायनानि उपहारा दातव्यत्वेन यस्येति तु न युक्तम्‌, एृज्यंप्रत्येवोपायनानामुपस्थानीय- 
त्वात्‌ । नः स्वस्तये क्षेमाय आसमन्तात्‌ सचस्व अनेन कमणा समवेतो भव । सांहितिको वा दीः । “षच 


अध्यात्मपक्षमे--हम लोग यज्ञयागादि के अनुष्ान से उस स्वप्रकि पररमेश्वरकोरही प्राप्त करतेरहै। 
स्वामी दयानन्द ने जो अथ किया है, वह्‌ श्नुति-सूष के विशद्धहोनेसे उपेक्षणीयदहीहै।॥ २३॥ 


मन्त्राथं - हे गाहुपत्य अग्ने ¡ निस प्रकार पिता अपने पुत्रके धर निर्भय होकर जाता है, उसी प्रकार पूर्वो्छि 
गुणों से युक्त तुम हमारे घर भो सुख से भाजो जौर हमारे कल्याणाथं उत्तम कमं से युक्त होकर रहो ॥ २४ ॥ 


मन्तः २४ ] वेदाथपारिजातमाष्यप्तदहिता १७३ 


समवाये" इत्ति धातोयंदया "च्‌ सेवने" इति धातोः सचस्वेत्ति रूपम्‌ । नोऽस्माकं स्वस्तये कल्याणाय अस्मरत्ं 
हविः आसमन्तात्‌ सेवस्य । स्वयमवाप्तसमस्वकामत्वेऽप्यस्मद्धिवायास्मदृत्तं हवि रुपभुडक्ष्व । यतो हि-- नैवात्मनः 
प्रभुरयं निजक्पभपूर्णो मानं जनादविदुषः करुणो वृणीते । यद्यज्जनो भगवते विदधीत मानं तच्चात्मने प्रति- 
मखस्य यथा मुखश्रीः ॥' ( भा० ७।९।११ ) इति वचनान्निजलाभपूर्णो भगवान्‌ आत्मनो मानम अर्च॑नादि- 
लक्षणं सम्मानं यद्यपि न वृणीते, तथापि करुणाक्रान्तमानसत्वाद्‌ भक्तजनोपस्थापितं सम्पानं वृणीते कामयते 
स्वीकरुरते च । ननु तत्तर्दश्वयंदाने कारुण्य युक्तमादाने कृतः कारुण्यमिति चेत्‌, सृणु तदादानस्य॑व जीव- 
कल्याणहतुत्वादादत्ते । जनो भगवते यन्मानं सम्मानं विदधीत विदधाति तत्‌ सवंमात्मने स्वात्महितायव । यथा 
विम्बल्ये समर्पिता श्रीः शोभाधायकालद्धुरणादिकं प्रतिमुखस्य प्रतिनिम्बस्य भवति, प्रतिमे मुख प्रतिबिम्बे 
मकुटकुण्डरादिसमपंणरयायमेवोपायो यदु बिम्बे समपंणम्‌, तथैव बिम्बरूपे भगवति समपितानामेश्वर्याणा- 
मेव प्रतिबिम्ब शतेषु जीवेषु संक्रान्तिः । तस्मात्‌ पूणंकामोऽपि भगवान्‌ भक्तकृतां सपर्यां स्वीकरोति भक्ताथमेव 
कामयते वत्समरधितं हविः सेवते च । दृष्टन्ततात्पयं कण्वो दजमति-- "यथा पिता पूत्राय सूपचरः, एवं नः सुपचर 
ए्ीतयेषैवदाहेति' । एतेन सनातनधमंसम्मत एवाथ आष । 


अध्यात्मपक्षऽपि तथैव । हे अग्ने परमात्मन्‌ ! सूनवे पूत्राय पितेव नः सूपायनो भव सुष्टरुपगन्तुं योग्यो 
भव । शोभनमुपायनमिव ब्रमास्पदी भूयाभिष्यक्तो भव । तोऽध्माकं स्वस्तये परमकल्याणाय सचस्व समवेत 
भव निस्यतादात्म्यसम्बन्धावरणापनयनेनाभिव्यक्तपरव्यक्‌ चेतन्याभेदवाचु भव । श्रीकृष्णः श्रीरामः श्रीविष्णुः 
शिवो गुरुस्वानेन मन्त्रेण प्राथंयितु शक्यन्ते । 


दयानन्दस्तु--'स जगदीश्वरः नोऽस्मभ्यं पितेव जनक इव सनदे ओरसाय सन्तानाय अग्ने करुणामय 
विज्ञानस्वरूप सवंपितः ! सूपायनः । सुष्टरूपमतमयनं ज्ञान प्रापणं यस्मात्‌ स भव भवति । सचस्व संयोजय नः 
असमात्‌ स्वस्तये सुखाय" इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, प्रकरणविरुद्धत्वात्‌ । शतपथरीत्यान्नापि गाहुपत्योपस्थानमेव 
प्रकृतम्‌ । सूपायन इत्यनेन सुखोपगमनतंव विवक्षिता । तस्यां सत्यामेव ततो ज्ञानप्राप्तिसम्भवोऽपि । सचस्वेत्यस्य 
संयोजयेव्यप्यसाम्प्रतम्‌, समवायाथंस्य सचधातोः संयोजनाथत्वायोगात्‌ । 


शतपथे च --“स नः पितेव सूनवेऽगने सूपायनो भव सचस्वा नः स्वस्तय इति यथा पिता पृत्राय सूपचरो 
तैवेनं केनचन हिनस्तयेवं नः सूपचर एधि मैव त्वा केनचन हिरसिष्मव्येवैतदाह' ( श० २।३।४।३० )। दृशन्त- 
सिद्धचरथं निष्छृष्यानुवदति--यथा पितेति । सूपचरः सृष्टरुपचरितुं पुत्रस्य सेवितुं योग्य एव भवति, स च पृत्र 
एनं पितरं न केनचनापि साधनेन हिनस्ति, एवं हे गाहपत्याग्ने { त्वे नः अस्माकं सूपचर एधि । सृष्पर्चारतुं 
योग्यो भव 1 वर्थमपि छां न केनचिदपि साधनेन हिसिष्मेति ॥ २४ ॥ 


भाष्यसार--हे गाहप्थागने } हमारे ल्यि तुम्हारी प्राप्ति सुलभ रहै । दूसरों के लिये मयानक प्रतीत होने वाखा 
मी पिह अपने बच्चे के लिय सुप्राप्य रहता है, उसी प्रकार तुम मी हमारे लिये सूप्राप्य रहो । सम्पूणं देव-दानव ओर 
लक्ष्मी के द्वारा भी रसिहावतार धारण किये हुए मगवानर यद्यपि दुष्प्राप्य ये, तथापि प्रह्लादके च्यि वे सूप्राप्यहो 
गये थे उसी तरह तुम हमारे चयि सृप्राप्य बने रहो । 


अध्यात्मपन्च से - अधिकारी मक्त श्रीराम, श्रीविष्ण, हिव, गुरु आदि की इस मन्वे प्राथना कर सकता है । 


स्वामी दयानन्द ने जो अथं किया है, वह्‌ प्रकरणविरुदढ है । अतः उपेक्षणीय है ॥ २४ ॥ 


१७४ शुकछयशनुरव दसं हिता | [अ० 
+ | | 1 
अग्ने स्वं नो अन्तम उत त्राता शिवो भवा वरूथ्यः । 
1 ९ । | १५ 
वसरग्नर्वसुश्रवा अच्छा नक्षि दय॒मत्तम रथि र; ॥ २५ ॥' 


चतस्रो द्विपदा विराज आग्नेय्य बरन्ध्वादिदृ्रः, दशाणपादा विराट । हे गाहंपत्याग्ने ! त्वं नः अस्माकं 
अन्तमः अन्तिकतमः सदा अव्यन्तसमीपवर्ती भवा द्रचचोऽतस्तिडः' ( पा० सू० ६।३।११५ ) इति दीः । 
"अन्तम इति समीपनाम' ( निघण्टु २,१६९ ) । अन्तिकशब्दस्य तमपि पृषोदरादितवेनान्तमेति सूपं वा, यद्रा 
अम्‌ गतौ' अमति समीपं प्राप्नोतीत्यप्‌ अतिशयेन अमर इति अन्तमः, अमूशब्दात्तमप्‌ । य हि ब्रहमचयंभरभृति 
अग्ति परिचरति, तस्याग्तिनिकटतमो भवति । देशविवक्षया परोक्षान्यदेवतापेक्षयाऽपरोक्नोऽभ्निः सन्निकृष्ट एव । 
उतापि च त्राता सवेरक्षक ऊष्मर्पेण जाछरार्निरूषेण वा, ऊष्माभावे सग्तिमान्ये मरणदशंनात्‌ । शिवः 
कल्याणरूपः । वरूथ्यो भव पत्रपौत्रादिसमूहो वरूथम्‌, गृहं वा वरूथम्‌, तस्मे हितो वरूथ्यः, गृहस्य साङ्खो- 
पाङ्धस्य सकुटुम्बस्य मम॒ अत्यन्तस्तमीपवर्ती कत्याणकल्पतरखहतसाधको भव । हे अग्ने ! त्वं वसुः सर्वेषु प्राणिषु 
वसति वासयति वा सर्वानिति वसुः सवंजनानां वासयिता सवेवाकी वा, तापपाकप्रकाञ्ैरुपकारकत्वात्‌, 
वसु धनम, उपासकानाम्‌ उपास्यस्यंव सवंत्रियधनर्पत्वाद्रा । अग्निः अङ्कुतीत्यग्निः। "भमि गतौ'। 
आहवनीयादिरूपेण गमनशीलः, गाहंपत्याग्नेरेवाह्वनीयखरेऽद्धनात्‌ । वसुश्रवा वसुना धनेन श्रवः कीतियंस्य सः, 
धनप्रदोऽग्निरिति कौतिरग्नेराहिताग्निषु प्रसिद्धा । हि अच्छ निमंलस्वभाव अग्ने! त्वं नक्षि अस्मदीयं होमस्थानं 
गच्छ "तक्ष गतौ' । यदा यदा होमः स्यात्तदा तदा तत्रागच्छेति भावः) यद्रा हे अग्ने त्वं अच्छानल्ि अच्छ त्वां 
प्रात्‌ नक्षि अस्मानभिन्याप्नुहि । णशिराप्नोति कर्मेति । अच्छा मेराप्तुमिति शाकपूणिः" ( नि° ५।२८ } । 
अर्थात्‌ “अच्छेतिशब्दो अभरर्थं भवति, अमिति योऽथं उक्तः, सं एवार्थोऽच्छेत्यनेनोक्तो भवति" इति 
ुर्गाचायैः । "निपातस्य च ( पा° सू० ६।३।१३९६ ) इति संहितायां दीघं “अच्छा इति रूपम्‌ । त्वस्प्ाप्तये 
त्वमस्मानाप्ुहि चुमत्तमं रयि दाः धनं देहि । ददातेलुडि सूपं दा इति । बहुलं छन्दस्यमादयोगेऽपि" 
( पा० सू० ६।४।७५ ) इति । 


सवंशक्तिमानू सववेश्वर एवाग्नीन्द्रादिरूपेण तत्तयगेष्विज्यते, मन्त्रश्च स्तूयते । यथा पादुकारथादिष्वपि 
वेदिकदत्तानि पदानि पुमावेव दत्तानि भवन्ति, पादुकादीनां भूमिविकारत्वात्‌; तथव तत्तदेवताभिधायिनां 
मन्त्राणां परत्रह्याभिधायित्वमेव, सर्वषां तद्िकारत्वात्‌ । जानन्दाद्धयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, सवं 
खल्विद ब्रह्म, तज्जल इति शान्त उपासीत इत्यादिश्रुतिभ्यः । मन्त्रत्राह्यणात्मका वैदिका मन्त्राः 
शब्दाश्च क्वचित्परोक्षरू्पेण क्वचिदपरोक्षरूपेण वा, क्वचिदवान्तरतात्पयंविधया क्वचिन्महातात्पयंविधया 
वा परमत्मानमेवाभिव्याहरन्ति। तदधिष्ठत्र्यो देवताः कृष्णस्य भगवतोऽनन्यपुविकाः स्वकीया अन्यपूविकाः 
परकोयाभासाश्च त्रजसोमन्तिन्य असन्‌ । तत्र॒ यासां सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ( तं० उ० २।१।१), 


मन्त्राथ हे याह्य अग्ने ! तुम सव॑दा हमारे समीप रहो, हमारा पालन करो ओर शाभ्त होकर हमारे 
पुत्रादि का रक्षण करो । तुम समस्त रोगो के जाधयस्थान हो । आहवनीयादि रूप से गमन करने वाले ओर धनदाता 
केप मे जिसका यज्ञ सवत्र विस्तीणहै, एतेहि असने! तुम निर्मल स्वभावके होकर हमारे हवन स्थान मे आभो । 
अर्थातु जब-जब हम हवन करं, तब प्रत्येक समय तुम हवनशाल्ला मे आकर उपस्थित रहो ओर अत्यन्त प्रकाशमय 
रभ्य हमेदो॥ २५॥ 


भः २५ ] वेदा्थपारिजातभाष्यसहिता १७५ 


विज्ञानमानन्दं ब्रह्य! ( व° उ० ३।९३४ ) इत्यादीनां धरुतनां साक्षाद्‌ भगवत्येव पयंवसानं ता एवानन्य- 
पू्िकास्तासामन्यसम्बन्धाभावात्‌ । यातां पुनः 'अग्निमीढे पुरोहितम्‌" ( ऋ° सं° १।१।१ ) (राजन्तमध्दराणामर्‌ 
( शु° य० ३।२३ ), अग्ने त्वं नो अन्तम" ( साम० ४४८ ) इत्यादिश्रुतीनामवान्तरस्य तात्पयस्य तभु 
तासु कर्माद्धिदेवतायु सत्वेऽपि महातात्पयं ब्रह्यण्येवेति ता अन्यपूविकाः परकोयाभासाः ! वस्तुतस्तु स्वकोयाः 
सत्योऽपि दौर्लभ्यादिप्रयक्तरसव्रिशेषास्वादनाय परकीया इवावभासन्त, स्वकीयापेक्षयापि भगवत्त्रियततमा यथा 
ताषां तासां मोपसीमन्तिनीनां ते तै गोपाः पत्याभासाः सन्तोऽपि मुख्यः पतिभंगवानेव, तथव तासां तासां 
्रूतीनां तत्तरैवतास्ववान्तरतात्पयं विषयत्रासत्तवेऽपि महातात्पयंविषयता भगवत्येव, तंस्तरवेदिककामकमंजञानः 
पाशविककामकरम॑ल्ानरूपं मृत्युं तीर्त्वा परमात्माक्षाक्कारेण परमात्मप्राे रवेष्टवमल्वात्‌, अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा 
वि्ययाऽगृतमश्नुते' ( वा० सं° ४०।१४ } इति मन्त्रवर्णात्‌ । जखविकारभूतानां तर द्धाणां मूख्यः सम्बन्धो जलेनैव, 
तरङ्ान्तरैः सम्बन्धस्त्वनित्य एव, तथैव परमात्मविकाराणां जीवानां मूल्यः सम्बन्धः परमात्मनेव, 
जावान्तरः सम्बन्धस्स्वनित्य एव । तेन सर्वेषां जीवानां पतिपूत्रभ्नातरमात्ुपल्यादिसम्बन्धोऽनित्य एवं 
परमात्मसम्बन्ध एव नित्यः । 


मौमांसकनये घपटादितत्तत्पदानां घटत्वपटस्वादिजातिष्वेव शक्तत्वेन, जातीनां च परजातिरूपायां 
सत्तायामेव पथंवसानात्‌, सत्ताया अपि स्वप्रकारे सद्रूयेऽपरोक्षत्रह्यण्येव पयंवसानं सेत्स्यति ¦, एवं च समेषामपि 
वस्तूनां पयंवसानं स्वस्वकारणे भवति, कारणानां च परमकारणे कायंकारणातीते ब्रह्मप्येव पयंवसानम्‌ । तदुक्त 
श्रीम्धागवते-- सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः । तस्यापि भगवान्‌ कृष्णः किमतद्स्तु सूप्यताम्‌ ॥+' 
( भा० १०।१४।५७ ) भवति कार्याकारेण परिणामं प्राप्नोतीति भवत्‌ कारणम्‌, तस्मिन भवति कारणे । 
तेनाग्ने: परमात्मल्पेण सर्वान्तरत्रेनान्तिकतमत्वं शिवत्वं सव॑हिततमत्वं च स्वभावसिद्ध भवति । सच्चिदानन्द- 
महासमुद्रेभिधानात्मकमप्रपच्चोत्वादनानुङ्कलशक्त्यवच्छि्नचिदानन्दविवतंरूपाः प्रणवस्तद्विकारभूता वाचकाः 
शब्दाश्च तर द्खरूपाः, अभिधेयात्मकप्रपञ्चोत्पादनानुगणशक्त्यवच्छि्स्‌ दानन्दविवतंभूता अन्याकृत-हिरण्यगभं- 
विराडादिसमष्टिव्यष्टिपदार्था अपि तरद्धरूपा एव । तरङ्गाणां जलेनैव स्वाभाविकोऽविच्छे्यः सम्बन्धः, तर ङ्गन्त- 
रस्तु सम्बन्धोऽस्वाभाविकोऽनित्यश्च । ततः स्वाभाविक एव श्रुतीनां सर्वाधिष्ठानरूपेण परमात्मनव सम्बन्धः, 
तद्वकरारस्त्वनित्य एव सम्बन्धः । तस्मादेव 'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति" ( कटो° २।१५ ), विदश्च सव रहुमेव 
वेद्यः ( भ० गौ० १५।१५ ) इत्यादयः शरुतिस्पृतिवादाः सङ्गच्छन्ते, तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वनियमेन 
शब्दार्थानामपि परस्परं तादात्म्यसम्बन्धावगमात्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु - है अभ्ने परमात्मनु ! त्वमस्माकम्‌ अन्तमः अन्तिकतमः सामीप्यस्य प्रत्यगात्मनि 
पयंवसानेन प्रत्यगातमासि, प्रत्यगात्मतेन सर्वान्तरतमत्वात्‌ प्रियतमण्चासि, त्राता रक्षकश्चासि, प्रत्यगात्मतया 
्ातस्य मोक्षप्रदत्वेन संसारभयात्‌ त्रातृत्वात्‌ । शिवो मोक्षरूपश्चासि, निर।वरणस्यात्मन एव मोक्षह्पत्वात्‌ । 
(निवृत्तिरात्मा मोहस्य जातत्वेनोपलक्षितः' इत्याप्तोक्तेः । वरूथ्यः वरूथं गृहुमाश्नयस्तत्र साधुवंरूथ्यः शरण्योऽपि 


भाष्यकार -जो ब्रहाचर्याश्रमसे ही अग्निकी परिचर्यां करतार, उसके समीप ही अग्नि सवेदा रहता हे । 
उष्मा के रूप मे अथवा जाञ्याग्निके रूपमे अग्नि सभीकारक्षकहै। अग्निके रूपमे सवंशक्तिमान्‌ सर्वे्वरकीही 
तत्तद्‌ यजो मे पूजा होतीदै। मन्त्रके द्वारा उसीकी स्तृति की जाती है । मन्त-त्राह्यणात्मक वैदिक मन्त्र भौर शाब्द 
पमो कुत्रचित्‌ परोक्षतया, क्वचित्‌ अपरोक्षतया, कहीं अवान्तर तात्पयं के सूपे, तो कहीं महूातात्पयं के रू मे उस 
परमातमाकोही बताते दह। 


१७६ शुक्लयजुवंदसंहिता [ अ०"३ 


"वृञ्‌ वरणे । वृणोति परित आच्छादयतीति वरूथः कवचदवद्र्षकः क्षान्तिशान्तिसन्तोषादिसमूहस्तत्र हितो वा 
वरूथ्योऽसिः, त्वदनुग्रहेणैव तददाह्यपिपत्तेः । त्वं वधुः सवेसिमिन्‌ जगति वससि, जगच्च स्वसि्मिनु वासयसीति वा 
वयुः । वपुश्चवा वसु सर्वोक्कृष्टवनरूपं श्रवः कोतियंस्य स ॒वयुश्चरवाः। यशोधन इत्यथः । ?ेष्वयंस्य समग्रस्य 
धममस्य यशसः धियः । ज्ञानवेराग्ययोश्चव षण्णां भम इतीरणा ॥' ( वि० पु ६।५।७४ ) इति षड्भिभंगैः 
पूणेत्वाद्‌ वसुश्रवाः । हे अच्छ मायातत्कायं सम्बन्धशबुन्य ! त्वम्‌ अग्निः ब्रहकारद्ृत्तावभिन्यज्य संसारदाहकोऽसि । 
नक्षि सवत्र व्यापकोऽसि, सवंकारणत्वात्‌ । यद्रा जच्छनक्षित्वां प्रापुमभिमूख्येनास्मान्‌ व्याप्नुहि ) हे परमेषवर 
दमत्तमं रयिम्‌ अतिशयेन द्योतमानं ब्रह्मात्मसाक्षात्काराख्यं ज्ञानं साक्ञादपरोक्षं स्वात्मानमेवादाः देहि । 


यत्तु महीधरः अमु गतौ" इत्यतः अमति समीपं प्राप्नोतीति केतंरि विवपा अमुशब्दं संसाध्य तमपि 
अन्तम इति शब्दसिद्धिमाह्‌ । अर्वाचीनस्च कश्चन ( दयानन्दः } अन्‌ प्राणने" आदादिकः, इत्यतः अनिति जीवति 
सोऽतिशयित इत्याह, तदुभयं न साधु, पुरीतत्‌ संयत्‌ इत्यादिषु "गमादीनामपि वक्तव्यः" ( पा० सू०° ६।४।४० | 
इति वात्तिकेन क्विपि “हस्वस्य पिति कति तुक्‌" ( पा० सू ६।१।७१ } तुगागमे अम अनु इत्यनयोरपि 
अनुनातिकलोपादिप्रसक्तेः' इति, तत्तच्छम्‌, गणपेषु गमादिगणध्यानुक्तत्वात्‌ । तथा च तत्रं महाभाष्ये 
परिगणितानामेव गमादित्वेन, महाभाष्ये च भम्‌ इत्यस्य अपरिगणितत्वेनानूनासिकलोपाद्यप्रसक्तेः । 
तथाह्- "अनु दात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो क्ललि तिः (पा० सूु० ६।४।३७) 
अनूनासिकेति लुप्तषष्ठीकं वनतीतरेषां विशेषणम । अनुनासिकान्तानामेषां वनतेश्च लोपः स्याद्‌ क्षखादौ 
किति डिति परे इति सूत्राथंः। यमिरमिनमिगमिहुनिमन्यतयोभनुदात्तोपदेशाः । तनुषणुक्षणुक्लिणुक्रणुत् णुघुणु- 
वनुमनुतनोत्यादयः । तस्मादेतेषामनुनास्िकलोषो भवति । वा ल्यपि" ( पा भू० ६।४।३८ ) आगत्य, आगम्येत्या- 
दिरूपाणि भवन्ति । "न क्तिचि दी्ंश्च' (पा सू° ६।४।३९ ) क्तिचि लोपो दीघंश्च न भवतः । तेन यन्तिः, 
रन्तिः, वन्तिः, तन्तिः- इत्यादि ख्पाणि भवन्ति । "गमः क्वौ" ( पा० सू० ६।४।४० ) इति गमधातोः क्वौ 
अनुनासिकलोपः, तेन “अ द्धमत्‌ु' इति सूपं निष्पद्यते । अत्र सूत्रे वात्तिकमु-- गमादीनामिति वक्तव्यम्‌" परीतत्‌, 
संयत्‌, सुनुत्‌, । अपरं चात्र वातिकम्‌-'ऊड्‌ च गमादीनामिति वक्तव्यम्‌" चादल्छोपश्च । तेन अग्रगः, अग्रेभरः ¦ 
अनर गणपाठे गमादीनामुल्टेखाभवात्‌, महाभष्ये च तनुयमिनमिश्नमीतिधातूनामूदाहरणात्‌ पञ्चेव गमादय 
इति । तस्मान्मुधव महौघर्दोषन्वेषणम्‌ । ननु तद्यनतेरेवैतद्रूषं कि न स्यादिति चेन्न, मन्त्रस्येश्वरपरत्वे 
तथत्वेऽग्निपरत्वे तदनुपपंत्था अमतैरेव रूपस्य युक्तत्वात्‌ । 


दयानन्दस्तु- "हे अग्ने ईष्वर ! त्वं करूणामयो नोऽस्माकमस्मभ्यं वा अन्तमः आत्मान्तःस्थः अनिति जीवति 
सोऽतिशयितः “स उ प्राणस्य प्राणः" ( के० उ० ११) ! उतापि त्राता रक्षकः शिवः मद्धर्कारी भव । वह्थ्यः 
वरूथेषु श्रेष्ठेषु गणकमंस्वभावेषु भवो वरूथ्यः । हे अग्ने ! यस्त्वं वसुश्रवाः वसुरग्निः नक्षि सवत्र प्राप्तोऽसि 
स त्वं नोऽस्पाकमन्तमस्वाता वरूथ्यः शिवो भव । उतापि नौऽस्मभ्यं रयिमच्छ दाः सम्य्देहि' इति, तदपि श्रुति. 
सूष्रविरद्त्वादुपेक्ष्यमेव । (अथ द्विपदा "अग्ने त्वं नोऽन्तमः' ( श० २।३।४।३१ ) इत्यनया कण्डिकया 
चतसृभिद्धिपदाभिर्गाहुंपत्यस्यानेरुपस्थानमाह-अग्ने त्वमिति प्रथमा, वयुरग्िरिति द्वितीया, तं त्वा शोचिष्ठेति 
वतीया, स नो बोधि इति चतुर्था ॥ २५॥ 


अध्यात्मपक्ष े--है अग्निरूप परमात्मत्र ! तुम ही हमारे प्रत्यगात्मरूप हौनेसे प्रियतम ही, रक्षकहो। 
यशोधन हो, इत्यादि अथं मी मन्त्र से अभिन्यक्त होताहै। 


भरस्त्रः २६ | वेदाथंपारिजावभाष्यसदिता १७७ 


तं त्व शोचिष्ठ दीदिवः सम्नाय नृनमींमहे सखिभ्यः \ 
स नो' बोधि श्वधी हवंमरुष्या णो' अधायतः समस्मात्‌ \\ २६ ॥ 


हे शोचिष्ठ शोचिष्मत्तम ! शोचिरिति ज्वालोच्यते, दीपिमत्तम ! छान्दसो मतुञ्छोपः । हे दीदिवः सवस्य 
दीपयितः ! हे सवंप्रकाशक ! तं पूरवोक्तगुणविशिष्टं त्वामम्नि सखिभ्यो मित्रेभ्योऽर्थाय सूनं निश्चयेन सुम्नाय सुखे 
द्वितीयार्थे चतुर्थी । नूनं निश्चयेन ईमहे याचामहे । यदा निम्नाय सुखाथंमस्मत्सखीनामूपकाराय त्वामीमहे । 
सुम्नमिति सुखनाम" ( निघण्टु २६।१६ ) । सत्वं नोऽस्मान्‌ भवद्धक्तनबोधि बुद्धघस्व अनुग्रहेणावलोकय । 
हवं श्रधी अस्मदीयाह्वानं श्छणु 1 श्रुधीत्यत्र “अन्येषामपि दृश्यते" ( पा० सू° ६।३।१३७ ) इति दीघंः। 
समस्मात्‌ सरव॑स्मात्‌, अघायतः शत्रोरस्मानुरुष्य रक्ष । परस्याघं पापं य इच्छति स अधायत्‌ । तस्मादघायतः 
शत्रोः छन्दसि परेच्छायामपि वक्तव्यम्‌" ( पा० सू° ३।१।८ ) इति स्थरीयेन वात्तिकेन क्यचि रूपसिद्धिः । 
सवेँभ्योऽघकारिभ्यः शत्रभ्योऽस्मान्‌ रक्ष । उरुष्यत रक्षणकर्मा ( नि ° ५।२३ ) । 


अध्यात्मपक्षे -हे शोचिष्ठ ञ्योतिष्मत्तम कोटिकोटिसूयंसमप्रभ॒ परमात्मन्‌ अन्तराणां बुद्धधादीनां 
बाह्यानां सूर्यादीनामपि प्रकाशक "तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा सवंमिदं विभाति" ( कठो° ५।१५ }), 
“येन सू्यंस्तपति तेजसेद्धः" ( तं° त्रा० ३।१२।९७ ) इत्यादिश्रूतिभ्यः । दीदिवः अनन्तानन्तविश्वब्रह्याण्डप्रकाशक 
तं वेदान्तेषु प्रसिद्धं त्वा त्वां सखिभ्यः स्वदीयसमानख्यानेभ्यो मित्रेभ्यो जीवेभ्यस्तेषां हिताय पापताप- 
वारणाय सुम्नाय ब्रह्यात्मप्रा्तिसुखाय च नूनं निश्चयेन ईमहे याचामहे । स त्वं नोऽस्मान्‌ बोधि अनुग्रहुपू्ण- 
हष्टचावलोकय । हवं मदीयमाह्वानं प्राथ॑नामयं श्रुधि गणु । समस्मात्‌ सर्वस्माद्‌ अघायतः अस्मासु पापमाचरतो 
बाह्यादान्तराच्च पापकामादेः, नोऽस्माच्‌ उरुष्य रक्ष स्वात्मप्रकाशनेन । अनेन मन्त्रेण संसारदावानखे 
दंदह्यमाना जीवा वृन्दावने दावानल्परीता गोपबाला लाक्षागृहदाहपीडिताः पाण्डवाश्च भगवन्तं प्राथंयन्ते । 


अन्यस्तु--हे तेजसातिशयेन दी्तिमन्‌ राजन्‌ निश्चयेन प्रसिद्धान्‌ त्वत्तो मित्राणां कृते प्राथंयामः। 
अरमदभिप्रायं बुद्ध्वा ज्ञानवतो वाऽस्मान्‌ कृत्वा अस्मकृतां प्राथनां णु । त्वमस्मान्‌ पापक्ृताद्‌ हिसकात्‌ 
पुरुषात्‌ सवंतो रक्ष' इत्याहु । अयं तु महीघधरादिभाष्येभ्योऽथं बुध्वा व्याख्याय तत्र स्वाभिप्रायं योजयित्वा 
यत्किद्छिद्‌ वक्ति । वैदिकदेवतादिषु विश्वासराहित्यात्‌ क्वचित्‌ परमात्मपरत्वेन क्वचिन्नुपमन्तिसेनापति- 
तैनिकादिपरत्वेन मस्त्रान्‌ यथेच्छं योजयति । 


स्वामी दयानन्दने जो अथं अपनीदृद्धिके अनुसार क्ियाहै, वह शति भौर सूत्रके विस्ढ हौनेसे 
उपेक्षणीय है ।॥ २५ ॥` 

मन्त्रायं--ज्वाखायुक्त तथा स्वप्रकाश्षक अस्ते ! पबक्तिगुण विक्षिष्ट तुमसे हम लोम अपने मिन्न के कंल्थाणाथं 
निश्चित रूप से याचना करते है । अतः तुम हमारे अभिप्राय को जानकर हमारी आमन्त्रणरूप प्राथना को चुनो, समस्त 
शत्रओं से हमारी रक्षा करो ।। २६॥ 

भाष्यसार--हे दीप्तिमत्तम, हे सवंप्र काक्चक ! हमारे मित्रं को निश्चित सुख प्राप्त हो, यहु हमारी याचना वुमसे 
है । तथा पापी शत्रुओं से हमारी रक्षा करो । 


अध्यात्मपक्ष मे- हे भगवन्‌ ! हमारे पाप-ताप का निवारण करते हए ब्रह्मामप्राति के सुख की हमारी कामना को 
मित्रोंके साथहो पणं करे, एेसी हमारी याचनाहै। 
२३ 


१७८ शुक्लयजुवेदसंहिता [ म०३ 


यत्तु दयानन्दः-- "तं जगदीश्वरं त्वां हे शोचिष्ठ पवितव्रतम दीदिवः प्रकाशमयानन्दप्रद ! वयं नोऽस्माकं 
सखिभ्यश्च नूनं सुम्नाय त्वामीमहे । यो भवान्नोऽस्माच बोधि सम्यग्‌ विज्ञानं बोधयति स त्वं नोऽस्माकं हवं 
श्रोतुं श्वावयितुमहं स्तुलिसमूहं यज्ञं श्रुधि कृपया श्यणु । नोऽस्मान्‌ समस्माद्‌ अघायतः परपीडाकरणकूपात्‌ 
पापाद्‌ उरुष्य सततं पृथग्‌ र्न" इत्याह्‌, तन्न मनोज्ञम्‌, गा्हंपत्योपस्थानविनियोगविरोधात्‌ । अग्निपरत्वे च 
दीप्ट्यथंक एव शुचिर्यक्तः । दीदिव इत्यस्यापि योग्यत्वादग्नौ दीपयितृत्वमेवाथंः । ह वमित्यस्याह्वानमेव मुख्यार्थः । 
स्त॒तिसमूहो यज्ञो वा गौणाथं एव । न च मुख्याथसम्भतरे गौणार्थाश्रयणे युक्तप्‌ । सम्यग्विज्ञानं बोधयतीति 
चासद्धतम्‌, प्रकाशप्रकाशनस्येव विज्ञानबोधनस्यानपेक्षणात्‌ । यद्रा--'आहवनौयमुपतिष्ठते ! पशस्तद्याचते । 
तस्मात्तमुच्चावचंश्छन्दोभिरुपतिष्ठत उच्चावचा इव हि पशवः' इति द्विपदाभिर्गाहुपत्योपस्थनस्य पुरषप्रापिहेतुतां 
वक्तमाहवनीयोपस्थानस्य पशुप्राप्निहेतुत्वमुक्त्वा-- "मथ द्विपदाः पुरुषश्छन्दसां वै द्विपदा द्विपाद्रा अयं पुरुषः 
पुरुषानेवेतद्याचते' ( श० २।३।४।३२-३२ ) । पुरुषवत्‌ पादद्रयोपेतत्वात्‌ पुरुषप्राप्षिहेतुत्वम्‌ ॥ २६ ॥ 


इड एल्यदिंत एहि काम्या एतं । मपि वः कामधरणं भृयात्‌ ॥ २७ ॥ 


"गां गच्छतीड एहीति" ( का श्रौ ० ४।१२।८ } । कर्माङ्धिभूतां गां प्रति गच्छेत्‌ । दे यजुष गोदेवत्ये । 
हे इडे इडारूपे गौः । “इडेति गोनाम' ( निघण्टु १।१।१५ }। मातः अदितिरदीना देवमात्ता ( नि° ४।२२ ) 
अदितिरूपे पेनो मनोदुहिता । इडा मनुमिवास्मानिहि होमस्थानं वा आगच्छ । अदितिरादित्यानिवःस्मानेहि । 
अत्रानिडायामनदितौ च गवि इडादितिशब्दप्रयोग उपमाथः । अतस्मिस्तच्छम्दश्तद्रदतिदेशाथंः । "काम्या 
एतेत्यालभते' { का० श्रौ० ४।१२।९ } । कम्थिति मन्त्रेण तामेव गां स्पृशति, "मनुष्याणां ह्येताचु कामाः प्रविष्टाः 
( श० २।३।४।२३४ ) इति श्रुतेः । हे काम्याः सर्वेः कमयितन्याः, यूयं एत आ इत आगच्छत । वः युष्माकं 
कामधरणं कामा द्यन्ते यस्मिन्‌ तत्कामधरणम्‌. अभीष्टफल्धारकत्वं मथि यज्ञानुष्ठातरि भूयात्‌ । युष्माकमनु- 
ग्रहेणाहमभौोष्टफरुभाग्‌ भूयासम्‌ 1 अहं वः त्रियो भूयासम्‌ यद्रा अदिते अखण्डनीयेऽहुन्त ० अन्न्ये, 'दोऽवखण्डनेः 
इति धातो सपम्‌ । इडादितिशब्यो गोनामत्वेन प्रसिद्धो । मनुष्याणां क्षीरदध्याज्यादिविषयाः कामा हि 
यस्मदेतासु गोषु प्रविष्टाः, तस्मदेताः कामनाविषयत्वात्‌ काम्याः । तथा च शातपथी श्रतिः-- अथ गामभ्ंति । 
इड एह्यदित एहीतीडा हि गौरदितिहि गौस्तामभिग्रु्ति काम्या एतेति । मनुष्याणा दहयेवायु कामाः 


किसी व्यक्तिने महौघरादिभाष्योक्त अथ को हौ बताकर साथ-साथ अपने अमिप्रायको मी जोड़ दिया है। किन्तु 
वैदिक देवताओं पर विषश्वासन हौनिसे कहंतो परमात्मपरक ओर कही राजा-मन्व्री-सेनापति परक अथं करते हए 
अपनी उन्मुक्त कल्पना का परिचय दिया दहै । 


स्वाम दयानन्द ने श्ुत्युक्त विनियोगके विष्ढदही यथेष्ट व्याख्या कर दीदहै। अतः उसे प्रामाणिक कंसे 
कहा जा सकता दहै ।। २६॥ 


मन्त्राथं -हे इडे ( मनुदुहिते ) ! हे अदिति ! तुम सभी प्राथनोय हो । तुम सब हमारे होमस्थान (हवना) 
मं आओ । तुम्हारा अपेक्षित काम ({ अभिलषित फल ) के धारण ( सुरक्षित ) करने का जो घमं ( कतव्य ) है, मृन्लमं 
( मेरे दिषय मे ) सवदा बना रहे । अर्थातु तुम्हारोहपासे में अभीष्ट कषठ से युक्तं रहं । इड एहि" इस मन््रसे गौ के 
समीप खडा रहै ओर काम्या एत इस सन्त्र से उसे स्पशं करे ॥ २७ ॥ 


मन्त्रः २७-२८ | वेदाथंपारिजातमाष्यसहिता १७९ 


्रविष्ठास्तस्मादाह काम्या एतेति मयि वः कामधरणं भूयादित्यहं व्रः प्रियो भूयासमित्येवैतदाहं 
( श० २।३४।३४ } । अनथा कण्डिकरिथा गोसमीपगमनं तदपस्पशंनं च समन्त्रकं विधत्ते । 


अध्यात्मपक्षे -हे इडे संविद्रे परा वाक ! एहि स्वूपप्राकटयेन मत्सन्निधावागच्छ, ' अनादिनिधनं 
ब्रह्म शब्दरूपं यदक्षरम्‌ । विवतंतेऽ्थंभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥' ( वा० प० १।१ ) इति वाक्यपदीयवचनात्‌ । 
हे अदिते अखण्डनीये अपरिच्छिन्ते चिन्मयि त्रिपुरे ! एहि प्रत्यशानन्दरूपेणात्मानं मयि स्वात्मानं प्रकाशय 
स्वविषयकावरणापनयनेनेव्यथंः । हे काम्याः कामेश्वरीरूपा दशमहा विद्यारूपाः ! सर्वा यूयम्‌ एत अस्मत्स्निधावा- 
गच्छत । स्वस्वरूपं प्रादुर्भावयत । वो युष्माकं कामधरणं स्वभिीटघारणसामर्यं मयि युष्माकमुपासके 
मयि भूयात्‌ । | 


दयानन्दस्तु-- हे जगदीश्वर भवत्कृपयेडेयं पृथिवी मह्यं राज्यकरणाय एहि समन्तात्‌ प्राप्नुयात्‌ । 
एवमदितिः सवंसुखप्रापिका नाशरहितं राज्यनीतिरेहि प्राप्नुयात्‌ 1 एवं हे भगवन्‌ ¦ प्रथिवीराज्यनीतिभ्यां 
मह्यं काम्याः पदार्था एत समन्तात्‌ प्राप्नुवन्तु । तथा मयि वस्तेषां कामानां धरणं भूयात्‌" इत्याह तदपि 
पर्वोक्तशतपयश्नृतिविरोधादुपेक्षयम्‌, अश्रुतसम्बोधनपुरुषव्यत्ययादिकल्पनादोषाच्च । इडापदेन पृथिवीराज्यस्या- 
दितिपदेन नाशरहित राज्यनीतेग्रहणे प्रमाणाभावाच्च ॥ २७ ॥ 


सोमान?» स्वरणं कृणहि ब्रह्य णस्पते । कक्षीवन्तं य ओशिजः ॥ २८ ॥ 


'सोमानमित्यनुदकं ब्रतोपायनवत्‌' ( का० श्रौ° ४।१२।१० ) । अथान्तरेणाहवनीयं च गाहंपत्यं च 
प्राड्‌ तिष्ठल्ग्निमीक्षमाणो जपति दाशुष इत्यन्तम्‌ । सोमानं स्वरणं तृचो गायत्रो बरह्मणस्पतिदेवत्यस्तेनेव दृष्टः । 
ह ब्रह्मणस्पते ब्रह्मणो वेदस्य पालकं ! सोमानं सोभानामभिषोतारं स्वरणं शब्दयितारं प्रकाशनवन्तं वा । 
स्वृ शन्दोपतापयोः' । कृणुहि मामिति शेषः। त्वत्प्रसादादहं सोमयागे सोमानां रुताविशेषाणां सोमराज्ञामभिषोता 
स्तोता च स्यामित्यथंः । सुनोतीति सोमा, धुर अभिषवे इति धातोः अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते ( पा° सू 
३।२।७५ ) इति मनिनुप्रत्यये रूपसिद्धिः । सोमानं सोमयागकर्तारपर्‌ । सोमानं सोतारं पातारमिति पर्याया 
इत्य॒व्वटाचार्याः । सोतारं पातारं सामर्थ्यात्‌ प्रस द्धाच्च सोमानां पातारं वा कुर । तत्रोपमानमुच्यते कक्षीवन्तं 


भाष्यसार--"गौ' को "अदितिः कहकर उसे अवध्य बताया है । 'इडा' यह 'गौःकानामदहे। 


अध्यात्मपक्षमे- ट चिन्मयि त्रिपुरे ! स्वविषयकं मावरण को दूर करके प्रस्यगानन्दरूप से अपने को प्रकट करने 
की कृपा करो । म तुम्हारा उपासक हँ । 


स्वामी दयानन्द ने जो बथं करियाहै, वहं शतपथश्रतिके विष्ड रहनेसे उपेक्षाके ही योग्य है। साथदही 
अधृत सम्बोचन ओर पुरुषब्यत्ययादि कल्पना तथा प्रमाणरहितं अथं कौ कल्पना भादि दोषां से परिपूण 
वहु अथं है।। २७॥ 


मन्त्रा्थ--हे बरह्मणस्पते वेदपालक ! जितत प्रकार तुमने दीघंतमस्संसक पिता ओर उ्िक्‌संनक मातासे 
उन्न हए कक्षीवान्‌ मामक ऋषि को सोमयाग ओर स्तुति से युक्तं कर दिया था, उसी प्रकार मुभ मौ वसा कर दे। 
 श्ोमानमू' इन नौ मन्त्रो का ( "सोमान" इत मन्त्र से लेकर "परि ते इडभो' इस ३६ वें मन्त्र तक नो भन्ने ) 
आहवनीय के समीप पूर्वाभिमुख खड़ा रहकर जप करे ॥ २८ ॥ | | 


१८० शुक्छ्यजुवेदसंटिता [ ०३ 


कक्षीवानिति नामकमृषि दींतमसः पुत्रं धनदनेन यथा सोमपायिनं स्तुतिशब्दयुक्तं स्तोतारं कृतवानसि 
र्थन मामपि कूरु। इवशब्दो लुतो ज्ञातव्यः । कोऽसौ कक्षीवानित्याह--यः ओौशिजः, उशिम्‌नाम्नी कक्षीवतो 
माता, तस्याः पुत्र ओशिजः कक्षीवान्‌ । अनुष्ठातृषु मुनिषु कक्षीवतः प्रसिद्धिः। तथाहि तंत्तिरोयश्रती- "एतं 
वै अपृणारः कक्षीवां ओशिजो वीतहव्यः श्रायसस्वसदहस्युः पौरुकृत्स्यः प्रजाकामा अनिन्वत' ( तं०सं° ५।६।५।३ ), 
अहु कक्षीवां ऋषिरस्मि विप्रः' ( ऋः° सं° ४।२६।१ ) 


यास्कस्तु -सोमानं सोतारं प्रकाशवन्तं कुर ब्रह्मणस्पते कक्षीवन्तमिव य भौशिजः कक्षीवान्‌ कक्ष्या- 
वानौशिज उशिजः पुत्र उशिग्वष्टेः कान्तिकमंगोऽपि त्वयं मनुष्यकक्ष एवाभिप्रेतः स्यात्‌ । सोमानं सोतारं मां 
प्रकाशनवन्तं कुरु ( नि° ६।१० ) इति निरुक्ते मन्त्रमिमं व्याख्यातवान्‌ । सोमानमनेकेषां सोमानां 
सोतारमभिषोतारं मां स्वरणं शब्दयितारं स्तुवन्तं यशस्विनं प्रकाशनवन्तं कुर्‌ । कथं य॒ ओौशिजः कक्षीवान्‌ 
तमिव । कक्षीवानु कक्षे भवा कक्ष्या अश्वोदरसम्बन्धिनी रज्जुः, साऽस्थास्तीति कक्षीवानु । नि रक्तदषटया मनुष्यकक्ष 
एवाभिप्रेतः । स हि कक्ष उत्पन्नः । तदूत्पत्तिसंयोगात्‌ कक्षीवान्‌ । ओौशिजः उशिजः पुत्रः । उशिग्‌ इति कान्ति- 
कर्मणो वष्ट पम्‌ । तमिव मां सोमानं स्वरणं कुर। तंत्तिरीयाश्च तथवाहुः-- सोमानं स्वरणभित्याह्‌ 
सोमपीथमेवावरन्धे कृणुहि ब्रह्मणस्पत इत्याह ब्रह्मवचंपमेवावरन्धे' ( तं° सं० १।५।८।४ ) इति । तथव 
णतपथे--अथान्परेणाहवरनीयं च गाहंपत्यं च प्राडः तिष्ठन्नग्निभीक्षमाणो जपति सोपान स्वरणं कृणुहि 
ब्रह्मणस्पते कक्षीवन्तं य ओशिजः' ( श० २।३।४।३५ ) । यद्रा आहुवनौयमूपतिष्ठते दिवं तदुपतिष्ठतेऽथ 
द्‌ गाहुपत्यं पृथिवीं तदथतदन्तरिक्षमेषा हि दिम्‌ बरृहस्पतेरेषा हि दिग ब्रहुस्पतेरेता? ह्येवदिशमुपतिष्ठते । तस्माद्‌ 
बार्हस्पत्यं जपति" ( श० २।३।४।३६ ) । गोरुपस्थानानन्तर प्राङ्‌ गाहंपत्याहवनीययोमंध्ये तिष्ठस्नमिमीक्षमाणो 
जपति सोमानमिति । मन्त्व्याख्यानं तृक्तमेव । सोमानमित्यस्य जप्यस्य तुचस्य प्रयोजनमाह-यद्रेति । 
आह्वनीयगाहंपत्योपस्थानाभ्यां चयावाप्रथिव्योस्तन्म॑ध्यवतिनोऽन्तपरक्षस्य चोपस्थानं कृतं भवति । तस्य देवता- 
विशेषसम्बन्धं प्रशंसति--एषा हीति । दयावापृथिव्योमेध्ये वतंमाना येयमूर्ध्वा दिक्‌ , एषा बृहस्पतेः स्वभूता । 
ऊर्ध्वा दिग ब्रृहस्पतिदवता' । ब्रहुस्पतिब्रह्मणस्पत्योरभेदान्न विरोधः । अतएव दाशतय्यां गणानां त्वा 
( ऋ° सं० २।२३।१ ) इति ब्रह्मणस्पत्यसूक्तेषु बहस्पतिः स्तूयते । 

अध्यात्मपक्षे-है ब्रह्मणस्पते ! वेदस्य तद्धारयितुर्बाह्यणस्य च पालक ! त्वं तं स्वोपासकं सोमानं 
त्वदाराधनबुद्धचा अभिषोतारं ज्योतिष्टोमादियागानुष्ठातारं स्वरणं शब्दयितारं देवन्राह्यणातिथीनां स्तोतारं 
दीयतां भुज्यतामिति ब्रहुत्या वाचौ वक्तारं वा कृणुहि कुरु धनबुद्धयाद्विप्रदानेन। कमिव ओशिजं 
कश्षीवन्तमुषिमिव उपमानबोधक इवशब्दो लुपो द्रष्टव्यः । यद्वा उशिक्‌ कमनीयं सगुणसाकारं ब्रह्य, 
न॒ यत्र ठुंसा निरयन्त्युशिक्क्षयाः' इति श्रीमद्धागवतवचनात्‌ । तत्सम्बन्ध तदीयो भक्त ओशिजः 
कक्षीवान्‌ कक्ष्या रज्जुरविद्यारूपा सःस्यास्तीत्यविद्यावन्‌ जीवात्मा शास्त्रीयनियमो वा कक्ष्या 
तद्वान्‌ नियन्वितकायंकरणसंघातो यः प्रमात्मभक्तस्तमिव। यद्वा मां जीवात्मानं सोमानमभिषोतारं 
स्वघरमानुष्ठानेन शुद्धं निमंलं स्वरणं वेदन्ताभ्यासपरायणं महावाक्यशन्दवन्तं कृणुहि । “अरुन्मुखान्‌ यतीन्‌ 





भाष्यसार--मन्त्राथसे माष्याधं स्पष्ट है। ब्रह्मणस्पति, कक्षीवाधरु, सोम आदि शब्दों की व्यत्पत्तियो को भाष्य 
से अवगत कर लेना चाहिये । 


अध्यात्मपक्ष मे--मक्त मगवानूसे परायना करता है किमूञ्न नियन्ति सगुण भगवद्भक्त को तत्साक्षात्कार 
जिस प्रकार कराना चाहो, ्॑साकरदो। 


मन्धः २८-२९ | वेदाथंपारिजातमाष्यसहिता १८१ 


शालावृकेभ्यः प्रायच्छमित्यरन्मुखत्वघ्य निन्दितत्वात्‌ । नियन्तितं नियतात्मानं सगणभगव उक्त 
तत्वसाक्षात्कारवन्तं यथा करोषि तथा कुर । तेषमिवानुकम्पाथंमहमज्ञानजं तमः। ना गयाम्थात्मभावस्थो 
ज्ञानदीपेन भास्वता ॥' ( भ० गी° १०।११ ), ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयनिति ते" ( भ० गी १०।१० } 
इत्थादिश्रीमइगवद्गीतावचनात्‌ । 


दयानन्दस्तु -हे ब्रह्मणस्पते ! योऽदपौशिजः, तं मां सामानं सुनोति निष्पादयस्योषधिरसान्‌ 
विद्ासिद्धीश्च येन तं स्वरणं सवंविदयाग्रभ्वक्तारं कृगुहि सम्पादय । कक्षेषु विद्याध्ययनकमपु साधवो 
नीतिः कक्ष्या, सा बहवो विद्यते यस्य विधां जिघृक्षोः, तं भूमार्थं मतुप्‌ । (संज्ञायां मतो सम्प्रप्तारणम्‌' 
( पा० सू० ६।१।३७ ) इति स्थरीयेन वात्तिकेन सम्धरसारणदेशः। यः सर्वा विद्या वष्टि स उशिक्‌ वस्य 
विदयापुत्र इव इत्यादि, तच्चाविचारित रमणीयम्‌, प्रसिद्धस्य ओशिजस्थ कक्षीवतो दीघंतमसः पुत्रस्याथस्य 
परिव्यागेऽ्यान्तरस्य कल्पने मानाभावात्‌ । उशिक्रपदवाच्यापि तस्यपेर्मातृत्वेन प्रसिद्धा काचित्‌ स्त्रीति उशिक्पदेन 
सैव ग्राह्या । अन्यथा सर्वा चिद्या एकां वा विदां परमेश्वरं धनं वा वष्टातति वि्तिगमन।विरह्‌द्‌ 
उशिक्पदार्थोऽनिर्णीत एव स्यात्‌ । कक्षेषु विद्चाध्ययनक्रमंयु स्वी नीतिरित्यप्यर्थो निपरूल एव, 
मानाभावात्‌ । 


यत्त॒ कश्चित्‌--सोमानमित्यत्र छन्दसो मनिःत्रत्यय ओणादिकप्रव्ययस्वरेणान्तोदत्तिः । करततंरि 
मनिनूप्रसययं व्याचक्षाणौ उन्वटमहीधरौ स्वरदोषान्न रमणीयौ" इति, तततुच्छपर, नित्व।दायुरत्तत्वे प्रप्तेऽपि 
"उञ्छादीनां चः ( पा० सु० ६।१।१६० ) इस्यम्तोदात्तस्वरलिद्धौ बाधाभावात्‌ । किञ्च, यथा छ(न्दसत्वादु 
मनिप्रत्ययः साध्यते, तथेव छन्दसत्वेनान्तोदात्तत्वमपि कि न साध्यते ? प्रक्रिपागौरवपिक्षया स्वरस्य 
छान्दसत्वाश्रयणे रखघवात्‌ । 


यत्त॒ केनचित्‌--'यत्तु सायणभष्ये ( ० १।१८।१ ) भवेच्छन्दसि' इति यत्रत्य `"प्रव्ययस्त्ररेग 
ईकार उदात्तः इति, तदयुक्तम्‌, भवेच्छम्दसि" ( ४।४।११० ) इत्यत्राधिकारघ्रप्तो यत्प्त्यय एव सवंसम्मतः । 
अतो यप्रत्ययेनेष्टस्वरसिद्धेरपि यत॒ एव सवंसम्मतत्वात्‌ छान्दक्त्वदिवेष्टस्वरसिद्धिरिति साधौयानु स्थात्‌ 
इति, तदपि तुच्छम्‌, यप्रव्ययेनेष्टस्वरसिद्धो छान्दसत्वाश्रयणस्यागक्तत्वात्‌, तस्यागतिकगतित्वाच्च ॥ २८ ॥ 


यो रेवान्‌ यो अंमोवहा व॑सवित्‌ पुश्वधेनः । स नः सिषक्तु यस्त॒रः ।॥ २९ ॥ 


यो ब्रह्मणस्पतिः, रेवान्‌ रं धनं तद्वान्‌ धनवान्‌ । यश्चामोवहा व्याधिहुन्ता । वसुविद्‌ वधुनौ धनध्य 
सारासारतां वेत्ति जानाति वेदयति च ददाति च स्तोतृभ्यो भक्तेभ्यः स वचुवितु । पुषिन: पृष्टैः पोषगस्य 
वधंयिता । यश्च तुरः स ॒नोऽस्मानु सिषक्तु सेवता । 'तिषक्ति सचते इति सेवमानस्य' ( नि° २।२१ ) । 


स्वामी दथानन्द ने स्व-कल्पित अथं करके प्रसिद्ध अंका परित्याग अकारणही कियादहु। अतः उस अथंको 
प्रामाणिक नहीं कहु सकते । 


किसी आधुनिक व्याख्याकार ते सोमानम्‌" शब्द कौ व्युत्पत्ति के प्ररशंनमे जो व्याकरण का पाण्डित्य बताया है, 
वहु उपहापतास्पददहीहयो गयादहै। कुछ आधुनिक व्याख्याकार अपनी अलपज्ञताकोन पहिकान कर उव्वट-महीवर- 
सायणादि महार आचार्यक हंसी उड़ने का प्रयत्न करते द, किन्तु सूयं पर धुलि्रकषेपके समनिवे स्वयं हौ अपनेको 
हसीका पात्र बनालेते ह ॥ २८ ॥ 


१८२ दुक्लयजुव दसंहिता | [ अ० ३ 


मविलम्बेन स्तोतृणां कामपुरकस्त्वरणस्तू्णकारी पूर्वोक्तधनवत्वादिगुणविशिष्टो ब्रह्मणस्पतिः बृहस्पतिः, 
तेनोपलक्षितः परमात्माऽस्माच्‌ सेवतां सेवनीयविशेषणीभूतगणादिवस्तुप्रदनेनानुगृह्णयतु इत्यथः । प्रभूणां 
सेवकेष्वनूग्रहुणमेव तत्सेवनस्‌ । यद्यदुगणो देव उपास्यते तत्तद्गुणाः फलकसूपेणोपासकायोपति्ठन्ते । विदोषणी- 
भूतगणैः समवेतं कुरु, गुणादरिसर्वानपे्ञस्य देवस्य परमब्रृहुतः परमानन्दस्य नित्यनिरस्तसर्वानरथंस्य गुण- 
सम्पादितानां महृतत्वातिशयानन्दातिशयाधानानयंनिबहंणादीनां कृत्यानामसम्भवेन भक्ताथंमेव गुणधारणसम्भवात्‌ । 
यद्वानेन मन्त्रेण पत्रः प्राथ्यंते -हे ब्रह्मणस्पते ! यः पुत्रो धनवान्‌ यस्च व्याधिहुन्ता रुब्धघधनस्य पुष्टैश्च वर्धयिता 
यश्चतुरः शीघ्रकारी त्वत्प्रसादात्‌ सोऽस्मान्‌ सेवताम्‌ । कालतिक्रमो हि प्रत्यभ्रं रसं फविति। तथा च राजनीतिः- 
“आदानस्य प्रदानस्य कतंव्यस्य च कमणः ¦ क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिवति. तद्रसम्‌ ॥' इति । 

अन्यस्त्वनेन मन्त्रेण परमेष्वराद्‌ राजा काम्यते । "हे वेदपते ! यो धनवान्‌ रोगाणां दोषाणां च निरसिता 
रत्नानां ज्ञाता वासयोग्यस्थानानां नगरग्रामादीनां खोकखोकन्तराणां च लाता शरीराणां वधंयित्ता यश्चाविलम्बेन 
यथाकारं कार्याणां सम्पादयिता स राजा मह्यं प्राप्तोऽस्तु इति, परं नैतन्मनोरमम्‌ । शब्दानां यथा तथा 
योजनेनानेकेऽर्था खापयितुं शक्यन्ते । अत एव श्रौमदागवतटीकाकरता वंशीधरेण तदीयाद्यपद्यस्य जन्माद्यस्य 
यत॒ इत्यस्या्टोत्तरशतसंख्याका अर्थाः प्रदशिताः ! तथापि धयल्रः शब्दः प॒ शब्दाथंः इति न्यायेन शब्द- 
तात्पर्यानुसारेणार्थो युज्यते । राज्ञश्च समष्टिराज्यस्योपकारकत्वेन नैककामनास्पदत्वं सम्भवति । तस्मात्‌ 
पूत्रकामनापरत्वे देवविशेषणानुभुतफर्परत्वेनैव वा मन्त्व्याख्यानं युक्तम्‌, अभनिहोत्रादिकमंणां प्रातिस्विकलवेन 
प्राततिस्विकफल्परत्वस्यंवौचित्यात्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-यः परमेश्वरः सगुणो निगणः, साकारो निराकारो वा रेवान्‌ विविधंश्वयंमाधुर्यादि- 
गुणोपेतः, अमीवहा विविधानामाध्यात्मिकाधिभौतिकादिजरामरणक्रामक्रोधादिरोगाणां हन्ता ब्रह्यज्ञानरूपस्य 
वसुनो धनस्य वेदयिता पृष्टिवधंनरन्धन्नानदाढचंस्य वधंयिठा तुरः त्वरावानु द्वौपद्यास्त्राणि गजोद्धरण इव वा 
अविलम्बेनाभीष्टकायंसाधकः, या त्वरा द्रौपदीत्राणि या त्वरा गजसमोक्षणे । मय्यात करुणामूतं सा त्वरा क्व गता 
ह्रे ॥' इत्याप्तोक्तेः । स त्वं नोऽस्मान्‌ सिषक्तु मदभीष्टभक्ति्ञानवेराग्धादिभिरस्मान्‌ समवेतान्‌ कुर्‌ । 


दयानन्दस्तु -“यो रेवान अमीवहा वसुवित्‌ पृष्िव्ध॑नो यस्तुरो ब्रह्मणस्पतिरीश्वरः स नोऽस्मान्‌ शुरभगुंणैः 
कमंभिश्व सह्‌ ्िषक्तु संयोजयतु' इति, तदपि ने, गुणैः कमंभिश्चात्मनः संयोगासम्भवात्‌, द्रन्ययोरेव संयोग- 
नियमात्‌ ॥ २९ ॥ 


मन्तरार्थ-- धनवान्‌, रोगहारक, धन को जानने वाला, पुष्ट करने वाला ओर दीघर काथं करने वालाजो 
ब्रह्मणस्पति है, बह हमारा सेबन करे, अर्थात्‌ वहं हमे भ्रा हो ॥ २९ ॥ 

भाष्यसार- स्वामी का अपने सेवकं पर जो अनुग्रह होता है, वही स्वामीके द्वरा सेवक का सेवन { सेवा) है। 
जिस-जिख गुण के कारण देवेता की उपासना को जातीदहै, वे-वे गुण फलके रूप में उपासक को प्राप्त होते है| 

अध्यापक मे-- जो परमेश्वर साकार-निराकार, अनेक एेषश्वयमाधूर्यादि गृणा से युक्त ओर विविध रोभोका 
नाशक, ज्ञान-विज्ञान का वधक ओर कायंकौ शीघ्र करने वाला, वह परमेश्वर हमे हमारे अभीष्ट भक्ति, ज्ञान, 
वैराभ्य आदि गुणो से युक्तं कर दे। 

स्वामी दयानन्दनेजो अथं कियारहै, वह्‌ठीक नहींहै, क्योकिवे "द्रव्य-द्रव्ययोरेव संयोगः इस निथमको 
मूख गये है । २९॥ 


मन्त्रः ३० ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १८३ 
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म नः क्षसो अर॑रुषो धतिः प्रणङ्मत्यस्य । रक्ष णो ब्रह्मणस्पते ।॥ २० ॥। 


अररुषो दानादिधमंरहितस्य मत्य॑स्य कृपणमनुष्यस्य शांसोऽनिष्टचिन्तनम्‌, तत्कृता घूर्तिहिसा च नोऽस्मान्‌ 
मा प्रणग्‌ मा व्याप्नोतु मा नाशयतु वा । हे ब्रह्मणस्पते अग्ने ! अस्मान्‌ रक्ष । रराविति ररिवानू ( दानवाच्‌ ) रा 
दाने' इत्यस्माद धातोः क्वसूनि प्रत्यये ररिवानिति रूपम्‌ । तस्यैव षष्ठ्यां ररुष इति रूपम्‌ । नभ्‌योगे अररूष 
इति खूपम्‌ 1 णशिरव्याप्त्यथंकोऽदशं नाथं कश्च । धूवंतिर्व॑घकममसु पठितः । अररुषोऽदानशीटस्येत्यत्रादानमिति 
दानादिधमरहितस्योपलक्षणम्‌ । दानादिधमंरहितस्य परलोकबुद्धचभावेनान्येषामनिष्टचिन्तने हनने च प्रवृत्ति 
सम्भवान्न केवलस्यादानवतस्तत्त्वस्याभावमभूलकत्वस्यापि सम्भवात्‌ । यद्वा काण्वसंहितास्थसायणभाष्यरीत्या 
हे ब्रह्मणस्पते ! अररुषः कदाचिदपि हविर्दानमकृतवतो यज्ञदानादिदून्यस्य मध्यंस्य मनुष्यस्य शंसः प्रशंसिता 
धृतिः कर्माननुष्ठानप्रशंसारूपेण धौर््येन युक्तः पुत्रो नोऽस्मान्‌ भा प्रणम्‌ मा व्याप्नोतु मा प्राप्नोतु, नोऽस्मान्‌ 
मा विनाशयतु वा । हे ब्रह्मणस्पते ! नोऽस्मान्‌ रक्ष नास्तिकः पत्रो यथा नोतखद्येत तथा पाल्य । 


अध्यात्मपक्षे तु-हे ब्रह्मणस्पते वेदरक्षक विष्णौ श्रीराम श्रङृष्ण वा, अररुषः स्वसवंस्वमनिवेदयतो 
देहादितादात्म्याध्यासेन मरणधर्मंकस्य बरहिमखस्य शंसः अनिष्टचिन्तनं धूतिः हिसा चास्मान्‌ मा प्रणम्‌ मा 
पृणक्तु ! अस्मानु ब्ह्मात्मनिष्ठादाढचंसम्पादनेन रक्त । 


दयानन्दस्तु - - ९ ब्रह्मणस्पते ! भवत्छृपया नोऽस्माकं शंसो मा प्रणक्‌ कदाचिन्मा प्रणश्यतु । या अरस्षः 
परस्वादायिनो मत्यंस्य धूति हिसास्ति तस्याः सकाशादस्मानु सततं रक्ष इति, तदपि न सङ्गतम्‌, शंस इत्यनेन 
वेदविचयाग्रहणे मानाभावात्‌ 1 अररुष इत्यस्य परस्वादानं नाथः, रातेरधात्वर्थाननुगमात्‌ । एवमेव मूले प्रथमान्तस्य 
धू्िपदस्य पच्नम्यन्तत्वेन विपरिणामस्तस्या इत्यध्याहारो वा अप्रामाणिक एव । 


ऋकसंहितासायणभाष्यरीत्या तु अरश्षो मत्यंस्य उपद्वं कतृ मस्मत्समीपृं प्राप्तस्य शत्ररूपस्य मनुष्यस्य 
धूतिः हिसिकः शंसः शंसनमधि्षेपस्ताहणो वाग्विशेषः, नः अस्मान्‌ मा प्रणग्‌ मा सम्पृणक्तु शत्रुणा प्रयुक्तोऽधिक्षेपः 
कदाचिदस्मान्‌ मा प्राप्नोतु । तदर्थं हे ब्रह्मणस्पते ! नोऽस्मानु रक्ष पाख्य्‌ । 'अर्तंररः' ( उ० सू० ४।५१९ }। 
अन्तर्भावितण्यर्थात्‌ ऋ गतौ' इत्यस्माद्‌ अररुष इति रूपम्‌ । धूतिः, धुर्वी हसथः । प्रणक्‌ “ची सम्परचने' 
दत्यस्मात्लहिः तिपि "इतश्च { पा० सू० ३।४।१०० ) इतीकारलोपे हल्डम्यादिलोपे कुत्वे इादिम्यः एनम्‌! 
( पा० सू° ३।१।७८ ) तस्य व्यत्ययो बहुलम्‌ ( पा० सू° ३।१।८५ ) इत्यडागमे यणादेशेऽकारस्य आगमानुदत्तं 
बाधित्वा व्यत्ययेनोदात्त्वे "चादिोषे विभाषा ( पा० सू० ८1१६६ ) इति निघाताभावः । 


यत्तु- मन्त्रे घसह्वरणश ` ` ( पा० सू० ।४।८९ ) इति णणशधातो्खलुग्विधानात्‌ तदयुक्तम्रु दति, 
तत्तच्छम्‌, णशधातोस्ता हगरूपसिद्धावपि प्रकृते तदर्थासम्भवेन पृचे रूपसाधने दोषाभावात्‌ । यत्तु पदमञ्जरीन्यास- 
कारादयः 'प्रणङ्‌ मल्य॑स्य' इति प्कृतमन्तरस्यैवोदाहरणं प्रदशंयन्तीति, तदपि न किञ्चित्‌, णशे्याप्ट्यथत्तायां 
तदुक्तेरपि निर्दोषत्वात्‌ । सम्पर्कं क्लपताथ॑स्य पृवेग्रहणि मन्त्रस्य स्वारस्याधिक्यादेव सायणाचार्योक्तिविजयते- 


मन्त्रा्थ कभी भी हविर्दान न फरनेवाले मनुष्य के द्वारा किया जनेवाक्ता हमारे सम्बन्ध मे जो अनिष्ट चिन्तन 
ओर हिसा है, वह हमारा विनाद्य न करे 1 हे ब्रह्मणस्पते वेदपालक अग्ने ! तुम हमारी रक्षा करो। २३२०॥ 


भाष्यसार--हमारे कुलम ेसा धृतं पृत्रनहो, जोयज्ञदानन करनेवालेकी मो कमानुष्टानलूप मिथ्या 
प्रशंसा करे 1 हे ब्रह्मणस्पते ! नास्तिक पुत्र हमार कुल में उत्पन्न न हो, उस तरह हमारी रक्रा करो । 


१८४ शुक्छयजुवं दसंहिता [०१ 


तराम्‌ 1 पाणिनिसूत्रं णशेः प्रणगिति रूपं साधयति, नास्य धात्वन्तरातु प्रकारान्तरेण वा सिद्धि वारयति, 
वाक्यभेदप्रसद्धात्‌ । यदपि च पृचीधाठोः प्र ईति रेफस्य कथं निर्वंत्तिः स्यादिति, तदपि न किञ्चित्‌, छन्दसि 
दृष्टानुविधित्वेन तन्निवृत्तौ बाधाभावात्‌ । आश्चयं मिदं यद्‌ यः पदे पदे अ्थ॑नित्यः परीक्षेत यथाथं विभक्तीः 
सन्नमयेत्‌' ( नि० २।१ } इत्यादीनि वचनान्याश्चिव्य यथेष्टं मन्त्रेषु स्वैरित्वं प्रदशंयति, स एव सायणाचायं- 
स्याथप्राधान्येन परीक्षणे दोषमाविष्करोति ॥ ३० ॥ 


महित्नोणामवोस्तु दक्षं भित्रस्यायम्णः । द्राधषं वरु णस्य ।॥ ३१ ॥ 


सत्यधृति आदित्यदेवत्यस्तृचौ मायत्रीजपे विनियुक्तः पथिजातोपद्रवनाशकश्चेति महीधरः । एतदपि 
सूक्तमन्तराग्नी हिष्ठन्‌ जपेत्‌ । मित्रस्याय॑म्णो वरुणस्येति त्रीणां चरथाणामादिव्यानामवेः अवन, वत्कतृंक- 
पालनमस्त॒ ! च्रेरामि छन्दक्षि त्रयदेशौ वेति वाच्यस्‌" ( पा० सु° ७१।५३ } इति स्थरीयेन वात्तिकेन 
त्रीणामिति रूपसिद्धिः । कीदशं पानम्‌ ? महि महत्‌ सर्वापद्धिनाशकम्‌ । युक्तं य॒मन्ति सुवणरत्नादीनि द्रव्याणि 
क्षियन्ति निवसन्ति यस्मिन्‌ पालने तादशं पालनष्‌ । पूनः कीटशम्‌ ? दुराधषंम्‌, अन्येदुराधषयितुं तिरस्कतु- 
मशक्यम्‌, अर्थाद्‌ मित्रायंमवरूणास्त्रय आदित्या देवा एवंविधं पालनं कुव॑न्तु, येन सर्वरापिद्धिनिवारणम्‌, रत्नसुवणा- 
दिदीप्तिमद्धनलाभः, असुरराक्षससपंव्याघ्राद्युपद्रवादिनिवारणं च भवेत्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु साधका भगवन्तं प्राथयन्ते--त्रीणां त्रयाणां त्रिविधानां मानसवाचिककायिककमणा- 
मवोऽवनं रक्षणं भगवत्यपंणेन भवतु, भगवदपंणमन्तरा तेषां संसारदेतुत्वेन नैरथंक्यपातात्‌ । 


अन्यस्तु सायणादिव्याख्यानानुसा्यंथंमेव गृहीत्वा तत्र स्वाभिप्रेतमथं संयोज्य मित्रपदेन रक्षाविभागमु, 
अयंमशब्देन न्यायविभागम्‌, वरुणशब्देन च योद्धुवगं गृह्णाति । वरथाणां विभागानामनच्छेयमाज्ञापाख्नमस्ति, 
तच्च तत्कत्पनामात्रमूलकम्‌ । तथा च शातपथी श्रुतिः--'महित्रीणामवोऽस्तु । चूष्षं मित्रस्थायंम्णो दुराधष 
वरुणस्य नहि तेषाममाचन नाध्वसु वारणेषु । ईदो रसिपुमघशश्सः। ते हि पृषत्रासोऽदितेः प्र जीवसे मर्त्याय 
उयोतियंच्छन्त्यजखमिति तत्रास्ति नाध्वसु वारणेष्वित्येते ह्‌ वा अध्वनो वारणा य इमेऽन्तरेण यावापृथिषौ एतान 
ह्येतदुपतिष्ठते । तस्मादाह नाध्वसु वारणेष्विति" ( श० २।३।४।३७ ) । महित्रीणां २३१, नहि तेषाममाचन ३२, 


अध्यात्मपक्ष मे--हे ब्रह्मणस्पते वेदरक्षफं । हे विष्णो | हे धीराम | हि श्रीकृष्ण ! जिसने आपके चरणारविन्द पर 
अपना स्वंस्वं अपित नहीं किया, अर्थात्‌ देहादि तादात्म्याध्यास्तके कारण मृत्युधर्मा बहिमुंख व्यक्तिके द्वारा किया 
अनिष्टचिन्तन ओौर हसि का हमे स्पशं तकन हो । ब्रह्यात्मनिष्ठ हढता सम्पादन कराकर हमारी रक्षा करो ॥ 


स्वामी दयानन्दोक्त अथं मन्त्रगतकषन्दोकानटोनेसे तथा विपरिणाम, अध्याहार आदि कास्वीकारकरनेमें 
कोई प्रमाणन होने से त्याञ्यदहै॥ ३० ॥। 


मन्त्राथं- मित्र, अर्यमा अर वरण ये तीनों हमारा रक्षण करं । वहु रक्षणसामथ्यं ( बल ) महन्‌ है 
आर उसमें सुवर्णादि दव्य निवाक्ल करते । दूसरे के द्वारा उसका तिरस्कार करना शकष्यन हो पाय, अर्थातु 
अशाच रहे । ३१ ॥ 


भाष्यतार-- मित्र, भयमा ओर वरण ये तीनों देवता एेसा पालन करं, जिससे सवंविघ विपत्तिथों का निवारण 
हो जाय ओौर रत्न-यृवर्णादि घन का लाम होता रहे । 


मन्त्रः २१-३२ | वेदाथपारिजातभाष्यक्षहिता १८१५ 


तत्सवितु ३३ रिति तृचस्य प्रयोजनमाह । तत्र न अध्वसु वारणेषु इत्यस्ति । तस्याभिप्रायो वण्यते--एते ह 
वेति । द्यावापृथिन्योमंध्ये य॒ इमेऽध्वानो वितताः, एते खलु पुरुषस्य फलप्रा्षिवारणाय भवन्ति ! अतो 
यावापृथिवीसंस्तुतयोर्गाहिपत्याहवनीययोमध्ये स्थित्वा इमं तृचं जपन्‌ एतानेव मार्गानुपतिष्ठते । एवमध्वना- 
मुपस्थितत्वात्‌ तं न॒ कोऽपि वारयितुमीश्वरः मित्रवरुणायंमरक्षितानां तेषां यष्टृणाम्‌ अघशंसो रिपुः 
पृथिव्यन्तरिक्षदिव्यमार्गेषु वारणेषु न ईरो समर्थो भवति । ते मित्रादयः अदितेः पुत्रासो भवस्ति। ते 
मर्त्या यज्ञकतुंयंजमानस्य जीवसे जीवनाय अजघ ज्योतिः प्रयच्छन्ति । दयावापृथिन्योमंध्ये ये वितता मार्गाः 
सम्ति, ते वारणाः पुरुषस्य फलप्राप्तौ वारणा बाधका भवन्ति ¦ एतेषु विद्यमाना असुरादयो नाषट्राः स्वगंगतौ 
प्रतिबन्धकाः, अतः स्वगंगमने बाधावारणाय गाहंपत्याह्वनीययो्यावापृथिवीरूगयोमध्ये स्थित्वा अस्य तृचस्य 
जपेन मागनिवोपतिष्ठते । तस्मात्तन्ममेभ्योऽपसारणे न कोऽपि समर्थो भवति । 


दयानन्दस्तु-- हे ब्रह्मणस्पते ! तव कपया मित्रस्य ब्राह्माभ्यन्तरस्य प्राणस्य अर्थ॑म्णः, य च्छति 
नियच्छत्याकषेणेन पृथिग्यादीच्‌ सोभ्यंमा सू्य॑लोकस्तस्य, वरुणस्य वायोजं्स्य वा च त्रीणां त्रयाणां 
सकाशान्नोऽस्माकं यक्षं दुराधषं महि महदवोऽस्तु ` चौर्नीतिः प्रकाशः क्षियति निवसति यरिमिस्तत्‌ चुक्षमु' 
इति, तदेतच्छतपथश्रृतविरुधमेव । ययते मित्रादयो भयहेतवस्तस्मादेतेषां सकाशादात्मरक्षाभिप्रेता, तदा 
तेषां भयहेतुत्वे कारणं वाच्यम्‌, यतो हि तेषामुपकारकत्वस्यं व प्रसिद्धिः। यद्येतेषां रक्षकत्वेनैतेषां सकाशाद्‌ रक्षण. 
मभीष्टम्‌, तदापि तव॒ करृषयेत्यस्य स्वारस्य वाच्यम्‌, परमेश्वरकृपयेव रक्नोपपत्तौ तदयपेक्चषणस्याकिञ्चि- 
त्करत्वात्‌ ॥ ३१ ॥ 


नहि तेषाममा चन नाध्वसु वारणेषं । ईडे रिपुरधश्ञ एसः ॥ ३२ ॥ 


असा चन गृहेऽपि वतंमानानाम्‌, अमाशब्दस्य गृहुनामयु पठितत्वात्‌ । भपीत्यथं चनशब्दः । मित्रायंमवरुणै- 
स्त्रिभिदवैः पालितानां यजमानानामृपद्रवाथंमिति शेषः । अधशंसः पापप्रशंसको रिपुः, न ईले न समर्थो भवति । 
तथा वारणेषु चोरब्याघ्रादयो यत्र स्थिता निवारयन्ति पथिकान्‌ ते वारणास्तेषु, येषु चोरव्याघ्रादिभयवशा- 
न्निवारितेष्वपि, अध्वसु चोरव्याघ्रादूपद्ुतेषु मेषु रिपुरनेशे अनिष्टसम्पादनाय समर्थो न भवति, मित्रादिदेव- 
पाकितानां ग्रहेऽरण्ये वा शत्रृचोरव्याघ्रादिकृता बाधा न भवतीत्यथेः । तथव परमेशपालितानां कामक्रोधादीना- 
मान्तराणां बाह्यानां च रिपूणां त भवतीति । 


अध्यात्मपक्षे मे-- साघकं भक्त अपने भगवानूसे प्राथना करते है कि हमार मानस, वाचिक गीर कायिक कर्म॑ 
सर्वदा भगवान्रू के पेण होकर ही चलते रहें । 


किसी अन्य व्याख्याकारने प्ायणाचायंके अथक छायथाका आश्रय टेकर अपनी कल्पनाभओं का मिध्रण कर 
दिया है, जिक्षसे वहु शतपयश्रृति क प्रतिकूल हा गवा है । 


स्वामी दयानन्द की व्याख्या भी शतपथश्ुति के विस्द्धदहीदहै। अतः व्ह भी उपेक्षाकेहीयोग्यदरै।। ३१॥ 


मन्त्रा्थ--घर में रहनेवाले तथा चोर ओर व्याघ्रोंके भयस पूणं मागं मे रहने वाले यजमानो को उपद्रव 
पहुचाने के लिये पापकम कौ बड़ाई मारनेवाला शन्न रोमथं नहीं होता, क्योकि भित्र, अयंमा मौर बण इन तीन 
देवता से उस यजमान को रक्षाकी गूहे ।॥ ६२॥ 
र 


१८९ शुक्छयजुवद संहिता [ अ० ३ 


अन्यस्तु - तेषां रष्ट्वासिनां गृहेषु मर्गेषु शत्रुचोरव्याघ्रादिनिवारकेषु कर्येषु पापकर्मोपिदेशका दुष्टः 
षडयन्त्रकारिणो बलवन्तो न भव्रेभुरितीश्वरः प्राथ्यंते । सद्खतिनैरयेक्षयेण व्याख्याने केनापि पदेन स्वाच्छन्येन 
किमपि ग्रहीतुं शक्यते, अन्यथा ते्षापदेन कथमिव राषट्ूवासिनां ग्रहणम ? मागंवाचकश्य अध्वपदस्य 
सत्त्वेऽपि तस्य तद्विशेषणस्य वारणशब्दस्य व्याघ्रादिनिवारककायंपरत्वयोजनमुच्छृह्ुरुत्वभेव । 


यत्त “शंसनं शंसः, भावे घन्‌ । अघस्य पापस्यंव शंसश्चिन्तनं कथनं वा यस्येति बहत्रीहिसमासे पूवंपद- 
प्रकृतिस्वरः इति, तन्न, तथात्वेऽवशंसपदस्य सत्रूनोधकत्वासम्भवात्‌ । अघस्य शंसश्चिन्तनं कथनं वा 
अधजिहासोरपि सम्भवति ! अतोऽत्र शत्रुविवक्षया अघं पापं शंसति, अथवा अघेन तीत्रपापेन भक्षणादिना शंषो 
धातक इतयेवार्थो युक्तः । यत्त्वत्र बहूव्रीहे रभावात्‌ पूवंपदय्रकृतिस्व सभावो दोष इति, तन्न, त्पुरुषे तुल्याथ॑तृतीया- 
स्तम्यूपमानाव्ययद्ितीयाङ्कत्याः' ( पा० सू° ६।२।२ ) इत्यादिभिः पूर्वंपदपरकृतिस्वरत्वोपपन्तेः । 


दयानन्दस्तु--हे ब्रह्मणस्पते ! य ईश्वरोपासकास्तेषां गृहेषु अध्वसु वारणेषु चनाप्यघशंसो रिपून ह्यप- 
तिष्ठते न खलु तानू क्टेशयितुं शक्नोति तं ताश्चाहं प्रापुमोशे' इति, तन्न, तच्छब्दस्य प्रकरृतपरार्माशित्वात्‌ । 
पूवंमन्त्रे ईश्वरोपासकानामप्रकृतत्वेन तदस ज्गतेः । गृहेष्वध्वसु इत्यभ्यामेव पदाभ्यां गहे मागें च रिपुकृत- 
बाघधाभवेनैव चोरव्याघ्रादिबाधावारणेन वारणेष्वपि रिपुक्राधाभवोपपत्तौ वारणेष्ित्यस्य वैय्यापत्ते, 
तस्माच्चौरादयुपद्रतेषु मार्गेषु शत्रुकृतबाधधाभावसिद्धयेऽध्वविशेषणत्वेनैव तद्योगस्योचित्यात्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु- मित्रस्य सर्व॑मित्रस्य परमात्मनः, अरीनन्तरङ्खान्‌ कामादीनच्‌ बहिरङ्खानग्निदगरदानू 
नियच्छतीत्ययंमा आदित्यः । तस्य आदित्यमण्डखान्तगंतस्य पुरुषस्य अरीणां तमसामज्ञानानां वा नियन्तुः 
अयंम्णः सूर्य॑स्य महावाक्यजन्यवृ्यारूढस्य संशयविपयंयविध्रतिपच्यज्ञानाचयपनोदकस्य ` अयमा आदित्यो 
रीन्निथच्छतीति' ( नि ११।२३ ) । वरुणस्य वरणीयस्य सवंसम्भजनीयस्य सवंप्राणिपरप्रमास्पदस्य प्रत्यक्‌ 
चैतन्याभिन्नस्य इत्येतेषां भगवद्रूपाणां सम्बन्धी अवस्तत्कतुंकं मस्कमंकं पालनमस्तु । कोक तत्पारनम्‌ ! 
महूत्‌ सर्वेक्करषटं तदयेक्षयेतरदेवमनुष्यादिकतृंकं रक्षणं तु रुष्वेव, त्रक्षितानामपि पराभवदशंनात्‌  योतमानाः 
शमादयो गुणा रत्नसुवर्णादयः पदार्थाः क्षियन्ति निवसन्ति यर्सिमस्तद्‌ दुराधष केनापि धषंयितुमशक्यप्‌ । 
तच्चावनं सर्वापदूयः कमक्रोधादिभ्योऽन्तरङ्कम्यो बहिरङ्खेभ्यश्च शत्रुभ्यः, अविद्यापनोदनेनाविद्याततका- 
यत्मिकात्‌ संसाराच्च संसरणं मास्त्विति । 


मित्रस्य नन्दस्य ब्रजराजपूत्रस्य अर्यम्गः पूतनादिकंसान्तानरोत्नियच्छतस्तव कृष्णस्य । यद्वा अयं 
स्वामिनं राजानम्‌, "अयं: स्वामिवैश्ययोः' ( पा० सु° ३।१।१०३ ), निर्मिमीते कंसस्य स्थाने तत्पितुरुप्रसेनस्य 
राज्ञो निर्माता अयमा, तस्य तव त्वदुपलक्षितस्य यदुकुलस्य वरूणस्य वरणोयस्थ संभजनीयस्य भगिनीपुत्रत्वात्‌ 
स्नेहास्पदस्य पाण्डवकरुरस्य त्रयाणां रक्षणमस्तु । यद्वा पित्र्य युधिष्ठिरस्य, अयंम्णो निवातकवचादिषातकस्य 
भीमाजुंनयुमरस्य, वरुणस्य लोकस्पृहुणोयस्य नकुलसहदेवयुगलस्य रक्नणमर्त्वित्यादिक यद्यपि भगवस्चरित्र- 


माष्यस्रार-मन्व्रा्थंसे ही भाष्यका अथंस्पष्टहोर्हाहै। 


किसो अन्य व्यक्तिने जो व्याख्या की है, वहु व्याकरण नियमों के विख्डदहै, तथा सङ्धति-रहित होने से उसमें 
उच्चृह्कुकता के सित्राय ग्राह्य भंश कुछ भो नहीं हे । 


स्वामी दयानन्द को ष्याख्या भी उन्ही दोषों से परणं है । अतः उसे व्याज्य ही समक्षना चाहिये । 


मन्त्र; ३३ ) वेदाथपारिजातमाष्यसहिता १८७ 
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परत्वेन स्पृहणीयं व्याख्यानम्‌, तथापि न तन्मन्त्ाक्षरणां स्वारसिक व्याख्यानम्‌, किन्तु बलादिवाभिमतेऽथं 
योजनम्‌, क्लिष्टकलत्पनानाहुल्यात्‌ ॥ ३२ ॥ 


| ५ 1 र 1 
ते हि प्रासो अदितेः प्र जीवसे मत्यीय । ज्योतियेरछत्यजलम्‌ ।॥ २२ ॥। 


कस्मान्मित्रादिदेवरक्षिततानां गृहे वने वा शव्वादिभयाभावः, यततस्तेऽदितैरखण्डितायाः शक्तेद वमतुः 
त्रासः पुत्रा भित्राय॑मवरुणा मर्त्याय मनुष्याय यजमानाय प्रजीवसे चिरं जीवनाय अजलं निरन्तरमनुपक्षीणं 
उयोतिर्ञानरूपं तेजः प्रयच्छन्ति । किमथंमू ? जीवसे यथा चिरं जीवनं भवति तथा त उपायज्ञानं प्रयच्छन्ती- 
त्यथ; । विशिष्टशक्तिषूपाया अद्वितेः पत्रत्वाद्‌ विशिष्टशक्तिमन्तस्तेऽतस्तद्रक्षितत्वादेव तद्रक्षितानां भयाभावः । 
दीर्घंजीवनोपायज्ञानरूपानुपक्षीणज्योतिःप्रदातुत्वाच्च तद्रक्षितानामकुतोभयत्वम्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु--ते पूर्वोक्ता मित्रादयो देश्चकाल्वस्तुपरिच्छेदशून्याया ब्रह्मरूपायाः स्वच्छसंविदः 
त्रासस्तदवस्थाविशेषाः । तस्या एव पूर्वोक्ताया मित्रायंमवरुणा अवस्थाविशेषविशिष्टल्पाः । अत एव ते 
विशेषानुग्रहेण मर्त्याय जीवसे ब्रह्यात्मभावानुप्राणनाय अजस्रमनुपक्षीणज्ञानञ्योतिः प्रयच्छन्ति । गोपा यादवाः 
पाण्डवा मित्रायंमवरुणा अदितेः पुत्रास्ते मर््यभ्योऽजलं ज्योतिर्न प्रयच्छन्ति प्रददति, येन तरशितभगवद्धक्ति- 
मार्गाः प्रभुमाराधयन्तः ससृखमुपजीवन्ति । तेषामाचरणेन ज्योतिःप्राप्तौ सत्यामपि तहने तेषामन्यथासिद्धतेव, 
तथापि दयानन्दीयन्याख्यानादुत्ृषटत रमेव । 


स्वामिदयानन्दस्तु- थे अदितेः एच्रास्ते मर्त्याय जीवसे अजचखं ज्योतिः प्रयच्छन्ति" इति, तच्च तद्रीत्या 
कथं मित्रादयः कारणशक्तेः पुत्राः, सवंस्य॑व कायस्य तत्पुत्रत्वेन पुत्रत्वविशेष्यात्‌ । 


अन्यस्तु-- ते मित्रायंमवरुणाः, अदितेः अखण्डशासनस्य पृथिव्या वा पुत्राच पापेभ्यो दुःखेभ्यश्च त्रायन्ते 
मनुष्यजीवनायाविनाशिप्रकाशं प्रयच्छन्ति" इति, तन्न, मन्त्रे पूत्रास इति प्रथमान्तत्वान्न ते कर्मभूता । कथञ्चित्‌ 
व्यत्ययेन तस्स्वीकारेऽपि त्रातृबोधकपदाभावात्‌ ते पृथिन्या अखण्डशास्ता शासनस्य वा पृत्राचु त्रायन्ते इति 
कथमवगन्तुं शक्यते ? मन्त्रे दुःखपापवोधकपदमपि नास्ति । ततो यत्किञ्चिदेव तत्‌ । क्वचिददितिशब्देन 


अष्णात्मपक्ष मे--मगवत्कर्तृंक रक्षण ही सर्वोपरि रक्षण है, उसकी तुलना में मनुष्यादिकतृक रक्षण तो बहुत 
छघुकोटि का है । ३२.॥। 


मन्त्रा्थ--क्थोकि वे भित्र, अर्यमा ओर वश्ण जो है, वे उस अखण्डित शक्ति अदिति के पत्र हँ । भतः वे यजमान 
को चिरफालतक जीधित रहने के लिये निरन्तर तेज देते रहते हैँ ॥। ३२ ॥ 


भाष्यसार--उक्त तीनों देवता विशिष्ट शक्तिरूप अदित्तिके पृत्र होनेसेवे मी विशिष्ट शक्तिसम्पन्न ह। एसे 
क्तिक्ञाटी उन देवताओं से सुरक्षित हयेन के कारण ही उन्हे किसी प्रकारके भय की सम्भावना नहींदहै। 


अध्यात्मपक्ष मे--परिच्छेदरहित ब्रह्मरूपिणी विशुद्ध संवित्‌ कौ विशेष अवस्था रूप ये मित्र आदि रँ । अतषए्ववे 
बहुत अनुग्रह्‌ करके मत्यं जीव को ब्रह्मात्ममाव के अनुप्राणनाथं निरन्तर अनुपक्षीण ज्ञानज्योति दिया करते ह| 


स्वामी दयानन्द की व्याख्या मे काये-कारणभाव को संगत्तिनहयहोरहीदै। 


१८८ शुक्ल्यजु वदसंहिता [ अ० ३ 


देशकाटवस्तुपरिच्छेदशून्यः परमात्मैव बोध्यते । प्रकृते त्वारित्यादिदेवानां माता भखण्डमगवच्छक्तिह्पा 
कृश्यपपत्नीरूपाऽदितिः ॥ ३३ ॥ 


कदाच न स्तरीरसि नेन्द्र॑ सश्चसि दाश्ुषं। 
1 च ५ 
उपोपेन्नु मघवन्‌ भूय इन्नु ते दानं देवस्य पृच्यते ॥ ३४ ॥ 


इय्मन्द्रौ पथ्याब्ृहुती मधृच्छन्दोदृष्टा जपे विनियुक्ता । यस्यास्तृततीयः पादो द्वादशार्णोऽन्ये च 
तयः वादा अद्टक्षिराः सा पथ्याबृहती । है इन्द्र! परमंश्वयंशालिन ! स्वं कदाचन कदापि भ्यो भूयो 
याच्यमानो न स्तरीरसि न स्तृणासि, स्तृणतिहिसाथंस्यतदरूपम्‌ । न करध्यसि, किन्तु दाशुषे हविद॑ततवते 
यजमानाय सश्चसि धनपुत्रादिसमूद्धि प्रापयसि । (गतिकमंतु सश्वतिः पठितः' ( नि० \‹।१४।४१ }) । 
यद्वा द्वितीयार्थं चतुर्थी । दाश्टासं त्वदनूग्रहाथंमाहृतिप्रदातारं यजमानं सश्चसि सेवसे अभीष्टदानेन 
प्रोणयसे । प्रसमुपोदः पादपूरणे ( पा० सू० ८।१।६ ) एक उपशब्दः पादपूरणे । इच्छब्द एवाथंकः । 
नुशब्दः क्षिप्रवचनः । एवमूपपदं पृच्यत इत्यनेन युज्यते । तथा च हे मघवन्‌ ! धनोपलक्षितवि विधंश्वयंवन्‌ ! देवस्य 
प्रकाशमानस्य ते तव भुय इद्‌ बहुतरमेव दानं नु इद्‌ क्षिप्रमेव दाश्वसमूपपृच्यते । "पचो सम्पक' यजमानेन 
सम्पृक्तं भवति । अन्ये याच्जया कध्यन्ति, स्वं पुनर्याच्यमानोऽपि न क्रध्यति, द्वि्दनिपरायणं सदा प्रणयसे, 
त्वत्कतंकदानं यजमानेन सम्पूच्यते । तेन त्वत्कृतदानेन त्व-द्क्तः कृतार्थो भवतीत्यर्थः । यद्वा वेदे मात्रा- 
मत्रस्यप्यानथ॑क्यायोगाद्‌ उपोपेत्थस्यात्यन्तसामीप्यमथंः । उपोप सश्चसि अत्यन्तानुग्रहेण सेवकवत्‌ 
क्िप्रमेवातिसमीपमागच्छसीव्य्थः। 


कश्चित्तु राजन्निति सम्बोधयन्‌ इन्द्रपदेन राजानमवगच्छति, तथा दा शुष इत्यात्मसमपंणमभिप्रंति । 
यद्यपि परमत्मपरत्वे स्व॑यापि श््ष्यते ब्हतीयम्‌, निरडकुशस्य परमश्वय॑स्य तत्रैव £ म्भवात्‌ । दाशुषे 
आत्मपमपंणं कृतवते भक्ताय एवात्यन्तानुग्रहेणातिसामीप्यमात्मभावमूुपयाति --चये यथा मां प्रपद्यन्ते 
तास्त्थव भजाम्यहम्‌" ( भ० गी° ४१९ }) इति रीत्या आत्मसमपंयित्रे सोऽपि तस्म स्वात्मानमपंयति । 
सामीप्यस्य पयंवसानमात्मन्येव भवतति, तस्यैव सर्वान्तरतमत्वात्‌ । तत्कतुंकमेवामोधदानं सम्पृक्तं सद्‌ भक्तं 
कृताथयति । "इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते" ( ऋ० सं° ६१४५७१८ ) इत्यादविमन्तेषु परमात्मन एवेनद्रशब्देन 
ग्रहणं भवति । अत्रापि परमा्थंहष्ट्या सवंवेद(दिशास्वरमहातास्वयं विषयत्वेन परमात्मपरवेयमित्यध्यात्मव्याख्यानम्‌' 
तथापि यज्ञादिभ्यावहारिकदष्ट्या यज्ञदेवतापरेवेयमिति, तथैव मध्यन्दिनाचयुक्तः । देवताया विग्रहुवत्वेन 
प्रतिकत्पं भेदेऽपि मीमांसकानां सिद्धन्ते जातौ शक्तयङ्खोकारेण इन््रत्वजातेर्नित्पत्वेन नि्ंर्वदिकौः शब्दनित्यः 
सम्बन्धो नानुपपन्नः । 


किसो अन्यके व्याख्यनमें मी वसो ही असंगत्तिहयो रही है॥ ३३॥ 


मन्तराथ--हे इद्र ! तुम कभी भी हिसक नहीं होते जर हविर्दान करनेवाके यजमान का सेवन तुम कवा 


करते हो । हे घनवान्‌ इन्र ! प्रकाशमान रहनेवले तुम्हे दिषा हज पृष्कल द्रव्य शीप्रही हविर्भाग देनेवाले यजमान को 
भ्रा्ठ होता है ॥ ३४ ॥ 


मन्त्रः ३४ | वेदाथप!रिजातमाष्यसटिता १८९ 


यत्तु केनचिदुच्यते--सायणादिभिरुमिकायां ववरः प्रावाहुणिरकामयतेत्यारिस्थदेषु शब्दाथसम्बन्धा- 
नित्यत्वभिया श्रुतसामान्याभिप्रायेण नित्यवायवादिपरा एव वेदिका: शब्दा नानिल्यजरमरणादिधमंन्यक्तिपरा 
इत्युदुघोषितम्‌, परं भाष्येऽनेकेषां मरन््राणां व्यक्तिपरत्वं व्याचक्षाणेविस्मृतमेव ततु" इति, तदपास्तम्‌, उक्तहष्स्या 
सम्बन्धनित्यत्वोपपत्तेः। उवंशीपुरूरवभायाख्यानेष्वपि कमर्याकाङक्नावशाल्लक्षिताथंपरत्वेनाष्याननां स्वाथषु 
वाच्याथषु तात्पर्याभावेन तददोषात्‌ । 


यद्यपीयमेन्द्रौ ऋग्‌ इन्द्रपरैव, तथापि “न्द्रया माहुपत्यमुपतिष्ठते' इति गाहुपत्योपस्थनि विनियोगात्‌ 
पारमेश्वयंस्य लक्ष्यमाणस्य गणस्य योगेन गाहुपत्याग्निपरोऽपीनद्रशन्दः । शतपथे तु --अथंन्द्रौ । इन्द्रो वै यज्ञस्य 
देवता सेन्द्रमेवेतदग्न्युपस्थानं कुरुते कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे इति यजमानो वै दाश्वान्न 
यजमानाय द्ृद्यसीत्येवैतदाहोषेन्नु मघवन्‌ भूय इन्नु ते दानं देवस्य पच्यत इति बरुयोभूय एव न इदं पूष कुवित्ये- 
वैतदाहु" ( श० २।३।४।३८ ) । रन्द्र इन्द्रदेवताका कदाचन स्तरोरसीत्यादिका अग्न्युपस्थने प्रयोक्तन्या । तथा 
च तदग्नयुपस्थानमिन्द्रसहितं सद्‌ यज्ञात्मना निष्पद्यते । तदेतदुच्यते इन्द्रौ यज्ञस्य देवता तस्मा सेन््रमेवेत- 
दग्न्युपस्थानम्‌ । पूर्वाधंमनूद्य तात्पयंमाह--कदाचनेति । "श्य दाने' । "दाश्वान्‌ साह्वान्‌ ˆ” (पा० सु> ६।१।१२}) 
इति निपातनाद्‌ हविषां दाता यष्टा यजमानस्तस्मे कदाचिदपि स्तरीः हिसको नासि न भवसि न द्द्यसीति । 
उत्तराधं व्याचष्टे-हे मघवन्‌ | अस्मभ्यं दीयमानं त्वदीयं धनं भूयोभूय एव उपपृच्यते समीपं प्राप्नोति । 
नोऽस्माकमिदं पुष्ट कर । 


दयानस्दस्तु-हे इन्द्र ! यदा त्वं स्तरीरसि सदा दाशुषे कदाचनेन्तु नं सश्चसि तदा हे मघवन्‌ ! देवस्य ते 
तव दानं तस्मं दाशुषे भूयः कदाचनेन्नु नोपपृच्यते" इति, तच्च समोचीनम्‌, अन्वयस्यास्पष्टत्वात्‌ ; तत्रत्यटिप्पणी- 
कारोऽपि तथेवाहु--'अन्वयोऽयमस्पष्टः प्रतीयते" इति । 'यदोश्वरः कमंफख्दाता न स्यातुं तदि त कश्चिदपि 
जीवो व्यवस्थया कममफलं प्राप्नुयादिति भावार्थः । प्रयेणायमेवार्थो हिन्दोभष्येऽपि । अस्मिन्नथं इदित्यथेस्य 
जानमथंः, स कंवोपयुज्यत इति न स्पष्टम्‌ । आच्छादना्थंस्य स्तृणातेभ्रहणेऽपि सुखं राच्छदयति यः सं स्तरोरिति 
ग्रहीतुं दुःखः सुख च्छादकेऽपि तदन्वयस्य तुल्यत्वात्‌ । मन्त्रे नेत्येकमेव निषेधाथंकं प्रदम्‌, तत्कथं न सश्चसि 
इत्यन्वयेन शान्ताकाडक्षं सत्‌ पएूनसुपपृच्यत इत्यनेन सम्बध्येत ? अत्राथं शतपथत्रि रोधोऽपि स्पष्ट एव । 


'गोवधंनोद्धरणानन्तरं क्षमाप्राथनाथंमागतायेन्द्राय भगवानु कृष्ण उपदिशति -हे इन्द्र ! दा युषे मह्यमातमानं 
निवेदयते मद्भक्ताय तमपकतुंमधूना व्रजजनमिमं कदाचित्‌ कदापि स्तरीः घातकः अप्षिन माभूद्‌ मा भव) 
विस्मृत्यापि मद्भक्तस्यावज्ञां मा कुरुष्व ¦ क्षमे कृतमपराधं व्रजोपप्लावनलक्षणम्‌ । सश्चसि यथासुखं राजधानीं 
गच्छ, छन्दसि कालानियमात्‌ । हे मघवन्‌ ! देवस्य देवेन मया दीयमानं भूयो यद्‌ बहुलमेव वैभवम्‌, तत्‌ क्षिप्रमेव 
तवोपपृच्यते सम्पृक्तं भवतु । महत्तदैभवस्य त्वं स्वामीन मनागपिते स्वकोयं वतंते। धिकत्वां न त्रपते 
मदाध्चितोऽपि मद्धक्ताच्‌ दूःखीकतुं समीहसे । अत ऊध्वं न प्रसदितन्यम्‌" इत्येतद्‌ व्याख्यानं सवंथाऽमनोज्मेव, 


भाष्यसार- है परमश्वयशालिन्रु ! बार-बार याचना करनेपर मीतुम कमी क्रृदनदी होतेह । तुम्हार 
अनुग्रह्‌ प्राप्त करनेके ल्यि हवि देने वारे यजमान को तुम उसका अमीष्ट प्रदान करे प्रसन्नकरदेतेही। अन्यणखेगतो 
याचना करने पर ब्रृदढध होते है । 


किसी ने राजन एेसा सम्बोधन करते हुए “इन्दर' पद से राजा को समज्ञच्िहै। 


१९० युक्लय जुवं दसंहिता ¡ अर । ३ 


उपपत्तिमन्तरा निष्परमाणलिङद्धविभक्तिग्यत्ययेन स्वेच्छानुसारेण मन्त्राथपिनत्वात्‌ । न च तयुक्तम्‌, स्वेच्छाया 
अग्याहतप्रसरत्वात्‌ । पूर्वाचार्यास्तु श्रुतिसूत्रा्यनुसारेणार्थापने तदनुरोधेनैव क्वचित्‌ किचिद्‌ ग्यत्ययादिक- 
मिच्छन्ति स्म । इमामेव पद्धतिमाश्नित्य दयानन्दो यथेष्ठं योजयति मन्त्रान्‌ । केचिच्च स्वस्वसम्परदायाचायं- 
व्याख्यानमपि मन्त्र॑रेव साधयन्ति। केचित्त--अहुमन्नादोऽहमन्नादोऽहमन्नादः' ( त॑ उ० ३।१०।६ ) इति 
श्रौतवचनेन अहमदपदवाच्यस्य नादं वेदेषु साधयन्ति । तदेतत्‌ सवंमुच्छ्कुलमेव । एवंप्रकारेण सद्धतिहीनतया 
मन्त्राणां यथेष्टाथंनोधकत्वे प्रमत्तगीतत्वापत्तेः ॥ ३४ ॥। 


॥ + 


तत्स॑वितुव रण्यं भर्गो' देवस्यं धीमहि । धियो यो न॑: प्रचोदर्यात्‌ ।। ३५ ॥ 


तदिति लुप्तषष्ठीकं पदम्‌ । तस्य सवितुः स्वंस्य प्रसवकतुंः । सूतिरूपलक्षणं स्थितिप्रल्ययोरपि । 
जगदत्पत्तिस्थितिलयलीरस्य परमात्मन आदित्यस्य, “सूय खल्विमानि रुतानि जायन्ते" इति सूर्योपनिषच्छ तेः । 
मुयंमण्डलान्तगंतस्य हिरण्यस्मश्रोहिरण्यकेशस्य आप्रणखाग्रं॑हिरण्यशरोरस्य दहिरण्यगर्भोपाध्यवच्छिन्नस्य 
सवंशक्तिमतः परमेश्वरस्य तदुपलक्षितस्यारोषविशेषातोतस्य शुद्धब्रहमणो वा देवस्य ध्ोतनात्मकस्थं । अवेद्यत्वे 
सत्यपरोक्षन्यवहारयोग्यत्वेन स्वप्रकाशस्य वरेण्यं वरणीयं संभजनीयं सर्व्॑राणिपरप्रमास्पदं भर्गः स्वरूपभूतं 
ज्योतिः स्वंपापानामविचयातत्कार्यात्मकस्य सवंसंसारस्यैव वा भज॑नसम्थं तेजः, धेन सू्ंस्तपति तेजसेद्धः" 
( तं० ब्रा २।१२।९७ ), "ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः" ( योगशिखो० ३।२२ ) इत्यादिध्रतिभ्यः । धोमहि ध्यायामः 
चिन्तयामः, तन्निदिध्यासनं कुमं इत्यथः । श्यं चिन्तायाम्‌" । छान्दसं सम्प्रसारणम्‌ । तत्र प्रत्ययैकतानता- 
ध्यानमिति स्मृतेः । तस्य कस्थ ? यः सविता नोऽस्माकं धियो बुद्धीः प्रचोदयात्‌ प्रकर्षण सत्तामात्रेण प्रेरयति । 
यथायःकन्तः सन्निधानमात्रेणायसः प्रवतंकस्तथैव तस्य॒ निविकारङटस्थस्य सत्तामात्रेण बुद्धीन्दरियादीनि 
परवर्तन्ते । श्वोत्रस्य श्रोत्रँ मनसो मनो यद्वाचो ह वचर स प्राणस्य प्राणः ( केनो० १।२), येनषिता 
वागसवश्चरन्ति “योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्ां सञ्ञीवयत्यविखशक्तिधरः स्वधाम्ना । अन्यांश्च 
हस्तचरणश्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्‌ ॥' ( भा० पु० ४।९।६९ ) इत्यादिश्चतिस्मृति- 
पुराणवचनेभ्यः। 'यः' इति चिद्खन्यत्ययेन यत्‌" इत्यवगन्तव्यम्‌ । यद्रा धीशब्दो बद्धिवचनः कमंवचनो 
वाग्वचनश्चेति । यश्च नो बुद्धि कर्माणि वाचो वा प्रेरयति, तदनुग्रहेणैव बुद्धधादिप्रघृत्तेः । यद्वा सवितुर्देवस्य 
तद्‌ भर्गो धीमहि यो यद्‌ भर्गो नो बुद्धीः प्रचोदयात्‌ । राहोः शिरः, परुषस्य च॑तन्यमितिवदभेदे षष्ठो । तेन 
सवितुः स्वरूपाभिन्नमेव तद्‌ भर्गोऽस्य बुद्धीः प्रचोदयादिति कामना सत्कमानुष्टानाय परमात्मोपासनाय प्रत्यक्‌- 
चेतन्याभिन्नपरात्मसाक्षात्काराय प्रचोदयात्‌ प्रेरयेदिति , भगंशब्देन मण्डलं पुरुषो रश्मयश्चोच्यन्ते । तथा 
चाधिकारभेदेन भगवत आदित्यस्य रश्मीन मण्डलं तदन्तगंतं पुरुषं वा ध्यायाम इत्यर्थो भवति । वीयं वा भग॑ः, 
वर्णाद्ध वा अभिषिषिचानाद्‌ भर्गोऽपचक्राम । वीयं वं भग ( श० ५।४।५।१ ) इति श्रुतेः । भज्ज्यते सवं 
पातकमनरेति भगं; । पौन पुन्येनाभिषिच्यमानाद्‌ वरुणाद्‌ वीयंलक्षणं भर्गोऽपचक्रामेवि तदथः । तथा सवितु्दवस्य 
वीय पराक्रमं जगदुत्पादनादिलक्षणं ध्यायामः । 


स्वामी दयानन्द ने अपनी इच्छा के अनुसार ही सवत्र मन्त्रो की योजना करदीहै।।! ३४॥ 


मन्त्राथ--उस प्रकाशक प्रेरक आदित्यान्तर्गत पुरुषरूप ब्रह्म का सभी के दवारा प्राथनीथ जो षम्पुणं संसारनाश्षक 
तेज है, उसका हम ध्यान करते हैँ । वह्‌ सविता हमारी बुद्धि को सस्क्मानृष्ठान कौ प्रेरणा दे ॥। ३५ ॥ 


मन्त्रः ३५-३६ | वेदाथंपारिजातमाष्यसहिता १९१ 


कण्वसंहितायां वरेणियमित्ति पाठः। माध्यन्दिनीयंस्तु 'पाठकाले वरेण्यं स्याज्जपकाले वरेणियम्‌'! 
इत्य ्खीक्रियते, अन्यथा चतुविशत्यक्षरत्वानुपपत्तिः ! "पाठकाले वरेण्यं स्याज्जपकाले वरेणियम्‌' इति स्मरणात्‌ 
तथैव पारम्पर्याच्च तदुपपादनीयम्‌ । सवितृपदेन जगत्कारणत्व बोधनात्‌ भ्रुतिरः तिपुराणाद्यनुसारेण सूर्यो 
विष्णुः शिवो रामः कृष्णस्त्रिपुरसुन्दर्यादयोऽपि गृह्यन्ते । तेषां सगणसाकारा्णा भगंस्तेजः प्रकाशः स्वरूप्‌- 
सौन्दयौ चिन्त्यते, सगुणनिराकाराणां स्व॑कारणत्वसर्वशक्तिमत्तवसर्वकमंफलप्रदत्वादिकं वीयं चिन्त्यते । निगुंण- 
निराकारस्य तु स्वरूपभूतं ज्योतिरेव भगंश्चन्त्यते । यद्वा सवितुर्दवस्येति तत्पदाथः परमात्मोच्यते । धियो 
यो नः प्रचोदयादिति स्वंपदार्थो बोध्यते । भगंःपदेन तयोरक्यं प्रत्यक्चेतन्याभिन्नपरमात्मरूपमुच्यते । यः 
स्वप्रकाशः स्व॑कारणनतः परमात्मा, यश्च सवंवबुद्धयादिप्रवतंकः प्रत्यगात्मा, तयोरभिन्न सर्वोपाधिविर्वाजित- 
मैक्योपलक्षितमनन्तसदात्मकं ज्योतिषामपि ज्योतिर्ध्यायाम इति निष्कषंः । सवित्रृपदस्य तात्पयं कण्वो 
द्ंयक्ति-- सविता वै देवानां प्रसविता, तथो हास्मा एते सवितृप्रसूता: सर्वे कामाः समृद्धचन्ते' इति 
सायणोद्धरणात्‌। शतपथे तु --अथ सावित्री । सविता वै देवानां प्रसविता तथो हास्मा एते सवितृप्रसूता एव सवं 
कामाः समृद्धचन्ते तत्सवितुवंरेण्यमित्यादि' ( श ० २।३।४।३९ } इति श्रतेः सवं तूतानां सवनात्‌ पावनास्च सविता, 
दीव्यते क्रीडते च्ोतते दिवि रोचते तस्माद्‌ देवः, सर्वेः स्तूयमानत्वाच्च देवः, तस्य सवितुर्दवस्य भर्गो धौमहि 
चिन्तयामः, यो नः धियो बुद्धिवृत्तीः, धर्माथंकाममोक्षेषु प्रचोदयात्‌ । भगं: भृज्जति पातकानि पाचयतीति 
भर्गः, अथवा श्राजते दीप्यते स्वं जगद्‌ यस्मात्‌ स भगः, अथवा कालामिनरूपेणान्ते हरतीति भग॑ः, अथवा 
स्वये यो भ्राजते स भर्गः, अथवा लोकान्‌ भासयति भीषयति वेति भग॑ः, अथवा प्रजा रज्यन्ते यस्मिन्‌ 
स॒ भग॑ः, अथवा गच्छति सवत्र व्याप्नोतोति भगंः, अथवा भस्य रज्ञ्यते गच्छति च स्तं जगयस्मात्‌ 
स॒ भग॑ः वरेण्यं संसारभयभोरभियंद्रणीयं तच्चिन्तयामः। तदुक्तम्‌ (सवनात्‌ पावनाच्चेव सविता तेन 
चोच्यते" इत्यादिना । 

आध्यात्मिकोऽथंः-- सवितुः सृष्टिस्थितिल्यलीलस्य विष्णोर्देवस्य रामङृष्णाद्यवताररूपेग क्रोडतः, असुरान 
विजिगीषतः, भर्गः स्वरूपभूतं तेजो धीमहि । यो नोऽस्माकं धियो बुद्धौ प्रचोदयात्‌ प्रेरयति, तत्पर मानन्दमयं 
वरेण्यं भर्गो धीमहि । तथेव सवितुः शिवस्य “शन्तं शि्वमदेतं चतुथं मन्यन्ते" ( भाण्डूक्यो° ७ ) द्त्यादि- 
रतेः, देवस्य सवंप्रकाशकस्य तस्य भासा सव मिदं विभाति ( मुण्डको० २।२।१० ) इति श्रुतेः । तद्‌ वेदान्तेषु 
ब्रह्मविद्ररिष्ठेषु प्रसिद्धं॑निव्यज्ञानात्मकं वरेण्यं सर्वंजनसंभजनीयं त्रिपुरान्धकादिविविधासुरत्रातं भृज्जत्यनेनेति 
भर्गः, एवं रावणादिभजंकत्वेन रामः, कसादिभजेकत्वेन कृष्णः, भण्डासुरादिभजंकत्वेन त्रैपुरं महः सवितुदंवस्य 
सवित्रपलक्षितस्य देवसमूहुस्थ वरेण्यं संभजनीयं तेजौ धोमहि ॥ ३५ ॥ 


परि ते दडभो रथोऽस्माँ २अशनोतु विहवतः । येन रक्षसि दाशुषः ॥ ३६ ॥। 


वामदेवहृष्टा आग्नेयी गायत्री । ह अग्ने ! येन रथेन त्वं दाशुषो हविद॑त्तवतो यजमानान रक्षसि पालयसि, 
"यजमानो वै दाश्वान्‌" ( श० २।३।४।३८ , इति ्रुतेः। स ते तव रथो अस्मान्‌ यजमानानु विश्वतः सर्वासु 
दिक्षु परि परितो अश्नोतु व्याप्नोतु, अस्मदरक्षमाय सवतस्तिष्ठतु । कस्याच्चिदपि दिश्यत्पमपि स्थानमपरि- 
ल्ज्यास्मद्रक्षणाय व्याप्नोत्वित्यर्थः। इति परि विश्वत इत्यपुनरक्तिः। कर्थभूतो रथः ? दूडभः दुद॑मः 


अध्याष्मपक्ष में -युष्टि-स्थिति-ल्य की टीला करने वाके, असुरो पर विजय प्राप्त करने वाले मगवानू के 
तेज का हम ध्यान करते दँ ।। ३१५ ॥ 


१९२ णुक्लयजुवदसंरिता [अ०३ 


हिसितुमशक्यः । प्रतिषेधाथंकदुरित्युपसगंपुवंकस्य हिपार्थंकस्य दभ्नोतेः खलप्रत्यये ष्ुरोदाशनःशदमध्येषूत्व- 
मुत्तरपदादेष्टूत्वं च' { पा० सू० ६।३।१०९. } इति स्थरोयेन भाष्यवात्तिकेन नलोपे उकारं दुर्द' ( प्रा० का० 
३।३।४ ) इति प्रातिशाख्यसूत्रेण दुरो रेफस्योकारः पूवसवणंदीघैः । अप्रधष्यानाहुतव्यापकरथारूढः स नो 
रक्षतु सवंतोऽस्मानित्यथंः ; रथो रंहूतेगंतिकमंण', स्थिरतेर्वेा स्याद्‌ विपरीतस्य, रममाणोऽस्मिस्तिष्ठतीति 
वा, रपतेर्वा रसतेर्वा । यक्संयोगाद्राजा स्नूति लभेत, राजसंयोगादयुद्धोपकरणानि । तेषां रथः प्रथमागामी 
भवति । रंहति वेगेन धावतीति रथः, र्थिरतेविपरीतस्य । तत्र हि सुप्रतिष्ठितो भवति योद्धा न॒तथाश्वादिषु । 
रममाणोऽस्मिस्तिष्ठति रपति रसति वेति रथः" { नि° ९।११ } । ~ 


अध्यात्मपक्षे-हे अम्ने परमात्मन विष्णो ! ते तव रथो गरुडध्वजोऽस्मानू विश्वतः सर्वाय दिक्षु परितः 
सवंतोऽश्नोतु व्याप्नोततु । येन दाशुषः सवंस्वात्मनि वेदयितृनु रक्षसि पासि । 


@ष्णे इन्द्रप्रस्थं गते शाल्वत्रस्ता यदुनायः सविनयं भगवन्तमाचक्षते- येन रथेन दागुष आत्मनिवेदकान्‌ 
त्वं रक्षसि, स त्वदीयो दूडभो दुद॑मनीयो रथौऽस्मान्‌ विश्वतः सवंतः पयंर्नोतु' । अयमर्थो न विरुद्धः । 


दयानन्दस्तु--'हे जगदीश ! येन रथेन त्वं दाशुषो विश्वतो रक्षसि, स ते तव दूडभो रथो विन्नानं विश्वतो 
रक्षितुमस्मान्‌ पयंश्नोतु सवतः प्राप्नोतु । रथयते जानाति येन स रथः इति, त्न, ज्ञानस्य रथपदवाच्यत्वे 
प्रमाणाभावात्‌ । न च "रथो रंहतेगंतिकमंणः' इति निरक्तमेव प्रमाणमिति वाच्यस्‌, (राजसंयोगाद्‌ युद्धोपकरणानि, ` 
तेषां रथः" ({ निं० ९।११ ) इत्युपक्रमविरोघात्‌ । युद्धोपकरणभूतस्यंव रथस्यात्र निवंचनम्‌ । नानेन रथस्य 
्लानत्वं स्िद्धचति । रंहतीत्यादीनामिव रथतेरपि तत्रव सद्धतिः। न च त्वन्मते निराकारस्थेश्वरस्य 
रथः सम्भवति, निराकारत्वदेव । किक्ात्र सवत्र व्यापनाथंमेव रथोपयोग उक्तः, स्वतो व्यापकस्य 
रथानुपयोगात्‌ । 


शतपथविरुद्धमप्येतत्‌ । तथाहि-अथाग्नेयी । तदग्नय एवैतदात्मानमन्ततः परिददाति गुप्त्यै परि ते 
दूडभो रथो." दाशुष इति यजमाना वै दाश्वांसो यो ह वा अस्यानाधुष्यतमो रथ॑स्तेनैष यजमानानभिरक्षति 
तेन नः सवतोऽभिगोपायेत्येवैतदाह्‌ त्रिरेतज्जपति' { श० २।३।४।४० ) । आग्नेयीमग्निदेवताकामृचं विधत्ते- 
तदग्नय एवेठदात्मानमेन्ततः परिददातीति । परिदानं रक्षणाथं दानं गये । मन्त्रमूपन्यस्य व्याचष्टे-यजमाना वं 
दाश्वांस इति । योऽस्याग्नेरग्रधुष्यतमो रथस्तेनेष यजमानमभिरश्नति तेन नः स्वंतोऽभिगोपाय । अस्या 
क्रचस्तिजंपं विधत्ते--त्रिरेतज्जपतीति ॥ ३६ ॥ 


मन्त्राथं--हे अग्ने ! जिस साधनसे तुम हविर्शन करनेवाले समस्त यजमानो कौ रक्ना करते हो, वह्‌ तुम्हारा 
अविनाक्षी रथ हमारो सवत्र रक्षा करे ॥ ३६ ॥ 


भाष्यसार--माष्याय का ज्ञान मन्राथंसेहीस्पष्टहो रहा है) 
अध्यात्मपक्ष मे --हे अग्ने परमात्मनरु | विष्णो ! आपका गरुडध्वज रथ समी दिशाओं में व्याप्त हो जाय । 


स्वामी दयानन्दने जो अथ किया है, बहु उनके ही मन्तव्यो के तथा रतपथश्नुति के विष्द्ध हो 
मया रै ।॥ ३६ 1॥ 


मत्र: ३७ ] वेदाथपारिजातमाष्यसहिता १९३ 


। ५ १५ . शेरे र (~ १। [| १ 
भूर्भवः स्वः सुप्रजाः प्रनाभिः स्या सुवीरो वीरः सपोषः पोषः । नयं प्रजां मे' 
१५ < * 1 
पाहि शशस्य पशन्मे' पाह्यथयं पितुं मे पाहि ।\ ३७ ॥ 


(भूर्भुवः स्वरिति वोभौ' (का० श्रौ ° ४।१२।१२) । पूर्वोक्तन "उपप्रयन्त' (का० श्रौ° ४।१२।२) । इत्यादिना 
वक्ष्यमाणेन भूभृवः स्वरित्यादिना वा विकत्पेनोभावमग्नी उपतिष्ठतेति सूत्राथः। आसुरेशषम्‌ । मन््राथंस्तु --हे अभे | 
त्वं भूर्भुवःस्वरिति व्याहूतित्रयात्मकः, तदभिधेयलोकत्रयात्मकश्च । त्वत्प्रसादादहं प्रजाभिवंन्धुभृत्यादिरूपाभि 
सुप्रजाः शोभना अनुक्रुलाः शोभनगुणयुक्ताः प्रजा यस्य सोऽनुक्कलप्रजावान्‌ भवेयम्‌ । तथा वीरः पुत्रः सुवीरं 
शोभनसन्मागंस्थस्वस्थपत्रपौत्रादिमान्‌ भवेयम्‌ । पोषगरभरूहिरण्यरत्नधान्यादिभिः सुपोषो बहूमूल्यसुखदगोभू- 
हिरण्यरल्नधान्यादिसम्पन्नः स्याम्‌ । हे व्याहूतित्रयात्मकाग्ने ! भवत्प्रसादाद यदा बन्धुभूृत्यादिरूपया प्रजया 
युज्येयं तदानीमनृङ्कुलघ्रजावनेव भूयासम्‌ । वीरः स्वस्वकायषु शुरयंदा युज्येयं तदा शास्त्रानुमोदितमागंवति- 
शोभनपृत्रो श्रूयासम्‌ । यदा पोषः पुष्िकारकेयुज्येयं तदा बहुमूल्याहंहिरण्यादियुक्तो भूयासमिति सायणाचायंः । 
परवत्स्यदुपस्थानमागतोपस्थानं चादित्यदृ्टम्‌ । ्रवत्स्यन्‌ सर्वाज्नियंति प्रतिभन्म्‌' ( का० ४।१२।१३ ) । यजमानो 
प्रामान्तरं जिगमिषुः स्वनिग्नीन्‌ नयेत्यादिभिमंन्वरपतिष्ठेत । मन्ता्थस्तु -हे नयं नरेभ्यो हिति गाहंपत्य ! मे 
मम प्रजां पाहि पाल्य । है शंस्य अनुष्ठात्रभिः स्तोतुं योग्य आहवनीय ! मे पशञुत्‌ पाहि । है अथयं दक्लिणागने ! मे 
पितुमन्तं पाहि । दक्षिणाग्निः सततं गाहंपत्यात्‌ स्वस्थानं नीयतेऽतः सातत्यगमनादथयंः, अतनवानुच्यते । 
"अत सातत्यगमने" इत्यस्माद्धातोनिपातनादथयंति रूपसिद्धिः । "पितुरिव्यन्ननाम' ( तिघ० २।७।६ } ! भा रक्षणे' 
इत्यस्माद्‌ बाहुलकात्‌ तुप्रत्ययो धातोरकारस्येकारश्च । 


अध्यात्मपक्षे-हे अग्ने ! परमेश्वरो हिरण्यमरभ वाग्निः । त्वं भ्रुरादिोकत्रयरूपोऽसि । त्वतप्रसादादहं 
प्रजाभिः परिपालनीयप्रजाभिः पृत्रशिष्यादिरूपाभिर्वा शोभनप्रजावानु स्याम्‌ । वीरयोद्धभिः साधनानुष्ठानहदैः 
साधर्कर्वा सुवीरः, दृढनिष्ठावद्धर्योद्धिभिः साधकंश्चाहं सुवीरः स्याम । पोषः पृष्टिसाधनधंनादिभिभंक्तिान- 
निष्ठापोषकंः शमदमादिभिरमानित्वादम्भित्वादिभिर्वा सुपोषः शोभनधनादिसम्पन्नः शमदमादिसाधनक्तम्पश्नो वा 
स्याम । हे नयं नरेभ्यो हित स्वंभूतसुहृत्‌ परमेश्वर ! 'पुहूदं सवभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति" ( भ० गीर 
५।२९ ) इति गीतावचनात्‌ । मे प्रजां पूर्वोक्तां पाहि । शंस्य स्तोतुं योग्य प्रभो ! मे पून गवादीन्‌ उपकरणभरतान्‌ 
देहेद्धियादीन्‌ वा पाहि सेवोपयोगिनः कुरु संसारान्निवत्यं परमात्मनिष्ठात्‌ कुर्‌ । हे अथयं ! भक्तरक्नाथं सतत- 
गमनशील ¦ मे मम पितुमन्नं त्रीह्यवादिकमन्नमयं शरीरं च रक्ष भगवत्पराप्तिसाधनानृष्ठाननिष्ठतासम्पादनेन 
भोगपरायणताया रक्ष । यद्वा भूः भवति सवं जगदर्मादिति भूः स्व॑ंजगदुत्पादकोऽसि त्वम्‌, भुवः श्रुत्वा वसति 
सव यस्मिन्‌ स त्वं भुवः विश्वपारुकोऽसि, स्वः स्वरति सर्वं तापयति प्रख्य इति स्वः, अथवा स्वरति ल्यं 
गच्छति सवं यस्मिन्‌ स त्वं स्वः सवंख्याधिष्ठानभूतोऽसि । 


मन्ताथ-हे अस्ते ! तुम भरुः भुवः स्वः' इन तीन व्याहूतियों के स्वरूप हो । अतः तुम्हारे प्रसाद सेमे बन्धु, 
त्यादि प्रजा से युक्त ओर अनुकूख प्रजावान्‌ हो सकुंगा तथा शास्त्रभार्यव्ती पुत्रंसे युक्त होगा, हिरण्यादि 
रव्य से पुष्ट होगा । मनुष्यों का हित करनेवाले हे गाहुपत्वाग्ने ! मेरी प्रजा का रक्षण करो । अनुष्ठान क्तभि के हारा 
स्तुति करने योग्य हे आहवनीय अग्ने ! मेरी प्रजा का रक्षण करो! है अथयं [ अर्थातु सवदा रहुनेवाले टे दक्षिणाग्ते ! 
हमारे अन्न को रक्षा करो ॥ ३७ ॥ 
२५ 


१९४ दुक्छयजु्वे दसंहिता [ म०३ 


शुतदेवबहुकाश्वकतृंककरऽगस्तुतिपरत्वेन मन्व्रयोजनमपि नास ्खतम्‌, परं मृख्योऽथंस्तु भ्रुतिसूत्रानुसायं व 
(सवं वेदा यत्पदमामनन्ति" ( कठोप० १।२।१५ ) इति रीत्या परमेश्वराराधनवबुद्धचानुष्ठोय मानकमंप्रतिपादन- 
चित्तशुद्धचादिद्वारा कमंपराणामपि मन्त्राणां ब्रह्मणि पयंवसानात्‌, विनियोगवशात्कमंपरत्वेऽपि शक्त्या भक्त्या 
( गौण्या ) वा व्या मन्त्राणां ब्रह्मनोधकल्वं नानुपपन्नम्‌ । 


कर्चित्तु--्राणोदानन्यानानां बलैरहं पृत्रपौत्रादिसन्तानवानु भत्रेयम्र्‌ । वोर्य॑वद्धिः शूुरवीरपुरूषरहु 
ुत्रवानु भवेयम्‌" इति, अत्र प्रजाभिरिति पदेन प्राणोदानव्यानबलं कथं गृहीतम्‌ ? तत्र कि मूलमिति चिन्त्यम्‌ । 
यस्य स्वयं पत्रोत्पादने शक्तिनं भवति स एवान्येर्वीयंवद्धिः पुत्रवान्‌ भवति । तद्रीत्या नयंशंस्यादिभिरेक 
एव कश्चिदधिकारी सम्बोद्धचते । अथर्येत्यस्य संशयरहितेति कथमर्थ॑ः ? तेषां तेषां सम्बोद्धघानां प्राथ॑नीय- 
प्रजादिभिः कः सम्बन्धः ? इत्यादिकं तु नोक्तमेव । 


सिद्धान्ते तु कत्यायनकराण्वादिविनियोगवशाद्‌ गाहंपत्यादयोऽनय एव सम्बोध्याः । “अथ हृतेऽग्निहोत्र 
उपतिष्ठते । भ्रूभुवः स्वरिति तत्सत्येनैवैतद्राच समधंयति यदाह तया समृद्धचाशिषमाशास्ते सुप्रजाः प्रजाभिः 
स्यामिति तत्प्रजामाशास्ते सुवीरो वौरोरिति वद्रीरानाशास्ते सुपोषः पोषेरिति तद्युष्टिमाशास्ते ॥ यद्रा अदो 
दीचंमर्युपस्थानम्‌ । आशौरेव साशोरियं तदेतावतवेतत्सवंमाप्नोति तस्मदेतेनैवोपतिष्ठेतंतेन न्वेव वयमुपचराम 
इति ह स्माहासूरि” ( श० २।४।१।१-२ ) । एवमग्तिहोत्रहोमोपस्थानमन्त्राणामनन्तरं रुधृपस्थानमन्त्रा उच्यन्ते । 
भूभूवः स्वरित्यादिमन्त्रेणाहुवनीयमूपतिष्ठते --अथ हृत इति । पूरबोक्तादग्निहोत्रादनन्तरं मन्त्रस्यातिशयमाह- 
सत्यरूपा एता व्याहृतयः, तयीसारत्वातु 1 शभूरित्येव ऋग्वेदादजायत भुव इति यञुर्वेदात्‌ स्वरिति सामवेदात्‌' 
( ए त्रा° ५।३२ )। एवं व्याहूतिरूपेण सव्येनैव इमां मन्वरूपां समध॑यति तया समृद्धा वाचा प्रागुक्तां 
सर्वामप्याशिषमाशास्ते प्राथंयते । तदाशासनप्रकारमेवाह्‌ -स प्रजामाशास्ते प्रजाभिः पूृत्रपौत्रादिभिः सप्रजाः 
शोभनप्रजोपेतः स्थाम्‌ । एकः प्रजशब्दोऽनुवादः । सुवीरो वीरैः । वीर्यवन्तः पृत्रा वीराः । तेषां प्रजाशब्देन 
परिगृहीतत्वेऽपि पुनः प्रघन्यख्यापनार्थं पृथगाश।सनमिति । प्रागुक्तेन महोपस्थानेनास्य लघूपस्थानस्य 
समानकायंकारित्वाद्‌ विकल्पमाह्‌-- यदेति । अदः पूर्वोक्तं बहुकतंब्योधेतं बहुमन्त्रसाध्यं यदम्न्युपस्थानम्‌, तद्‌ 
आशीः फलप्राथनमेव । तथा शरुभुवः स्वरिति मन्त्रमाध्यमुपस्थानमपि ताहगाशौभिर्यक्तम्‌। तत्‌ तत एतावतंवोप- 
स्थानेन एतत्‌ प्रागुक्तं फर्माप्नोति । अस्मिन्नुपस्थाने ऋछषिवचनं सम्पादथति--तस्मारैतेनैवोपतिष्ठेतंतेनैव 
रधूपस्थानेन वयमग्निमुपपरिचराम । यस्मदेवमापुरिमंहषिराह्‌ स्म उक्तवान्‌ तस्मादिदपेवोपस्थानं कतंब्यम्‌ । 


अथ प्रवल्ध्यनु । गाहंपत्यमेवाग्र उपतिष्ठतेऽथाहूवनोयम्‌' ( श० २।४।१।३ ), "स गाहपत्यमुपतिष्ठते । 
तेयं प्रजां मे पाहीति प्रजाया हैष ई ततप्रजामेवास्या एतत्परिददाति गुप्त्यै ( श० २।४।१।४ ) 1 अथ प्रवासं 

भाष्यक्ार--यजमान जब प्रास करना चाहता तब वहु "नयं इत्यादि मन्तोँसे सभी अग्नियोंका 
उपस्थान करता है । 


अध्यात्मपक्त मे--परमेश्वर को ब्याहूतिरूप बतानेसे वही यृष्टि-स्थि्ति-ख्य कर्ताहै । तथा कष्णस्तुतिपरक 
बताकर इस मन्त्र को ब्रहाबोघक मो गौणी वृत्ति के बल्पर कह सकते ह । 


किसी व्याष्ाक्रार ने मन्त्रत श्रजाभिः पदसे प्राण-उदान-व्यानादि वायुओंका प्रहण क्रियादहै। किन्तु वह्‌ 
निराघार है । तथैव शत्तपथश्ति के विरुद्ध रहने से अप्रमाण है । 


मनर: ३७-३८ | वेदाथपारिजातमाष्यसर्दिता १९५ 


कुवंता यजमानेन करतंव्यमुपस्थानं दशंयति-- गार्हृपत्यमेवाग्र इति । विहिते गाहंपत्योपस्थाने मन्तरं विधत्ते - 
नयं प्रजामिति । मन्त्रस्य तात्पयंमाह-एष हि गाहंपत्य इति । प्रजाया ईष्ट, कृत्स्नाग्नियोनिभूतत्वात्‌ । 
अतोऽस्मं गाहंपत्याय रक्षणाथौ प्रजाया परिदानं क्रियते । (अथाहूवनीयमृपतिष्टते । शरस्य पशून्‌ मे पाहीति 
प्ूनाप्‌$ हैष ईष्टे तत्पशूनेवास्मा एतत्परिददाति गुप्त्यं' ( श० २।४।१।५ ) । 


दयानन्दस्तु--हे नयं त्वं कृपया मे प्रजां पाहि मे पदन पाहि ये अथयं मे पितुं पाहि है शंस्य जगदीश्वर । 
भवत्करृपयाहं भूरभवःस्वःप्राणापानन्यानैय्‌क्तः सन्‌ प्रजाभिः सुप्रजाः, वौरेः सुवीरः, पोषैः सह सुपोषः स्यां नित्यं 
भवेयम्‌" इति, तन्न, भूरित्यादिभिर््माहूतिभिः प्राणादिग्रहुणे हित्वनुक्तेः। भूः प्रियस्वरूपः प्राणः, भुवः बर्निमित्त 
उदानः, स्वः सववंचेष्टानिमित्तो व्यान इत्यपि निमूलम्‌ । यत्त्‌--'थवंतिश्चरतिकर्मा ( नि° ११।१८ } थवंति 
संशेते यः स र्यो न थर्य्योऽथय्यंः, वर्णव्यत्ययेन वकारस्थाने यकारः' इत्ति, तदपि न, परमेश्वरे संशया प्राप्तनिषेधस्य 
व्यथंत्वात्‌ । तस्मादत्र शतपथानुसारेणाग्न्युपस्थानमन्ता इमे, अच्राग्नय एव सम्बोधनीयाः । अथय्यं इत्यनेन 
अत सातत्यगमने इति धातो्निपातसिद्धेन सातत्येन गाहुपत्याद्‌ दल्िणाग्निस्थानगमनाद्‌ दक्षिणाग्निरेव 
सम्बोधनीयः । अत एव गाहुपत्यमुपतिष्ठेत नय्यं प्रजां मे पाहि" “""आहवनीयमूपतिष्ठेव शंस्य परशून्‌ पाहीति 
श्रुतिभ्यां शंस्यनयंशब्दाभ्यां स्पष्टमेव माहंपत्याह्वनीय सम्बोधनीयोौ विज्ञायेते ॥ ३७ ॥ 


। =“, ५ । 
आगन्म विह्ववदसमस्मभ्य वसुवित्तमम्‌ । 
। = 
अग्ने सस््राडभि द्यम्नमभि सह आयच्छस्व ।॥ ३८ ॥ 


'समित्पाणिरनुपेत्य कच्िदुपतिष्ठते आवहनीय-गाहुपत्य-दक्षिणाग्नीर्नागन्मेति प्रतिमन्त्रम्‌" (का० ४।१२।१७) । 
प्रत्यागतः समिधं हस्त आदाय कञ्चिदपि जनमगत्वेव प्रथममेवाग््यागारं गत्वाऽऽगन्मेत्यादिमन्तरत्रयेणाहुवनीयादी- 
नग्नीनुपतिष्ठेत । भवहनीयदेवत्याञनुष्टुप्‌ । हे आहवनीय । सम्राट्‌ सम्यग्‌ राजते दीप्यते यः स सस्राट्‌ अग्ने | 
वयं त्वामगन्म त्वामुदिश्य ग्रामान्तरात्‌ प्रत्यागता: । कौदृशं त्वाम्‌ ? विश्ववेदसं विश्वं वेत्तौति वेदयतीति वा 
विश्ववेदास्तं सवंजञं सवंज्ञानप्रदातारं वा विश्वं वेदो धनं वा यश्य स विश्ववेदास्तं सरवंधनं वा। पुनः 
कथम्भूतम्‌ ? अस्मभ्यं वसुवित्तमम्‌ अस्मदथंमतिशयेन वसुनो धनस्य वेदितारं दातारं वसुनो लम्भयिनूतमं 
वा । यद्रा षष्ठचर्थं चतुर्थी । अस्माकमतिशयेन धनस्य वेदितारम्‌ । है अमे ! अ्भिद्युम्नं सवंतोऽवस्थितं यशोऽनन 
वा द्योततेनिष्पन्नत्वात्‌ । श्युम्नं योततेयंशो वान्नं वा" ( नि° ५।५ } । अभिसहः रिपूनभिभवितुं सहो बलं शह 
मषणे'ः । सह इति . बलनाम" ( निघ० २।९।१७ ) । आयच्छस्व अन्नं यशो बलं गृह्ीष्व । पूर्णकामस्य 
तवावाप्तसमस्तकामत्वेऽपि स्वोपासकाथंमेव अन्नादीन्‌ गृह्णीष्व । अभ्यायच्छस्व अभिगमय वा विस्तारय वा। 


स्वामी शयानन्द ने भी स्व-मनःकल्पित निराधार व्याख्याकीरहै, अतः कहु मी उपेक्षणीय दहै । शतयपथानुसारी 
व्याख्या जो भाष्यकारनेकीरहै, वही सिद्धान्तख्प होने सेग्राह्यहै।। ३७ ॥। 


मन्त्रार्थं  सवंपरकाहामान्‌ हे आहवनीय अग्ने ! हम श्रामान्तर से तुम्हारे निमित्त अयेदहैँ। तुम सवंत ओर 
सम्पूणं धन से युक्त हो । हमारे लिये धन का संग्रह किया करते हो। हे अनने! तुम हमे यक्ष ओर बल 
प्रदान करो ॥ ३८ ॥ 


भाष्यसार-उपर दिये गये मश््राथसे ही भाष्य का अभिप्राय खष्टहोरहादहै। 


१९६ शुक्छयजु्वदसंहिता [ अ०३ 


अथवा "दाण्‌ दने' इत्यस्य 'पाघ्र्मा “° { पा° सु° ७३।७८ ) इत्यादिना यच्छदेशः । यशो बट चासमभ्यं 
देहि । स्थापनार्थो वा यच्छति: । अस्माघु यशो बं स्थापयेव्य्थः । 


अध्यात्मपक्षे- हे सम्राट्‌ ! सम्यक्‌ स्वप्रकाशत्वेन राजमान दीप्यमान अनन्तकोटिनब्रह्माण्डाधिपते 
निरङ्कुशंषवयंव््वेन निरतिशरय॑श्वयंवन्‌ अग्ने परमेश्वर ! विश्ववेदसं स्वंजञं सवं्ताक्षिणं वसुवित्तमं वसुनः 
साभ्राज्यलक्षम्या मोक्षलक्षम्याश्च रम्भयिवृतमं त्वामर अभ्यागन्म आभिमुख्येन भक्त्या प्रपन्नाः स्म । दयुम्नं 
लनरूपं योतमानं धनं सहस्तविष्ठादाढ्यं च अस्मभ्यम्‌ आयच्छस्वं विस्तारय च । 


यत्तु -- समस्वन्ञानधनादियुक्तं सर्वाधिकंश्वयंप्रदायिनं शरष्ठपुरुषमभिप्रपद्याहुमिदं वदेयम्‌-हे अस्माकमग्रणीः ! 
त्वं नः सम्राडसि त्वं धनमन्नं समस्तनलं च सवतः संगृह्णीष्व अस्मभ्यं च ततस्रयच्छ' इति, तत्तु कल्पनामात्रम्‌, 
अक्षराननुगुणं च, वाक्यमेतत््रसङ्खं च प्रपद्याहमेवं वदेयमित्यथंबोधकपदाभावात्‌ । नह्यमूढः कश्चिदपि यं 
कश्चित्‌ श्रष्ठपुरुषं गत्वा तं प्रति कथयति त्वं नः सम्राडसीति । सम्नाजमभिलक्षयेव स म्राडि्युक्तिः स ङ्च्छते । 
निर्वाचनप्रथायामपि न तथा सङ्गतिः, बहुमतपेक्षत्वात्‌ सास्राज्यवादस्य धृणास्पदत्वाच्च । सव॑तो धनबलाद्याहूर्य 
केभ्यस्विहानं चापि निर्वाचनभ्रथायां दूषणमेव, कात्यायनादिपूत्रविरोधश्च । 


अत्र शातपथी श्रुतिः अथ प्र वा व्रजति प्र वा धावयति । स यत्र वेलां मन्यते तत्प्यन्त्वा वाचं 
विसृजतेऽथ प्रोष्य परेक्ष्य यत्र वेलां मन्यते तद्वाचं यच्छति स यद्यपि राजान्तरेण स्यान्नैव तमुपेयात्‌" 
( श० २।४।१।६ ) । एवं गाहुपत्याहुवनीययोः समन्त्रकमुपस्थानं कृत्वा वाहुनहीनश्चेत्‌ स्वयं प्रव्रजति गच्छति । 
सवाह्नश्चेदष्वरथादीनु धावयेत्‌ प्रगमयेदरिति । स गच्छन यत्र॒ यस्मिन्‌ देशे वेखां स्वनिवासग्राममर्यादां मन्यते 
तर्स्थानप्यन्तं वाचंयमो गत्वा तदनन्तरं वाचं विसृजेत्‌, न तु ततः प्राक्‌ । एवं पुनरागमनकाकेऽपि 
तत्स्थानप्रभृति अग्निसमीपगमनपयन्तं वाग्यमनं विधत्ते -अथ प्रोष्येति । प्रोष्य प्रवासं कृत्वा पुनरागत्य यत्र 
्राममर्यादां मन्यते तत वाच॑थमो भवेत्‌ । एव बवाग्यतस्य यजमानस्य अग्न्यगारस्य च मध्ये यदि राजा स्यात्‌ 
तमपि नवोपेयात्‌ । वाग्यमननन्तरं राजादिपूज्यञजनसन्निधानेऽपि तदनादरेण अग्निगतमनस्क एवाग्निसमीपं 
गच्छेत्‌ । तदेतदापस्तम्बेनाप्युक्तम्‌--'आरादग्निभ्यो वाचं यच्छति । यद्येन? राजा पिताचार्यो वाऽन्तरेणाम्नीन 
स्याच्छदिदंशंनेर्तनमाद्रियेत' ( आप श्रौ २५।९।६ ) । दशंने छदिन्यंवधायकत्वेन स्यात्‌, नैनमाद्वियेतेति । 


स आहुवनीयमेवाग्र उपतिष्ठते । अथ गाहुंपत्यं गृहा वै गाहुपत्यो गृहा वै प्रतिष्ठा तद्गृहष्वेवैतस्प्रतिष्ठायां 
प्रतितिष्ठति ( श० २।४।१।७ ) । प्रवह्स्यत उपस्थानवेपरत्येनागतोपस्थानस्य विधानम्‌ -ममनकाले गाहूपत्यो- 
पस्थानमग्रं पश्चादाहवनोयोपस्थानं प्रत्यागमनवेलायामाह्वनीयोपस्थानमग्रे पश्चाद्‌ गाहुपत्योपस्थानम्‌ । 
तदुपपादयति -- सर्वाग्नीनां योनित्वाद्‌ गृहपतिना संयुक्तत्वाद्‌ गाहुपत्यस्य गृहशब्दाभिपेयत्वम्‌ । गृह्य वै गाहपत्यो 
गृहा वै प्रतिष्ठा गृहेष्वेव प्रतिष्ठायां प्रतितिष्ठति । तस्माद्‌ गाहुपत्यस्य पश्चादुपस्थानेमू । स आहवनीयमुपतिष्ठते । 


अध्यात्मपक्ष मे--हे अनन्तकोटिन्रह्याण्डनायक । निरकुश रेष्वयंशालिनर | परमेश्वर ! माप सब कृछ जानते ह । 
आप ही सान्राञ्यलक्ष्मी तथा मोक्नलक्ष्मी दोनों को दे सकते हँ । हम मक्तिपुर्वंक आपके शरणमे हँ । आप हमे ज्ञानरूप 
घन ओर उसमे हढनिष्ठा देकर उसका विस्तार करे ॥ 


किसी अन्य व्यक्ति ने जो स्व-कल्पना प्रसूत व्याख्याकीदहै, वहू मन्त्रके शन्दों से कोई सम्बन्ध नही रख रही 
है तथा भ्रौतपूत्र, शतपथश्चुति के विरुद्ध भी है, अतः उस त्याज्य ही समक्षना चाहिये । 


मन्वः ३८-३९ | वेदाथपारिजातभाष्यसहिता १९७ 


आगन्म विश्ववेदसमस्मम्यं वसुवित्तमम्‌ । अग्ने सस्नाडभि युम्नमभि सह्‌ आयच्छस्वेत्ययोपविश्य तुणान्यपनुम्पतिः 
( श० २।४।१।८ ) । प्रथमकतंग्योपस्थानं समन्त्रकं दशंयति- स आहुवनीयमिति । समिदाधानं विधत्ते --अथेति । 
उपस्थानानन्त रमाहवनीयाग्तिसमीपे उपविश्य तृणानि तुणोपलक्षितानि समिदादीनि अवनुम्पति प्रच्छिय 
तस्मिन्नग्नौ प्रक्षिपति चुष्ल्‌ खदने" । 


दयानन्दस्तु--!हे सम्राडग्ने जगदीश्वर ! त्वमस्मभ्यं चुस्नं सहश्चाभ्पायच्छस्व विस्तारय । एतदर्थं वयं 
वसुवित्तमं त्वामभ्यागन्म प्रप्नुयाम ईइत्येकोऽन्वथः। यः सप्राडग्नेयममििरस्मभ्यं दयुम्नं सहश्चाभ्यायच्छस्व 
अभ्यायच्छति । तं वसुवित्तमं विए्ववेदसमग्नि वयमभ्यागन्म' इति, तदेतस्येश्व रपरत्वेनादोषेऽपि शतपथविरुद्रत्वाद्‌ 
हेयमेवैतत्‌, तत्रास्य मन्त्रस्याहुवनीयोपस्थाने विनियुक्तत्वात्‌ । भौतिकाग्निपक्षं पृथिव्यादिलोकान्‌ वेदयति 
सूंरूपेणाग्िरेतान्‌ प्रकार्य प्रापयति स वयुविदित्यसङद्धतमेव, अग्नेः सूयंरूपेण प्रक।शकत्वे सत्यपि प्रापक्रत्वासिद्धः, 
तस्य त्वया जडत्वाभ्युपगमात्‌ ॥ ३८ ॥ 


९ | 0 1 
अयमग्निगंहपंतिर्गाहपत्यः प्रजायां वसुवित्तमः । 
। 7 ~ 
अग्ने गृहपतेऽभि द्यम्नमभि सह॒ आयच्छस्व ॥ २९ ॥। 


 गाहंपत्यमूपतिष्ठते". न्यङ्कुसारिणी बृहतो । यत्र द्वितीयः पादो ददशाक्षरोऽस्यत्र त्रयोदशक्षराणि स। 
न्यङ्कुसारिणी । अत्र तृतीयो नवाणंस्तेनेकाधिका । अयं पुरोवर्ती गाहुपत्यस्तन्न मकोऽग्निगृहपतिः गृहुपाखकः, 
प्रजायाः पुत्रपौत्रादिरूपायाः सन्ततेरनुग्रहाथं वपुवित्तमः, अतिशयेन धनस्य च्ज्धा दाता वा। है अग्ने ! सत्वं युम्ं 
सहश्च अस्मा यच्छस्व । 


अध्यात्मपक्षे--अयमपरोक्षः प्रत्यगात्मा क्षेत्रज्ञः, गृहपतिः गुहस्य क्षेत्रश्य कायंकरणसंघातस्य पराथलेन 
पतिः स्वामी। यथा शथ्याप्रासादादिकं न स्वार्थं किन्तु स्वविलक्षणान्यचेतनथंप्रथुक्तं भवति, तथेव 
देहेन्दरियादिकमपि युखद्ःखमोहात्मकमनेकात्मकं न स्वार्थं किन्तु स्वविलक्षगयुखदु-ख मोह्तीतासंहतंकचेतनाथं- 
प्रयुक्तम्‌ । स॒ च गाहृपत्यो गृहपतिना अनन्तब्रह्मण्डात्मकस्य प्या सत्तस्फूतिप्रदेन पालक्रेन परमत्मना 
युक्तः । गृहपतिना संयुक्ते ञ्यः" ( पा० सु० ४।४।९० } इति ज्यप्रत्ययेन रूपसिद्धिः । क्षेवजञः शोधिकतस्तवंपदाथंः, 
अनन्तब्रह्याण्डवेदित्रा परमेश्वरेण युक्तः सदैव तादास्म्यलक्षणेन सम्बन्धेन सम्पृक्तः, द्रा सुपणा सथुजा 
सखाया ( ° सं° १।१६४।२० ) इति श्रुतेः । परमेश्वरेण सम्पृक्तत्वादिवायं क्षेवः प्रजायाः प्रागलन्नणाया 
अनुग्रहाथं वसुवित्तमः। कर्मानुष्ठानाथं वभुनां गो महिरण्यादिलक्षगानां मानुषवित्तानां कमंदेवतादिज्ञनलक्षणानां 


स्वामी दमानन्वने जो व्याख्याकोरहै, वहु मी शतपयतुति के विर्द्दहोनेसे त्याज्य हि।। ३८ ॥ 

मन्त्रार्थं -यह सामने अव्थित रहने वाला गाहंपस्यसंलक्र अग्नि गृहु-रक्षक है ओर पुत्रपौत्रादि प्रजा के 
निमित्त अत्यधिक घन-संग्राहक है । हे गार्हपत्य भग्ने ! तुम हमें यक्ष जओौर बल प्रदान करो। ३९ ॥ 

भाष्यसार-मष्याथं की स्पष्टता मन््राथसेहोरहीदहै। 


अध्यात्मपक्ष मे --यह्‌ मृहुपतिरूप गाहुंपत्याग्िनिं अनन्तन्रह्याण्डात्मक गृह का पति जो परमात्माहै, उषसे युक्त 
है । अतः वदी गाहपत्याभ्नि हमारी प्रजा पर अनुग्रह करनेके च्ि हमें ज्ञानरूप घन ओर योगशक्तिल्प बठ प्रन करे 
अथवा उसका विस्तार करे । 


१९८ शुक्लयनुर्वेदसंहिता [ अ०३ 


दैववित्तानां च रुन्धृतमः! ह अग्ने परमेश्वर गृहुपते निखिलत्रह्याण्डपालक ! अभियुम्नं अभि सह्‌ सहश्च विद्यादिधनं 
तदीयदाढ्ं च आयच्छस्त देहि वधंय विस्तारय वा । यद्रा निखिलब्रह्माण्डाधिपतिरेव गृहुपतिरत्र सम्बोध्य: । 
स च गृहपतिभिः क्षेत्रज्ञः संयुक्तत्वात्‌ तेषामनुग्राहुकत्वाच्च गाहंपत्योऽप्युच्यते । स त्वमस्माकं सम्बन्धित्वादस्माक 
प्रजाया अनुग्रहाथं वसुवित्तमः वसूनां लम्भयितृतमः । अस्मभ्यं चुम्नं ज्ञानादिलक्षणं योतमानं धनं योगन्नानादि- 
शक्तिरूपं बरं च प्रयच्छ विस्तारय वा। 


अन्यस्तु सम्राजमेव गृहस्वामितुल्यत्वाद्‌ गृहपति गाहुंपत्याग्नितुल्यत्वात्‌- समस्तगृहस्वामिसंयुक्त 
राष्टपति च वक्ति, तदपि स्वाभ्यूहितमेव, तुल्यत्वबोधकपदाभावात्‌ । अथ गाहुंपत्यमुपतिष्ठते । अयमग्निगृहपति- 
गाहपत्यः प्रजाया वसुवित्तमः। अग्ने गृहपतेऽभिदयुम्नमभि सहु आयच्छस्वेत्यथोपविश्य तृणान्यपलुम्पत्येतन्नु 
जपेचैतेन न्वेव भूयिष्ठा इवोपतिष्ठन्ते' ( श ० २।४।१।९ ) । एतेन जपेन भूयिष्टा इवोपतिष्ठन्ते । 


दयानन्दस्तु--ह अग्ने गृहुपते परमात्मन्‌ ! योऽयं भवान्‌ गहपतिर्गाहंपत्यः प्रजाया बहूवित्तमोऽग्निः, 
तस्मात््वमस्मदर्थ दयुम्नं सहुश्चायच्छस्व' इत्येको भौतिकाग्तिपरत्वेनान्योऽप्यन्वयो दशितः, तदुभयमसङद्धतम्‌, 
शतपथश्रुतौ गाहुपव्याग्निपरत्वेन मन्तरस्योक्तत्वातु । एवमेव सवेश्वरस्य गृहुपतित्वं गृहुपतिसंयुक्तत्वकथनमपि 
निभूलमेव ¦! यदुक्तम्‌- "गृहपतिना संयुक्ते ञ्यः" ( पा० सू० ४।४।९० ) इत्यनेन गृहपतिना संयुक्त इत्यथे ञ्यः 
प्रत्ययः । (ददं पदं महीधरादिभिर्व्याकरणज्ञानविरहाद्‌ गृहस्य पतिः पालक इत्यशुद्धं व्याख्यातम्‌" इति, 
तदेतहयानन्दस्यास्थाने पाण्डित्यप्रदरोनम्‌, महीधरादिभाष्यानवबोधात्‌ । नह्येष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न 
पश्यति" ( नि० १।१६ ) । तथा चेदं महीधरभाष्यम्‌-- अयं पुरोऽवस्थितो गाहुपत्य एतन्नामकोऽग्िगहस्य पतिः 
पालकः । विदाडकूवंन्तु विदांसोऽस्य दयानस्दस्वामिनो ध्यं साहसं च । मन्त्रे गृहपति शब्दः पठितिः । तस्येदं 
व्याख्यानं गृहस्य पाकः । न गाहुपत्य इत्यस्य तद्व्याख्यानम्‌ । भत एव टिप्पणीकारोऽद्मना तत्स्वीकरोति, 
यदि गृहस्य पतिर्गाहुपव्याथं तदवायं दोषः स्यादिति ॥ ३९ ॥ 


अयमग्निः पुरीष्यो रयिमान्‌ पष्टिव्धेनः । 
अग्ने पुरीष्याभि द्यम्नमभि सह आयच्छस्व । ४० ॥ 


आसुरे राषम्‌ । अनुष्टुप्‌ । आहवनीयं गाहुंपत्यं चोपस्थाय दक्षिणाग्निमुपतिष्ठते - अयं प्रत्यक्षो दक्षिणामिः 
पुरोष्यः पशव्यः, पशवो वै पुरीषमु' ( श० ७।५।१।९ ) इति भ्रुतेः । पुरीषेभ्यो हितं पुरीष्यम्‌ । रयिमान्‌ 
धनवान्‌ 1 पुष्टिवर्धनः पुष्ेधेनधान्यादिसमृद्धवंघंयिता । ह पशव्य दक्षिणाग्ने ! अभि दयुम्न अभि सह्‌ आयच्छस्व । 


अध्यात्मपक्षे--अयं परमेष्वरोऽग्निः, महावाक्यजन्यवृत्त्यारूढस्य तस्य अविद्यातत्कार्यात्मिकप्रपच्चदाह्‌- 
कत्वात्‌ । स च पुरीष्यः पृणाति पश्यति स्वेन रूपेण सवंमिति पुरीषम्‌, “पृ पालनपूरणयोः इत्यस्मात श्युपुभ्यां 
ह 


किसी व्याख्याकार ने राष्टर्‌पतिपरक मन्त्र को लगाया है, किन्तु वहु मी स्वकपोङकल्पित दही है। 
स्वामी दयानन्द ने मौतिकं अग्निपरक अथं लगाकर व्याब्या कौ दहै, वहु मी असंगत है । शतपथश्चुति के भी विष 
है, अतः उपेक्षणीय हे 1! ३९ ॥। 


मन्ता्थ-- यह दक्षिणाग्नि पशुओं के लिये हितकारक, धनवान्‌ भौर पोषण करने बाला है । अतः हे पशरुहित 
करने वले दक्षिणाग्ने ! हमें कीति ओरं बल डो ॥ ४० ॥। 
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विच्च ( उ० ४।२७ }- इत्यौणादिक ईषनुप्रत्यये पुरीषम्‌, तत्र साधुरिति वा, छान्दसत्वाद्वा स्वार्थिके पलरत्यपरे 
पुरीष्यः । रयिघंनादिदतिव्यत्वेनास्त्यस्येति रयिमान्‌ पृष्िवधंनो ब्रह्मादिनिष्ठाया वधंयिता । स तवप्र अग्ने ! अभि 
युम्नभभि सह्‌ आयच्छस्व । 


दयानन्दस्तु--हे पुरोष्यारने जगदीश्वर ! योऽयं पुरीष्यो रयिमव्‌ पृष्िवधंनोऽगश्निरस्ति, तस्मादस्मभ्य- 
मभिदुम्नमभि सह्‌ आयच्छस्व । पृणन्ति पूरयन्ति सुखानि यंगणैः, पृणन्ति यानि कर्माणि तानि पुरीषाणि, तेषु 
साधुः पुरोष्यः' इति, तदप्यसद्धतमु, भ्युत्पच्या गुणानां कमंणामन्येषां वा पुरीषपदवाच्यत्वेन विनिगमनाविरहेणै- 
कस्याप्यथंस्यानिश्चयात्‌ । तस्मात्‌ "पशवो वै पुरीषम्‌" ( श० ७५।१।९ ) इति भरत्यनुरोधेन पुरीषपदेन पशव 
एव ग्रहीतुं योग्याः) किञ्च, गुणेषु कमं च साधृत्वमसाधुत्वं वा कर्तुभंवति नागनेजंडस्येति । श्रुतिसूत्रादिषु तु 
दक्षिणान्न्युपस्थानमन्तरत्वाद्‌ दक्षिणाग्निरेवाच्र प्रतिपाद्यः ॥ ४० ॥ 


गृहा मा जिभीत मा वपध्वमूर्ज बिभ्रत एमसि) 
6 _ ~ । 
ऊज विश्नः समनाः सुमेधा गहानेमि मनसा मोदमानः ॥ ४१ ॥ 


सुमनाः शोभनमनस्कः । सूमेधाः शोभनया धारणावत्या मेधया प्रज्ञया युक्तः। मनसा मोदमानः 
दुःखरहितेन हृष्यन्‌ वो वृष्मानू गृहान एम आ इमः आ एमि आगच्छामि । आ इम इति बहुवचनम्‌ अस्मदो 
द्रयोश्च' ( पा० सू° १।२।५९ ) इति बहुवचनस्मरणात्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु-नामल्पलीलधाम्नां भगवद्र पत्वेन भगवद्धामानि भगवता सम्बोधयितुं शक्यते, (स 
भगवः कर्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि" ( छा° ७।२४।१ ) इति श्रुतैः । तथा च वनवासादागतः श्रीरामः 
कुतश्चित्‌ प्रवासादागतः श्रौटृष्णो गृहाच सम्बोध्याश्वास्यति- हे गृहा युयं मा बिभोत युष्मांस्त्यक्ष्यामोति 
भयं मा कष्टं । अपुररक्षसादयुपद्रवभीत्या सा कम्पध्वम्‌ । कि तहि अजं बरं रषं वा धारयन्तः स्थिरा 
भवतेति शेषः । ऊजं बलं रसं च बिभ्रत धारयत । युष्मान्‌ रसितुमेमि । सुमना भक्तविषथकेण शोभनेन मनसा 
भक्तकल्याणधारणावत्या च मेधया युक्तो मोदमानः प्रहुष्यमाणः प्रहष्यंश्च स्वीयान्‌ एमि । 


अन्यस्तु--गृहुपदेन गृहस्थाः पुरुषा उच्यन्ते । हे गृहस्थाः ! ( संनिकाः कथयन्ति यदा व्यं विरषबरल 
घारयमाणा आगच्छामस्तदा } संनिकराजयपुरुषेभ्यो भयं मा कुरुत मा कम्पत । शोभनेन मनसा सुमेधया 
मोदमाना गृहस्थानु प्राप्नुमः इति, अस्मिन्‌ व्याख्याने वक्तृकल्पना स्वातनत्येण कृता । सनातनिन्याख्यनि 


अध्यात्मपक्ष मे --यहू परमेश्वरल्प अग्नि महावाक्यजन्य वृ्थारूढ है, अतः अविद्या-तत्मपञ्च का दाहूक है, पशुओं 


का हित करने वाला है । वही घनवानर दहै, वहो पृष्टिवधन है, अर्थात्‌ ब्रह्मनिष्ठा का वधंक है । अतः जो तुम्हारे पासरहै, 
वेह मृक्ेमीदो। 


स्वामी दयानन्द की व्याख्या को असङ्खत ही कहना होगा, क्योकि वहु किसीभयंका निश्चयहोनहोकरपा 
रही है तथा श्रृति-सृत्र के विरद मागं से चलती दहै ॥ ४० ॥ 


मन्त्राथं -हे गृहो ! अपना पालक यजमान प्राघान्तर को गया है, यह समक्षकर भयभीत मत होना । तथा कोई 
शत आकर पुम्हार नाक्च कश देगा, इतस वजार से कम्पित मत होना। क्योकि हम बलग्राप्त क्रियि तुम्हारे पाक्त ज 
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कात्यायनादिसूत्रानुसारेण प्रत्यागता यजमाना वास्तुदेवताविशिष्टान्‌ ग्रहान्‌ प्रतिवदन्ति । अत एतदेव व्याख्यानं 
साधीयः। शरृहा मा बिभीत मा वेपध्वमूजं बिश्रत एमसि। ऊज विश्नः सुमनाः सुमेधा गृहानेमि भनसा 
मोदमानः' ( वा० स ३।४१ }, गृहा मा बिभीतेति गृहानुपेति' ( का० श्रौ° ४।१२।२१ )। ग्रामान्तरादागतो 
गृहा मेत्यादिमन्त्रयेण गृहं प्राप्नुयात्‌ । तिखरोऽपि वास्तुदेवत्याः शंयुदष्टस्त्रिष्टुल्वि राडरूपाः। हे गरहा यूयं मा बिभीत 
भयं मुञ्चत गृहपतिग॑त इति भयं मा कुरुत मा वेपध्वरं कम्पनं मुञ्चत कंश्चिदरातिविनाशयिष्यतीति बुद्धधा कम्पं 
मा काष्ट, यतो वयं युष्मानु ऊजंमन्नं बिश्रतो धारयमाणाननुपक्षीणान्‌ अन्नेनैव आ इमि आगताः स्मः । अहमपि 
ऊजमन्नं बिश्चद्‌ धारयन वः युष्मान्‌ प्रति सुमनाः शोभनमनाः सुमेधाः शोभनप्रज्ञः सन गृहान्‌ प्रति एेमि 
आगच्छामि । मनसा मोदमानो दुःख रदहितेन मनसा हुष्यन्‌ । 


अथातो गृहाणामेवोपचारः । एतद्ध वै गृहपतेः प्रोषुष आगताद्‌ गृहाः समूवस्ता इव भवन्ति किमयमिह्‌ 
वदिष्यति कि वा करिष्यतीति सयो ह्‌ तत्र किच्िह्रदति वा करोति वा तस्माद्‌ गृहाः प्र त्रसन्ति तस्येश्वरः कुलं 
विक्षोब्धोरथ यो ह तत्र न वदति न किञ्चन करोति तं गृहा उपस्सरफश्रयन्ते न वा अयमिहावादीन्न किञ्चनाकर- 
दिति । स यदिहापि सूत्रुदध इव स्याच्छ्व एव ततस्तत्वूर्याद्‌ यद्रदिष्यन्‌ वा करिष्यन वा स्यादेष उ गृहाणामुपचारः" 
( श० २।४।११४ )। एवं प्रवासादागतस्य यजमनस्याग्निविषयं कतंग्यमूपदिश्य गहविषयं वक्तुं प्रतिजनीते- 
अथातो गृहाणामूपचार इति । उपचरणमुपचारः समाश्वासनम्‌, वक्ष्यत इति रोषः । गृहा मा बिभोतेति मन्त्रेण 
तेषामूपस्थानं विधित्सुस्तेषां भयसम्भावनां साध्यति-एतद्ध वा इति । प्रोषुषः प्रवासं कृतवतो यजमानाद्‌ गृहाः 
समुत्त्रस्ता भीता इव भवन्ति । भीतिकारणमाह्‌--कि वदिष्यति कि वा करिष्यतीत्य्निप्रायेण तेषां भयशङ्का । 
स खलु यजमान आगत्य गृहा मा बिभीतेत्युपस्थानं विना यत्किञ्चन वदनु कवन वा भवति, अस्मद्धिषये क्रद्ध 
एवासौ वतत इति । तस्माद्‌ यजमानाद्‌ गृहाः प्रचसन्ति प्रोद्िजन्ते । ननु तेषां त्रासेन को दोष इत्याह्‌--तस्येश्वरः 
तस्य यजमानस्य कुखं वंशं विक्षोब्धोः विनष्टं कतुंमीश्वरः । व्यत्ययेनैकव चनम्‌ । ईश्वराः समर्था इत्यर्थः । यस्तु 
गृहानुपागत्य किमपिन वदति मौनमेव भजते गृहा मा बिभीतेत्युपस्थानं वा करोति तं गृहा उपसंश्रयन्ते 
उपगच्छन्ति । तेषामभिप्रायमाहु- न खल्वयं यजमान इहास्मिनु समये किमप्यवादीत्‌, किमपि च नाकरत्‌ 
नाकार्षीत्‌ । यदि अस्मदपराधः स्यात्‌ तदा तद्विषयं वदिष्यति । तस्माद्‌ यजमानस्यास्मद्धिषये क्रोधो नास्तीत्य- 
नेनाभित्रायेण तमूपश्रयन्ते । स यदिहापीति--इहास्मिनु गृहविषये यद्यपि स आगतो यजमानोऽपराधश्रवणात्‌ करद्ध 
इव स्यात्‌ तत्तस्तस्मादागमनदिवसातु श्वः अनन्तरदिवस एव तद्‌ वक्तव्यं कतेव्यं वोपचारनिवृंत्तये प्रयुञ्जीत, न 
त्वागमनदिवसे । तदुबतं सूत्रहृतापि- गृहा मा बिभीतेति गृहानुपेति, क्षेमाय व इति प्रविशति, न हिस्यात्‌ गृह्याय 


पचे है । जसे तुमने बल धारण क्ियाहै, व्तेहीमै भी बल प्राप्त कर तथा उत्तम मनोभावना ओर सुबुद्धि से युक्त 
हुभा, दुःखरहित अन्तःकरण से तुम्हारे समीपं आया ह । गृहा मा' आदि तीन मन्त्रों का उच्चारण कर अपने निवासगृह 
मे अवे । ४१ ॥ 

भाष्यसार--दिये गये मन्त्राथं के दवारा भाष्य का मावस्पष्टहयो जाता हि। 


अध्यात्मपक्ष मे--वनवाक्त की अवधि समाप्त कर वापस आये हूए मगवान्‌ रामचन्द्र अथवा कभी प्रवास के 
पश्चात्‌ कहीं से वापस आये हए भगवान श्वीकृष्ण अपने निवासगृहु को सम्बोधित कर आश्वासन दे रहेरै। अभिष 
भाव स्प्टहै। 

किसी ध्यक्तिने जिना किसी माधारके ही अपनी स्वतन्त्र कत्पनासे पृणंव्याख्याकरदीहै, जो शतपयधुति 
श्रौतसूत्र-परभ्परा के विख है । 
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कामं श्वः ( का० श्रौ० ४।१२।२१-२३ ) । अत्र न केवरं जडदरतानां गृहाणामूपस्थानं किन्तु गृहाधिष्ठातृणां 
वास्तुदेवतानामेवेतदुपस्थानम्‌, तेषामेव भयाशङ्काया अनिष्टकरणादित्ामथ्यंस्य च सम्भवात्‌ 


दयानन्दस्तु- हे ब्रह्मचर्येण कृतविद्या गृहा गृहाश्रमिणो मनुष्या ऊज बिश्रतो यूयं गृहाश्रमं प्राप्तुत । 
तदनुष्ठानान्मा बिभीत मा वेपध्वम्‌ । ऊजं बिश्रतो वयं यृष्मान्‌ गृहान्‌ एमसि समन्तात्‌ प्राप्नुमः । तो युष्माकं 
मध्ये स्थिलैवं गृहाश्चमे वतमानः सुमनाः सुमेधा मनसा मोदमान अजं बिभ्रत्‌ सन्नहं सुखान्येमि नित्य प्राप्नुयाम्‌ । 
गृहा गृह्णन्ति ब्रह्मचर्याश्नमानन्तरं गृहाश्चमं ये मनुष्यास्ते गृहाः" इति, तच्च, गौणा्ंग्रहुणात्‌, गृहुपदेन गृहस्थानां 
ग्रहणे मानाभावात्‌ 1 अन्यथा ्युत्पत्तिलभ्या्थंग्रहणे ये ब्रह्यचर्याश्च मानन्तरं संन्यासाश्नमं गृह्णन्ति तेऽपि कृतो 
न गृहपदग्यपदेश्या भवेयुः ? शतपथे सूत्रे च यथाग्नीनामृपस्थानमुक्तमू, तथैव गृहाणामपि । उपस्थानस्य गृहुपति- 
कतूंकस्देन न प्रथमतो गृहपतिरेव गृहुपदेन सम्बौधनीयः सम्भवति । 


एवमेव शाल्वत्रस्तानां द्ारकास्थानां नरनारीणां दारर्णां वा सम्बोधनेन श्रीकृष्णस्तानाश्वासयतिः 
इत्यपि कल्पनामात्रम्‌, गृहशब्देन व्युत्पत्त्या तथंवान्येषां गृहस्थानामपि सम्बोधनसम्भवे तादशाथंग्रहणे 
विनिगमनाविरहात्‌ ॥ ४१॥ 


येषामध्येति प्रवसुन्येषं सौमनसो बहुः । गृहानुष ह्वयामहे ते नो जानन्तु जानतः ॥ ४२ ॥ 


अनुष्टुप्‌ । प्रवसन्‌ देशान्तरं गच्छन्‌ गृहपतियंजमानः, येषामध्येति अधीगथंदयेशां कमणि (पा० २।३।५२) 
इति षष्ठो, यान्‌ गृहान्‌ स्मरति गृहुविषयं क्षेमं चिन्तयति, तथा येषु गृहेषु यजमानस्य बहुप्रकारं सौमनसः 
सौमनस्यं प्रसन्नताविशयश्च भवति, तात्‌ गृहाभिमानिनो वास्तुदेवानुपह्वयामदे आह्वयामः । ते गृहदेवा आहताः 
सन्तो जानत उपकाराभिज्ञान्‌ कृतज्ञानस्मानू जानन्तु, एते कृतध्ना न सन्तीत्यव गच्छन्तु । 


अध्यात्मपक्षे -यान्‌ गृहान्‌ धामानि प्रवसन्‌ कायवशात्‌ प्रवासं कुर्वन भगवानपि स्मरति, येषु भगवतः 
प्रत्यतिशयस्तान्‌ गृहान भगवद्धामानि वयं भक्ता उपल्वयामहे 1 भगवस्प्रीत्यास्पदत्वाद्‌ भगवद्रपत्वाच्च ते 
तः्माहात्म्यं जानतोऽस्मानू जानन्तु ृपापत्रतयाञ्नुग्रहुकुदयाजवगच्छन्छु । 


अन्यस्तु संनिकानां राजपुरुषाणामुक्तिः । प्रवसन्‌ मनुष्यो यान गृहस्थान्‌ स्मरति, येषु सौमनस्येन 
सुह दावेन तिष्टति, वथमधिकारिजनास्तानु पृरषाच्‌ स्वसमीपे मानपूवंकमाह्वयामहे । ते प्रत्यभिन्ञावतोऽस्मान्‌ 
जानन्तु" इत्ति, तदपि यत्किञ्चित्‌, राजनयिकनव्यवहारेषु संनिका राजपुरुषाश्च स्वे स्वे कायें संल्लग्ना 


स्वामी दयानन्द ने भी अपने स्वभावानुसार मन्वरगत शब्दों के मुख्यां को त्याग कर गौण अथंकोही स्वोकार | 
करके व्याख्या कौ है । अतः वहु भी ध्रुति-सूत्र के विस्दहोनेसेत्यज्यदही है! ४१॥ 


मन्त्राथं--प्रवा्त पर जाते समय (देशान्तर-प्रामान्तर जाते सभय) यजमान निक्त गृहं ( घर ) का स्मरण करता 
है ओर जिस धर के विषयमे उसे अतिष्य प्रेम रहता है, उन धरो ( गृहो ) को हम आमन्त्रित कर रहै )\ वे गृह 
अर्थात्‌, वे गृहदेवताएं॑ हमे तज्ञ समक्षं । तात्पयं यह है कि हम उनके प्रति कृतघ्न नहीं है, इस बात को गृहदेवताए 
स्मरण रखं ॥ ४२॥। 


भाष्यत्तार-- भाष्य का सार मन्त्राथं के पढुवेनेसेस्पष्टदोरहादै। 
२६ 


२०२  दुक्रख्यजुवंदसंहिता [ अऽ ३ 


भवन्ति न गृहस्थेषु सञ्जन्ते, पक्षपातादिदोषोदुगमसम्भवात्‌। तेषामाह्नं च न कुवन्ति, समेषामाहवानासम्भवात्‌, 
केषा्िदाह्लाने वैषम्यापातात्‌ । वेदा लोकनवगतभोधनाय प्रवतंन्ते न लोकसिद्धन्यवहारप्रवतंनाय, तथा सति 
पिष्पेषणापत्तेः । लोकायतपथे वेदप्रवतंनमेवेह्‌ दूषणम्‌ । 


दथानच्दस्तु- भ्रवसन्नतिधि्येषामध्येति येषु बहुः सौमनसोऽस्ति तानु गृहान्‌ गृहस्थान्‌ वयमतिथय 
उपह्वयामहे । ये सृहयो गृहस्थास्ते जानतो नोऽस्मान्‌ अतिथीन्‌ जानन्तु" इति, तत्तु निरग॑लमेव, मन्तरेऽतिथि- 
बोधकपदाभावात्‌ । तस्माद्‌ ब्राहणसूत्रसम्मतत्वात्‌ सिद्धान्तव्याद्यानमेव युक्तस्‌ ॥ ४२॥ 


1 1 
उप॑हूता इह गाव॒ उपहता अजावयः । अथो अन्नस्य कौलाल उपहूतो गृहेष नः । 
| = 1 + + हि 
क्षेमां वः शान्त्य प्रपथे शिव; शग्मः9 शंयोः शंयोः ।\ ४३ ॥। 


व्यवसाना महापङ्क्तिः । यस्या अ्टर्णाः षट्पादः सा पडक्तिः। पच्चमो नवाणंस्तेनैकाधिका । इहास्माकं 
गृहेषु गावो गोत्वजातिविशिष्टा वेनवो बलीवर्दा अस्माभिरनुज्ञाताः सुखेन तिष्ठन्तु, तथा अजावयः अजात्वावित्व- 
जातिद्रयविशि्टः पशव उपहूताः सुखेन वतन्तामू । अथो अपि च अन्नस्य कीलालो रसः अन्नसम्बन्धिबहु रसोऽस्म- 
दीयगृहेषूपहतः समृद्धस्तिष्ठतु । क्षेमाय व इति प्रविशति' ( का० श्रौ° ४।१२।२३ ) हे गृहाः! क्षेमाय वि्यमान- 
धनादे रक्षणाय शन्त्यं सर्वारिष्शमनाय वो युष्मान प्रपद्ये प्रविशामि । शं सुखं कामयत इति रायु । "ददंयुरिदं 
कामयमानः' ( नि° ६।३१ )। इतिवत्‌ । तस्य शंयोः सुखं कामयमानस्य मम शिवं लौकिकं सुखं 
शगममामूष्मिकमि्युभयविधं बहुविधं वा सुखं भवत्विति शेषः । शिवं शग्मं द्रे अप्येते सुखस्य नामनी । 
शंयोरिति द्विरुक्तिरत्यादसार्था । 


अध्यात्मपक्षे -- नोऽस्माकं गृहेषु शरीरेषु उपहूता गाव इद्धियाणि वेदवाचश्चोपहूताः । अजा प्रकृतिः, 
अवयो मह्दाद्याश्च सान्निध्यमुपगताः । अथो अन्नस्य भोग्यजातस्य कौलालो रस उपहूतः । अहं च क्षेत्रज्ञो 
वो युष्मान्‌ ताह्प्रसादिसम्पन्नान्‌ गृहान्‌ प्रपद्ये प्राप्नोमि । किमथं शंयोः मोक्षलक्षणं परमानु रागात्मकं भक्तिरूपं 
सुखं कामयमानस्य मम शन्तये सर्वानथंनिदत्तिपूर्वंकपरमोपशमलक्षणस्य मोक्षस्य निरावरणभगवत्स्वरूपलक्षणस्य 
सुखस्य प्राप्तये क्षेमाय प्राप्तस्य तादृशस्य सुखस्य तदुपकरणस्य च रक्षणाय शंयोः शं सुखं मोक्षं वा 
कामयमानस्य मम शिवं मोक्षरूपं शम्मं भगवत्प्रापकं भक्तसुखं च भयादिति शेषः । शं सुखं गम्यतेऽनेनेति शम्मम्‌ । 


अध्यात्मपक्त मे--मगवातर के चारों धामा तथा अन्यान्य मगवत्सम्बन्धो षामोको यात्रा श्रद्धा-भक्ति-भगवत्स्मरण के 
साथ जो भक्त जने किया करते ह, उनपर भगवानत्र अनुग्रह्‌ कस्ते ह । मगवान्रु उन भक्तों को कृतघ्न नहीं समक्षे, अपितु 
` कृतज्ञ समक्षते ई । 

किसी व्यवित ने राजनयिक व्यवहारपरक व्याख्या कीरै । वेद को उसने अनुवादक ही समक्न च्यिाहै,जोवेदके 
स्वरूप के विश्द्ध है । अतः एेसी व्याख्या को त्याज्य हौ समक्षना चाहिये । 

स्वामी दयानन्द ने भी नरगं व्याख्याकौदै, क्योकि मन्त्रम उन अर्थोके बोधक शब्द ही नहीं है भौर 
भरति सूत्र के विरुद्र व्याख्या है । अतः उसे उपेक्षणीय ही सम्षना होगा ॥ ४२॥ 

मन्त्राथे- हमारी भनुना से इस घर में धेनु, बेल, अजा, मेष सुखपुर्वंक रह । उसौ प्रकार अल्न का विशेष रस 
हमारे घर मे हमारी अनृज्ञा से समृ रहे । हे गृहो ! मे तुमको प्र्तहो रहाहं (म तुमने प्रवेश्च कर रहाहं)। तुम 
हमारे द्र्य को रक्ता करो जोर हमारे समस्त अनिष्टो को क्षान्ति करो । मे महान्‌ सुख की कामना करता हं, अतः मुके 
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अपरस्तु--'राष्ट्‌ गृहेषु च पयस्विन्यो गावः, अजाश्चावयश्च त्राणधास्का उत्तमान्नादिपदार्थाः 
प्राप्नुवन्तु । ह गृहस्थाः ! युष्माकं ' कुंशलक्षेमाय विघ्नानां विघ्नकारिणां च शमनाय सुखप्रदानाय युष्मान्‌ 
प्राप्नुयाम' इति, तदप्यविचारचार, उपहृता इत्यस्य पराप्त्यथंताभावात्‌ । तथा सकृदुच्चरितस्य "वः इत्यस्य 
ुष्मामू" “युष्माकम्‌ इति द्रधथंतायाः सब्रदुच्चरितः शब्दः सकृदेवार्थं गमयति" इति सिद्धान्तविरोघात्‌, 
आवृत्तौ च प्रमाणाभावात्‌ । 


दयानन्दस्तु--'इहास्मिन्‌ संसारे वो युष्माक शन्त्यं नोऽस्माकं क्षेमाय गृहेषु गाव उपहूताः । अथोऽन्नस्य 
कीलाल उपहूृतोऽस्त्येवं कवचनं गृहस्थः शंयोः शिवं शग्मं च प्रपद्ये इति, तदप्यसद्धतम्‌, पौर्वापियंविरोधात्‌ । 
तथाहि- गृहा मा विभीतेव्यव गृहपदेन गृहाश्चमं प्राप्ता मनुष्या उक्ताः । तेषामेव भयकम्पादिनिषेधः 
कृतः। इह तु येषामध्येतीति मन्त्रे येषां गृहुस्थानामित्यथं उक्तः । पूनः कंथमिहाकस्मात्‌ गृहेषु" इति 
तृतीयमन्तरे प्राघदेष्वित्यथंः कृतः । अत्र मन्तरव्याख्याने युष्माकमिव्यनेन केषां ग्रहुणमस्माकमित्यनेन च केषां 
्रहुणमित्यसपष्टमेव । किमर्थं युष्माकं शान्त्यं किमथ चास्माकं षेमायेत्यथैः ? एवं शंयोरित्यस्य कल्याणवतः 
साधनात्‌ कम॑णो वा सुखवतो वा इत्यर्थे, अपरत्र शंधोः सुखाद्‌ इत्यर्थं च भेदे किं बोजम्‌ ? कंशंभ्यां 
वमयुस्तितुतयसः' ( पा० सू० ५।२।१३८ ) इति विधीयमानयुप्रत्ययस्योभयत्र समानत्वात्‌ 1 सिद्धान्ते तु 
त्रिष्वपि मन्त्रेषु मृहपदस्य गृहा एवाथः । वः इत्यस्य वो युष्मान्‌ गृहान प्रप्य दत्येवाथैः, क्षेमाय व इति 
प्रविशति" ( का० श्रौ० »।१२।२२ ) इति काल्यायनसूत्रस्वारस्यात्‌ । किमर्थं क्षेमाय विद्यमानस्य वसुनो रक्षणाय 
शान्त्य मम ॒सर्वारिषटनिवृर्यं शंयोरित्यत्य सुखं कामयमानस्य मम शिवं शग्ममू अनेकप्रकारकं सुखमस्तु । 
्विरक्तिस्स्वादरार्था । दयुरिदं कामयमानः! ( नि० ६।३१ ) इति प्रमाणादत्र युस्परत्ययस्य कामयमान इत्येवाथंः । 


यत्वत्र॒ कर्चित्‌--'एवमेतत्पदमेव दुर्गाचार्यण ( ऋ० सं० १०।१५।४ ) इति निरुक्तोद्धृतमन्त्र 
व्याख्यानानन्तरम्‌ अर्थासम्भवाद्‌ द्विधा विभज्य भाष्यकारेण निरुक्तम्‌" इति, तदप्यसत्‌, निरुक्तोद्धृतमन्त्र 
शंयोरिति पदस्य सर्वोदात्तत्वात्‌ पदद्रयमेव सम्भवति, कुतोऽत्र मन्त्रे एकपदत्वसम्भवः स्थादिति तत्तुच्छम्‌, 
पदद्रयसच्वे शंयोरिति पदस्येति त्वदुक्तेरेवाणुद्धत्वापातात्‌, शाचीन्‌' ( वा० सं° २३।८ ) इत्यादिषु 
सर्वोदात्तत्वस्य दृतवात्‌ । निरुक्तोद्धतमन्त्रऽप्येकपदत्वमेव प्रतीयते, प्रतीत्यभिप्रायेणेवेकपदत्वमालम्ब्या्थ- 
विचारे तदुक्तेः सा्थ्॑यात्‌ । स्कन्दस्वामिनापि तदेवोक्तम्‌-- "शंयोरिति द्॑पदमनवगतम्‌, शमित्येकम- 
नवगतम्‌, शमनमित्यवगमः, योरिति द्वितीयम्‌ । अन्यस्यापि यावनमिति" 1“ तथेव दुर्गाचार्योऽपि-- 
'गुयोरिल्यनवगतं पच्छम्यन्तं वा षष्व्वन्तं वा सत्‌ । न चैवं यजमानोऽ्थत्ति्माद्‌ ब्हस्पतिपुत्रादथमपेक्षते 
ममते पिवरः किञ्चिद्थं विदध्युरिति । कि कारणम्‌ ? स्वत एव ते विधातुं समथः } न च 


एेहिक आर पारलोकिक उभयविध सूख की प्राक्षिहो ! लेमाय वः ' यहु मन्त्र कहकर गृह में प्रेक्षा करे । उपस्थान मन्त्र 
यहाँ समाघ्ष हुए ।) ४२ ॥ 

आाष्यसार--माष्याथं स्पष्ट है। 

अध्यात्मपक्च मे--जीव कहु रहा है कि इस शरीरात्मक गृहमे मं प्रवेश कर रहा हूं । इन्द्रिय, वाणी, प्रकृति, 
भोग्य रख आदिमे सम्पन्न यह गृहदहै। मँ मोक्षरूप भीर परमानुरागात्मक भक्तिरूप सुख चाहता हूं । अतः सर्वानथ 
निदृततिपवंक परमोपश्चमारमक मोस को, निरावरण भगवतसवरूपात्मक सुल की प्राति मु हो । 


२०४ शुक्छययुरवदसंहिता [ ब ३ 


बृहस्पतिपुत्रस्य शंयोः किञश्िदेभिः पितृभििधीयेतेति । एवं पच्चम्यर्थासंभवं षष्ठ्यथासंभवं च पश्यन्‌ भाष्यकारः 
शंयोरिल्येकं पदं द्वितीयान्ते ढे पदे चकार शमिति योरिति च । शमित्यस्य शमनमित्यथं निराह, योरिव्यस्य 
यावनमिति । एवं द्वितीयान्तेन विपरिणामं कृत्वाथ निराह । कस्य शमनं कस्य वा यावनमिति पुनः पयंनुयोगे 
रोगाणां भयानां चेत्यध्याजहार भाष्यकारः । शन्तरोगाश्च प्रहीणभय। श्च यथ। स्याम तथाकुरुतेत्यभिप्रायः। 
( नि₹० ४।२१ ) । सम्पूर्णो मन्त्रश्चेत्यम्‌ - 


बर्हिषदः पितर ऊत्यर्वागिमा वो हव्या चमा जुषध्वम्‌ । - 
1 न ॥ | कः 
त आगताव॑सा शन्तमेनाथा नः शं योररपो दधातः॥ ( ऋ० सं° १०।१५।४ ) 


"हि बहिषदः पितरः ! “ये वै यज्वानस्ते पितरो बहिषदः' ( तं त्रा० १।६।९।६ ) इति श्रुतेः । अर्वाग्‌ 
अर्वाचीनानामस्माकम्‌ ऊती रक्षा कर्तव्येति शेषः \ वो युष्मभ्यं इमा हव्या एतानि हवींषि चक्रम । तानि 
जुषध्वम्‌ । ते यूयं शन्तमेन सुखतमेन अवसा रक्षणेन आगत आभिमुख्येनास्मानु प्राप्तुत । अथ नोऽस्मभ्यं 
शं सुखं योः दुःखवियोगं अरपः पापरहितं दधात दत्त । एवमेतत्‌ पदमेकमप्यर्थासम्भवाद्‌ द्विधा विभज्य 
भाष्यकारेण निरुक्तम्‌ इयमप्यर्थासम्भवे सति निवंचनप्राप्षिरस्तीत्यथस्य ख्यापनाय । टिप्पणीकारेस्त्वत्रानेकेषां 
पुस्तकानां विभिन्नान्‌ पाठान्‌ विमूश्योक्तम्‌ 1 मूरूपाठोऽपि दुर्बोधः, भशुद्त्वाद्‌ गलितिशन्दत्वाच्च । 


प्रजापतिं वा इदमग्र एक एवास । स रक्षत कथं नु प्रजायेयेति सोऽश्राम्यत्‌ स तपोऽतप्यत । स प्रजा 
असृजत । ता भस्य प्रजाः सृष्टाः पराबभूवुस्तानीमानि वयार्छसि । पुरूषो वै प्रजापतेनंदिष्ठं द्िपाद्भा अयं 
पुरुषस्तस्माद्‌ द्विपादो वयासि' ( श० २।५।१।१ ) इत्यादिना चातुर्मास्य विधित्सया वैश्वदेवस्य प्रनासूष्टि 
हेतस्वमुक्तम्‌ । प्रजापतिना तपसा प्रजाः सृष्टाः पराबभूवस्तानीमानि वयांसि पल्िरूपेणाभवन्‌ । पुरुषो मनुष्यः 
सृष्टानां प्रजानां मध्ये प्रजापतेनेदिष्ठं का्य॑स च द्विपात्‌ । तत्परिणामत्वात्‌ पक्षिणोऽपि पादद्रयोपेताः। 
पूनः प्रजापतिना प्रजा सूष्टास्ता अपि पराबभूवुः । तदिदं कद्र सरौसूपं पुनश्च तृतीयार्या सृष्टौ सृशः 
प्रजाः पराभूताः सर्पा अभवन्‌ । प्रजापतिस्तिवारं सृष्टानां प्रजानां पराभवकारणं किमिति विचायं उत्पन्नानां 
प्रजानामशनराहित्यं पराभवकारणमिति ददशं । ठतः स्वसम्बन्धिनोः स्तनयोः पय आप्याययाञ्चक्र । एवमशनं 
परिकल्प्य ततः प्रजापतेः सृष्टः प्रजाः पयसा पणौ स्तनावभिपद्य जीवनवत्योऽभवन्‌ 1 अनन्तरं प्रजाः 
सम्यगुतन्नाः, न पराबभूवुः । तद्वै पय एवान्नम्‌" ( श० २।५।१।६ ) इत्यादिना इतरा्नसृष्टेः प्राक्‌ पयत 
एवान्नत्वमृक्तम्‌ । इदानीं स्त्रियाः स्तनौ पयसा पूरितौ भवतः । प्रजारक्षणाय गवादिपशूनामूधः पयसा पूणं 
भ्रवति । उत्पन्नाः प्रजाः स्वनौ प्राप्य प्रवर्धन्ते । अनन्तरं "स यः प्रजाकाम एतेन हविषा यजत॒ आत्मानमेवेतद्यजञ 
विधत्ते प्रजापति भूतम्‌" ( श० २।५।१।७ ) इति वैष्वदेवाख्यस्य चातु्मास्यस्य प्रथमपवंणो विधान । 

अयमभिप्रायः-- चतुषु मसेष्वनूष्ेयत्वाच्चातुर्मास्यानीति कमणां संज्ञा तत्र चत्वारि पर्वाणि-- 
१. वैश्वदेवम्‌, २. वरुणप्रघासाः, ३. साकमेधा, ४. शुनासीरीयम्‌ । तत्र प्रथमं पवं फाल्गुन्यां पूरणमायामनुषठेयम्‌ । 
ततश्चतुषुं मासेषु गतेष्वाषाल्यां पूणिमायां द्वितीयं पवं । ततश्चतुषु मासेषु गतेषु कातिक्यां 
पूर्णिमायां तृतीयं पवं । ततः फाल्गुनशुक्लप्रतिपदि चतुथ पर्वनुष्ठीयते । एवं पुनः पूनरावतंनम्‌ । तत्र प्रथमे 


स्वामी दयानन्द तथां अन्य किसी व्याख्याकारने भी जो व्याब्या कीरै, वह्‌ स्व-कपोलकल्पित होनेसे निराधारं 
है, शृति-सूत्र के विरु है । अतः उसे अग्राह्य ही कटुना चाहिये ॥ ४३ ॥ 


पत्रः ४३ ! वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता २०५ 


प्व॑ण्यागेयोऽषकपालः पुरोडाशः सारस्ववश्चरः पौष्णः पेष्टए्चरः केवलेभ्यो मरय: स्वत्तवद्गणविशिष्टेभ्यो 
वा सप्तकपालः पुरोडाशो वैश्वदेवी पयस्या द्यावापृथिवौय एककपाल इत्यष्टौ हवीषि ! वरुणप्रघासाख्यं द्वितीयं 
पवं आषाठचां प्रारभ्यते । वैश्वदेवे यानि हवींषि तेष्वादितः पञ्छहवीष्यत्राप्यनुषठेयानि । ततोऽधिकानि चत्वारि-- 
एनद्राग्नोऽष्टाकपालः, वारुण्यामिक्षा, मारत्यामिन्ञा, काय एककपाल इति । 'वैए्वदेवेन वै प्रजापतिः । प्रजाः ससृजे 
ता अस्य प्रजाः सृष्टा वरूणस्य यवान्‌ जक्षुव॑रुण्यो ह्‌ वा अग्रे यवस्तद्‌ यन््वेव वरुणस्य यवान्‌ प्रादस्तस्मारणघ्रघासा 
नाम" ( श० २।५।२।१)। (ता वरुणो जग्राह । ता वरुणगृहीताः परिदीर्णां अनत्यश्च प्राण्त्यश्च शिश्यिरे च 
निषेदश्च प्राणोदानौ हैवाभ्यो नापचक्रमतुरथान्याः सर्वा देवता अपचक्रमुस्तयौर्हैवास्य हेतोः प्रजा न पराबभूवुः" । 
( श० २।५।२।२ ) । ता एतेन हविषा प्रजापति रभिषिज्यत्‌ 1“ ता अस्यानमीवा अकिल्दिषाः प्रजाः प्राजायन्त । 
( श० २।५।२।३ ) । पुरा वैश्वदेवेन प्रजापतिना सृष्टाः प्रजा वरुणसम्बन्धिनो यवात्‌ भक्षयामासुः । सुष्टििमये 
सृज्यमानो यवो वरुणसम्बन्धी एवासीत्‌ । अतो यवो वरुणस्य स्व शृतः । तत्प्रसद्खाद्रुणप्रधासो ताम निवृत्तम्‌ । 
एवं वरुणसम्बन्धियवप्रघासनात्‌ ( प्रभक्षणात्‌ ) पाशगृहीतानां पाशविमोक्षणाय क्रियमाणा यगा अप्युपचारेण 
वरुणप्रघासाख्या जाताः । वरुणसम्बन्धियवभक्षणेन वरुणस्ता जग्राह । ठे परिरीर्णाः परितो दीयमाणावयवा 
अनत्यश्चेष्टमाना हस्तपादादिविधूननं कुर्वाणाः प्राणत्यः एवासोच्छवासं कुवत्यः शि श्यिरे निषेदूर्च 
शयनासनाभ्यामेव कालं नीतवत्यः, व्यापारान्तराक्षमा बभूवुः) केवलं प्राणोदानौ नापचक्रमतुः । अन्या वाक्‌ 
चक्षुरादीन्द्रियदेवा अग््यादयोऽपचक्रमुः । प्राणापानयोरनपक्रमणान्न विनष्टाः । वरुणपाशजनि तमुक्तावस्थां विलोक्य 
प्रजापतिर्‌ एतेन वरुणप्रघासाख्येन हविषा ताः प्रजा अरभिषनज्यद्‌ अचिकित्सत्‌ । तेन प्रजा वरुणपाशात्‌ 
प्रामुञ्चत । ततः प्रजापतेः प्रजा अनमीवा रोगरहिता अकिल्विषा रोगनिदान सतपापरहितार्चाभवन्‌ । 
दत्यादिभिश्चातुर्मास्यविधानम्‌ । 


तत्र वेदिद्रयम्‌--दक्षिणा वेदिरुत्तरा वेदिश्च । ऋत्विजो यथा वैश्वदेवपव॑ंणि । एकः प्रति प्रस्थाताऽधिकः । 
तत्र दक्षिणोत्तरयो्ठयोवे्ोहविःष्वासादितेषु प्रतिप्रस्थाता पल्नीमुदानयंस्तदीयजारं पृच्छेत्‌ केन चरसीति । सापि 
तं ब्रूयात्‌ । नन्वेवं जारसम्बन्धवत्या अपि पल्या यागाधिकारे सिद्धे व्यभिचारप्रश्रयेण ब्राह्मणत्वादिजाति- 
निर्ण॑योऽपि दृरंभो भविष्यति, तत एव "वयं ब्राह्मणा वा अब्राह्मणा वा' इति ब्राह्यण्यादिसन्देहवचनमपि 
स्वाथंपयंवसाय्येव स्यात्‌, इष्टापत्तौ च ज्योतिषटोमादिकमंलोपप्रस ङः, वर्णाश्रमाधिकारि विरोषकलुंकत्वादिति चेन्न, 
व्यभिचारनिषेधकश्ुतिस्मृति वचनानुरोधेन श्रौतस्मातंलक्षणानां कममणां वर्णोध्रममूलकत्वेन ब्राहयणादितन्देह्‌- 
वचनस्य प्रवरानुमन्त्रणविधेरथंवादत्वेन स्वाथं तात्पर्याभावेन व्यभिचाराभावस्य॑व स्वाभाविकत्वेनास्य वचनस्य 
मनसब्यभिचारपरत्वेन दोषाभावात्‌, ध्रश्नस्य तादृशब्यभिचारजनितपापनिषृत्यथंत्वेनोपपत्तेः। तदाहु-- स 
पत्नीमुदानेष्यन्‌ पृच्छति केन चरसीति वरुण्यं वा एतत्स्वीकरोति यदन्यस्य सत्यन्येन चरत्यथो नेन्मेऽन्तःशल्या 
जुहवदिति तस्मात्पृच्छति निरुक्तं वा एनः कनीयो भवति सत्य हि भवति तस्मादेव पृच्छति सा यन्न प्रतिजानीत 
ज्ञातिभ्यो हास्यं तदहित, स्यात्‌" ( श० २।५।२।२० ) 1 करम्भपात्राणा होमस्य पत्नीकतृंकत्वेन तच्छुद्धं 
प्रशन: -हे पलि ! केन जारेण चरसि । पुरुषान्तरस द्खतैदषिण वरुणपाशसंम्बन्धो भवति । यदन्यस्य सत्ती 
अन्येन सह वतते एषा पत्नी अन्तःशल्या पापरूपेण शल्येन युक्ता सती नैव मदीयेऽग्नौ जुहुयात्‌ । तस्मात्‌ 
प्रच्छति सा यदि पृष्टमथं न प्रत्रूयातु तदा तस्या ज्ञातिभ्योऽनिष्टं भवति । तस्माद्‌ विद्यमानं वृत्तान्तमाचक्षीत । 
असौ मे जार इति निर्दिशेत्‌ । ततः प्रतिप्रस्थाता प्रघासिन इति मन्तरं वाचयति । कण्वोऽपि- केन चरसीति 
वरण्यं ह वा एतत्स्वीकयोति यदन्यस्य सत्यन्येन' इति, वरुण्यमपङृत्यत्वेन निवारणीयमित्यथेः। तित्तिरिरप्याह- 
पमां वाचयति मेध्यामेवैनां करोति, अथो तप एवैनामपनयति यञ्जार सन्तं न ब्रूयात्‌ त्रियं जाति 
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रुन्ध्यात्‌ । असौ मे जार इति निदिशेत्‌ । निदिश्यवेनं वरुणपाशेन ग्राहयतीति" (तंणत्रा० १।६।५।२)। आपस्तम्बोऽपि 
दशयति - श्रतिप्रस्थाता पत्नीं कति ते जाराः ? यानाचष्टे तान्‌ वरूणो गुह्लात्विति निदिशति । कात्यायनोऽपि -- 
'आद्याते प्रघासिन इत्येनां वाचयति नयल्िति" ( काण श्रौ० ५५।९ ) । जारे पल्या कथिते सत्येनां पलीं 
नयन्‌ प्रतिप्रस्थाता प्रधासिन इति मन्तं वाचयेत्‌ । यथा प्रवरानुमन्त्रणमन्त्रः सन्दिश्धत्राह्यण्यस्यापि ब्राह्मण्यं 
जायते । तत्रेव कस्यचिदेवं मततिः स्यादहं तु ब्राह्मण एवेति किमथ प्रवरानुमन्त्रणमन्त्रमाश्रयेयेति, तदथ 
मेवाथंवादः -- ब्राह्यणा वा भनब्राह्मणा वा इति, मातुश्चारित्ये सम्देहु्षम्भवादवश्यमेव तदाश्रयणं युक्तम्‌, तथैव 
मानपव्यभिचारजनितपातकनिराकरणाय प्रष्नोत्तरोपयोगः। “संस्तुतानाचष्टे, तृणानि वोदृगृह्लति प्रतिसंस्त॒तम्‌' 
( का० श्रौ° ५।५।६-७ }) । अर्थाद्‌ यदि छ्ज्जावशान्न कथयेत्तदा प्रतिजारं तृणानि उद्गृह्णाति, 'अनाख्यातमहितं 
ल्ञातिभ्य इति श्रुतेः ( का० श्रौ० ५।५।८ ) इति सूत्रात्‌ 1 यच्च प्रतिजानीत ज्ञातिभ्यो हास्यं तदहित% स्यात्‌' 
( श॒ ० २।५।२।२० ) इति श्रुतेरित्यथंः ॥ ४३ ॥ | 


| । 1 = | ॥ 
प्रघासिनो हवामहे मरुतश्च रितादसः । कर्भेण सजोषसः ॥ ४४ ॥ 


मारुती गायत्री । वयं मरुतश्चकारात्‌ तत्परिचारकांश्च हवामहे । कथंभूतान्‌ ? प्रघासिनः प्रकर्षेण 
घस्यते भक्ष्यत इति प्रघासो हवि विरेषः, सोऽस्त्येषां ते प्रघासिनः, ताच्‌ एतन्नामकान्‌ देवानु, शुक्रज्योतिरित्यादयः 
सप्तपसप्तका मारुतगणाः, तत्र स्वतवांश्च प्रघासी चेति प्यते ( १७८५ ), प्रघास्युपलक्षिताच मरुत आह्वयामः । 
पनः कीदृशान्‌ ? रिशादसः रिषत्तिहिसाथंः, रिशो वैरिकृतां हिंसां दस्यन्ति उपक्षयन्तीति रिशादसः। यद्रा 
रिशन्ति हसन्तीति रिशा हिसकाः, ताय्‌ दस्यन्ति क्षपयन्तीति रिशादसः। यद्वा रिशान्‌ हिसकान्‌ दस्यन्तीति 
रिशादसः, रिशतोऽस्यन्तीति क्षिपन्तीति रिशादसः । अस्यतेविच्‌ । करम्भेण सजोषसः समानप्रीतयः, तास्तथा 
विधान्‌ मरुतो हुवामहे । ये वैरितां हिसां क्षपयन्ति, हिसिकान्‌ वा क्षपयन्ति, रिशतो हिसां कुबंतः क्षिपन्ति, 
ये च यवमयहविविशेषात्मककरम्भेण सप्रीतयः, तानु प्रघास्युपलक्लितान्‌ सपरिचारकान्‌ मरुदुगणान्‌ हवामहे ¦ 
मञ्चाः क्रोशन्तीतिवत्‌ करम्भपूणंत्वात्‌ करम्भपाव्रेषु करम्भपदप्रयोगः। 


अध्यात्मपक्षे तु-- प्रवासिनः प्रकर्षेण घस्यते भक्ष्यत इति प्रधासो हविः, सोऽस्त्येषामिति प्रधासिनो 
मरुतो मरुष्िशेषाः प्राणास्तान्‌ हवामहे । कीटशान्‌ ? रिशादसः रिशतौो हिसकान्‌ दस्यन्ति उपक्षियन्तीति 
रिशादसस्तान । करम्भेण राजोषपसतः करम्भः पूर्वोक्तन्रृटयवमयचरुविशेषपूणंः पात्रविशेषः, तेन सजोषसः 
समानप्रीतयः करम्भोपलक्षितान्चविकशेषेण समानप्रीतयः । छान्दोग्यबरहृदारण्यकादिषु प्राणोपासनं विहितम्‌, 
प्राणस्य न किञ्नान्नमित्यादिना तस्यैव सर्वात्तत्ववणनात्‌ । 


मन्त्रां -हेम मरद्गणो को बुलते है । वे मरद्‌ देव ्रघासी' नामके ह, भर्थातु श्रघासौ संक हविर्भाग 
विशेष का भक्षण किया करते हँ । इन मर्द्गणों कौ शगुक्रज्योति' आदि संज्ञा भीहै मौरवे हिसा करने वालों के नाक्तक 
है । उसी प्रकार उन्हे 'करम्भ' संजञफ़ यवमय हविद्रश्य रुचिकर रहता है । चातु्मप्यिषटि मे प्रतिप्रस्थाता नाम का ऋत्विग्‌ 
यजमान पत्नी के मुख से श्रघासिनः' सन्त्र को कहूलावे ॥ ४४ ॥ 

भाष्यघार--ये चातुर्मास्य याग के मन््र॒श्रजापति'के दवाराद्ष्टरहै। इस चातुर्मास्य यागमें चार पवं होते 
है । वे चार पवं-- वैश्वदेव, वरुणप्रवास, साक्मेष ओर शुनासीरीय--ईइन नामों से प्रसिद्ध हँ । यहं मन्त्र द्वितीय पं 
से सम्ब दै । 

अध्या्मपक्ष मे- इस मन्व के द्वारा प्राणोपासना बताई गई है) 
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कर्चित्तु- उत्तमान्नभोजिनो द्सिकविनाशकान्‌ साधुकमंकृल्रीतिमतः शूरान्‌ स्वगृहे निमन््रयामः' इति, 
ततत प्रघास-करम्भ-मदादिशब्दानां वेदिकद्रग्यदेवतासम्बन्धाज्ञानविजम्भितमेव । एतद्रीत्या वैदिकदेवतानां स्थाने 
राजकमंचारिणः संमिका एवाहून्ते पूज्यन्ते च । 
| शतपथे च-- तां वाचयति । प्रधासिनो हवामहे मरुतश्च रिशादसः । करम्भेण सजोषस इति यथा पुरोजनु- 
वाक्यंवमेष॑तयेवेननेतेभ्यः पात्रेभ्यो ह्यति" ( श० २।५।२।२१ )1 तां वाचयतीति वाचनं विधत्ते । आशीर्वाचनीयो 
मन्वार्थस्तुक्त एव । एतन्मन्त्रं पुरोऽनुवाक्यासादश्येन स्तौत्ति-- यथेति । पुरोऽनुवाक्या हि यक्ष्यमाणदेवताह्लानार्था । 
एवमेव एषा प्रघासिन इति क्‌ । एतया एव एनान्‌ मरुत एतेभ्यः पात्रेभ्यः करम्भपात्रेभ्यो ह्वयति, होष्यमाणं 
करम्भपात्रलक्षणं हविर्भोक्तुमाह्वथतीत्यथंः । करम्भपात्रस्वरूपमूच्यते-- अथ पूर्वेद्युः । अन्वाहायंपचनेऽतुषानिव 
यवान्‌ कृत्वा तानीषदिवोपतप्य तेषां करम्भपात्राणि कुवन्ति यावन्तो गृह्या: स्थुस्तावन्त्येकेनातिरिक्तानि' 
( श० २।५।२।१४ ) । यस्मिन्‌ दिवसे वरुणप्रघासयागो भवति, ततः पूवंदयुर्‌ अतुषाच्‌ तुषरहितानु यवान्‌ कृत्वा 
तः पात्राणि सम्पूयं तानत्यल्पमिवोपत्प्य श्रपयित्वोदकेनाखोडय तं: करम्भपात्राणि, भृष्टयवचुर्णाः करम्भाः, 
तन्मयानि पात्राणि करम्भपात्राणि, अध्वर्युयजमानदयः कुवन्ति । कियन्ति तानीत्यपेक्षायां यावत्संख्याका 
यजमानस्य पुत्रपौत्रादिरूपा ज्ञातयो भवेयुस्तावन्ति जनिष्यमाणापल्याथंमेकेनाधिकानि कार्याणि । 


तदुक्तं शतपथे--"तानिं वे प्रतिपूरुषम्‌ । यावन्तो गृह्याः - स्युस्तावन्त्येकेना तिरिक्ताति भवन्ति" 
( श० २।५।२।२२ ) इल्यादिभिः । यजमानस्य याः प्रजाः प्रजाताः, ताः प्रतिपुरुषं प्रत्येकम्‌ एकंकेन पात्रेण 
वरुणपाशात्‌ प्रमूश्चति 1 जनिष्यमाणानां प्रजानां वरुणपाशविमोचनथंमेकमतिरिक्तं कतंग्यमित्युक्तम्‌ । "पात्राणि 
भवन्ति । पात्रेषु ह्य शनमर्यते यवमथानि भवन्ति । यवान्‌ हि जक्षुषौवंरूणो गृह्यत्‌ शूपंण जुहोति शूर्पेण ह्यशनं 
क्रियते पत्नी जुहोति मिथुनादेवेतद्‌ वरुणपाशात्‌ प्रजाः प्रमृश्चति' { श० २।५।२।२३ } । पुरोडाशादिरूपतां विहाय 
पत्ररूपेण निर्माणमुपपा् तंहि यस्मात्‌ पात्रेषु कास्यादिनि्मितेष्वशनमन्नमए्यते, अतो मरुतां पयस्यारूपस्यान्नस्य 
भोजनीयपात्रह्पेणेवेतानि तिमतिव्याति, तानि च यवमयानि निर्मातव्यानि। तत्प्रशंसति- यवमयानीति। 
जक्षुषीः भक्षितवतीः प्रजाः वरुणोऽगृह्लयत्‌ । तस्माद्यवमयान्येव तानि स्युः । तेषां होमं विधत्ते-शूपेण जुहोतीति । 
यतः शूपण तुषापाकरणद्ठारा अन्नं क्रियते, अतः शुपह्वनं प्रशस्तम्‌ । पत्नी जुहोतीति कत्रंविधिः । स्तिया 
अपि कतृत्वेन होमेऽन्वयाद्‌ मिथुनं सम्पद्यते । तस्माद्‌ यजमानपत्नीरूपाद्‌ मिथुनादेव वरुणपाशात्‌ प्रमुक्तः । 


पुरा यज्ञात्‌ प्राहुतिभ्यो जुहोति । अहुतादो वे विशो विशो वं मरुतः" ( श० २।५।२।२४ } इत्यादिना 
सुबाघारहोमादेः करम्भपात्रहौमस्य पूवंभावित्वं विहितम्‌ । यज्ञो वषट्कारभ्रदानो यजति चोदित आग्नेयः । 
आहुतयः स्वाहाकारग्रदाना जुहोतिचोदिताः । यतोऽहूतं होमसंस्काररहितभ अदन्ति तस्मादहुतादः । मरतां 
वंश्यजातित्विन अहूतादानधमवत््वात्‌ सवंहयमात्पूव तेभ्यो हविःप्रदानं युक्तम्‌ । यदा प्रजापतेः प्रजा वरुणगृहीताः 
प्रिदीर्णा रोगगरृहीतास्तदा तासां प्रजानां परप्मानं मरुतो विमेथिरे विलेपयन्ति स्म । तर्थव यजमानस्य प्रजानां 
वरुणगृहीतानां पाप्मानं पाशविमोचनाद्‌ मरतो विमथ्नन्ति । तस्माद्‌ यज्ञाद्‌ आहूतिभ्यश्च पूवमेव करम्भपात्राणां 
होमेन मरुतां शमनं युक्तम्‌ । ` 


दयानन्दस्तु--्रघासिनः प्रघस्तुं शीलमेषां तान्‌ मरुतोऽतिथीन्‌ रिशादसः रिशान्‌ दोषान्‌ शतरूश्च हसन्ति 
ताम्‌ करम्भेण अविद्याहिसनेन सजोषसः समानप्रोतिसेविन त्विजो हुवामहे" इत्याह, तच्च निमूलम्‌ । करम्भेणे. 


किसी व्यास्याता ने वैदिक देवताओं के बजाय राजकमंचारी सैनिकों को बुखाना ओौर पूजना बताया है। 


२०८ रुक्लयजुरवेढसंहिता | अ० ३ 


त्यस्य वि्याहिसनमथः कथं ग्रहीतुं शक्यः ? शतपथश्रुतिवि रोधस्त्वस्मिन्नथं स्पष्ट एव, तस्य वरुणप्रघासे 
विनियुक्तत्वात्‌ । 


यत्त--क विष्णुः, अ ब्रह्मा, रः अग्निः, म्‌ शिवः, भः पराशक्तिः, तेषां समूहः करम्भः' इति, तन्न, 
एकाक्षरकोशाधारेण ये मन्त्रास्तेषामेवनेन प्रकारेण बोधो युक्तः, नहि गवानयनादौ प्रयुक्तस्य गामानयेति 
वाक्यस्यकाक्षयानुसारेणार्थापनं युक्तम्‌, अभिप्रायनिनुरोधिनस्तात्पर्याविषयस्पाप्ययंस्य एकाक्षरकोषायनुसारेण 
बोधसम्भवात्‌ ॥ ४४ ॥ . 


+ १ । ॥ 1 क ॥ ण, 
यद्‌ म्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिद्दरिये। 
| मा * [| =, | 
यदेनस्चकमा वयमिदं तदवयजामहं स्वाहा ।॥ ४५ ॥ 


करम्भपात्राणि जुहोति शूर्पण मूधंनि कृत्वा दक्षिणिऽगनौ प्रत्यङ्मुखी जायापत्ती वा दक्षिणेनाहूत्य तीर्थेन 
पूर्वेण वेदिमपरेण वा यद्‌ ग्राम इति" ( का० श्रौ० ५।५।१० }। यवपिष्टनिमितानि सन्तानपरिमितान्येकाधिकानि 
करम्भपात्राणि पत्नी मस्तकस्योपरि शूप निधाय जुहस्यानापन्नेन शूर्पेण प्रत्यङ्मुखी दक्षिणाग्नौ जुहोतीत्येकः 
पक्षः । दक्षिणस्यां वेद्यां स्थित आहवनीयेऽग्नौ जुहोतीत्यभिप्रायः, नान्वाहायंपचनसूपे दक्षिणास्नौ । तौ च दक्षिणेन 
मार्गेण तानि पात्राण्याहुत्य वेदेः पूवंदिशि पश्चिमदिशि वा स्थित्वा जुहुयातामित्यपरः पक्नः । मन्तराथंस्तु-ग्रामे 
निवसन्तो वयं यदेनः पापं भ्राम्योपद्रवरूपं चकृमा कृतवन्तः । “अन्येषामपि दृश्यते" ( पा० सू° ६।३।१३७ ) 
इति दोघं; । तथा अरण्ये निवसन्तो यदेनो मृगवृक्षादयुपद्रवरूपं कृतवन्तः । यच्च सभायां महाजनतिरस्कारादि 
रूपम्‌ एनः चक्रम । यच्चेन्दरिये जिल्लोपस्थरूपे प्रो तियुक्ता वयमेनः कलञ्जभक्षणपरस्तीगमनादिकं चक्रम तथाध्यत्रापि 
भृत्यस्वाम्यादौ यदेनस्ताडनावन्नादिकं चक्रम तदिदं सवं पापमवयजामहे विनाशयामः। अवपूर्वो यजिर्नाशार्थः। 
स्वाहत्येतद्धविर्देवतायं पापविनाशिन्यं दत्तमस्तु । यत्र यत्र प्रामादिष्ववस्थिताः सन्तस्तत्सम्बन्धि पापं कृतवन्तो 
वयं तत्‌ सवं नाशयामः। 


अध्यात्पपक्ष--हे परमेश्वर ! यद्ग्रामे यदरण्ये यत््भायां यदिद्धिये मनसा वाचा कायेन वा एनो 
निषिद्धाचरणं भूतावमानलक्षणं भगवदवमानलक्षणं वा चक्रम अकाष्मं तत्सवं नाशयामः। त्वयि स्वसवंस्व- 
निवेदनलक्षणेन स्वाहाकारेण पुष्टुरीत्या सम्यग्‌ आसमन्ताद्‌ मनसा वाचा कायेन स्वसवंस्वत्यागः स्वाहा । 
ओहाक व्थागे' । प्रह्वादघ्चुवादयो विष्णुं ब्रह्यविष्ण्वादयः शिवं संव भक्ता वानरभत्लूकादयो रामम्‌ अजंनादय 
कृष्णं भगवन्माहात्म्यं ज्ञात्वा स्वकतुंकभगवदवन्ञादिलक्षणमु एनः क्षमापयन्तः प्राथंयन्ते- यद्‌ ग्राम इति । 


स्वामी दयानन्द ने मन्त्रगत शब्दों का मन~माना अथं क्थिादहैः, उस कारण धुतिविरोध उपस्थित होता है। 
अतः वह्‌ व्याख्या उपेक्षाकेही योग्यै |) ४४॥। 


मन्त्राथ--ग्राम में रहते हुए, वन में रहते हए, सभामे ठे हए ओर इच्छियो की प्रौतिके कारण जो पाप 
हमसे हआ हो तथा चत्यादि वर्गो की ताडना करके जो पाप हमसे हुमा हो, उन समस्त पापों का विनाश इस आहूति 
ते हम कर रहे है । यह्‌ आहूति पाप का विनाश् करने वाशी देवता को प्राक्च हो । यजमानपत्तनी अथवा यजमान ओरं 
यजमानपत्नी दोनों ही एक सुपं मे यवके पिष्ट से निमित करम्भ पाच्रो को रवकर वक्षिणाग्नि में यद्श्रामेः इत सनन्रसे 
उनका हवन करे ॥ ४५ ॥ 


मन्त्रः ४५ | तरदाथंपाटिजातभाष्यसहिता २९०९ 


कषचित्त॒-- “वयं यत्पापमयुक्तकार्यं निषिद्धाचरणं ग्रामेषु अरण्येषु सभायां चक्षुरादीन्द्रियसम्बन्धि 
निषिद्धाचरणं कुमः, तत्परित्यक्ष्याम इति सर्वोऽपि भावयेत्‌" इति, तदप्यविचाररमणीयस्‌, तादणभावनाविधायक- 
पदाभावात्‌ । भावनायाः प्रभवेण तदुत्तरभाविपापनिरोधसम्भवेऽपि पुराकृतानां विनाशः कथं स्यादित्य 
समाधानात्‌ । इदमपि वेदस्य शोकायतिकमतपरत्वापादनम्‌ । 


शतपथे तु--'सा वै दक्षिणेऽग्नौ जुहोति । यद्ग्रामे “ˆ यन्मानुष इति तदाह यदिन्द्रियं इति यहेवत्रेति 
तकशाह यदेनश्चकृमा वयमिदं तदवयजामह स्वाहेति यक्किश्छ वयमेनश्चङ्ृमेदं वयं तस्मात्‌ सवस्मात्‌ प्रमुच्यामहं 
इतयेवैत दाह" ( श० २५।२।२५ ) । दक्षिणेऽनौ दक्षिणस्यां वेद्यामवस्थिते आह्वनीयेऽगननौ जुहोति । पदशोऽनुदय 
व्याचष्ट यत्सभायामिति। सभाशब्दं व्याचष्टे-यत्सभायामिति । यन्मानुषसंवैरेनः क्रियत इति तदथं; । 
इन्दरियपदस्य देवपरत्वमाह-- इद्दियसम्बन्धिनि देवसमूहे निमित्तभूते यदेनः क्रियत इति । मन्तरंशस्याथः 
करम्भपात्ररक्षणेन हविषा अवयजामहे समपंयामः । स्वाहेति निपातो दानाः ! सुहृतमस्त्वित्यथंः । अवयजनं 
नाम तस्मात्‌ सव॑स्मात्‌ प्रमोचनं विष्लेषः । प्रामारण्यादिस्थानमेदेन बहूविधस्य॑नसः संग्रहाय सवंस्मादिति 
विशेषणम्‌ । 


दयानन्दस्तु--स्वयं यदुश्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रि य्तर॑नक्ष्वकमेदं तदवयजामहे दुरीकूमंः । 
यद्यत्र ते स्वाहा सत्यवाचा पुण्यकमं चकृम तत्सवं सङ्घच्छामहे' इति, तदपि न सङ्गत, शणतपथादिसिद्ध- 
करम्भहोमे मन्त्रस्य विनियुक्तत्वात्‌ । 


यत्तु कर्चित्‌ - पत्नी मन्त्रं पठति इत्याहु" त्चिमूंखम्‌, तां वाचयति! ( श० २।५।९।९' ) इति श्रुत्ि- 
विरोधात्‌ ॥ ४५ ॥ 


'अर्थ्रीं मरुत्वती जपति 1 यत्र वै प्रजापतेः प्रजानां मरुतः पाप्मानं विमेथिरे तद्धक्षाच्चक्र इमे हमे 
प्रजा न विमथ्नीरन्निति। स एतामेन्रीं मरत्वतीमजपत्‌ । क्षत्रं वा इन्द्रो विशो मरूतः क्षत्रं वै विशो निषेद्धा 


निविद्धा असन्निति तस्मादैन्री' ( श० २।५।२२६-२७ ) । पाशबद्धानां प्रजानां प्रमोकाय्‌ प्रजापतिरिमामंन्री 
मरत्वतोमजपत्‌ । तस्माद्यजमानोऽपि जपेत्‌-- 


माष्यसार--माष्याथं की स्पष्टता मन्त्राय से हो जाती है । 


अध्वात्मपक्ष मे- भक्तजन अपने कायिक वाचिक-मानसिक समौ कर्मो का समप॑ंण भगवच्चरणारविन्द में 
किया करते है । 


किसी व्याख्याकार ने इस मन्व को भोवनपरकं बताकर उससे पूवंकृत पारो का विनाश्च करनेको बत कही 
है। किन्तु मन्त्रे वसौ भावना का विधायक पद कोर्ईदहै दही नही । मावना के प्रभावसे उत्तसभावीपापोका तो 
निरोध कदाचित्‌ हो भी सकता दै, तथापि उससे पूवकृत पापों का नाश कंसे हो सकेगा { अतः गतपथानुसारी व्याख्या 
वदि की होती, तभी वह प्रामाणिक होती, अन्यथा नहीं । 


स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, वह्‌ प्रस्तुत प्रप से कोई सम्बन्ध नही रल रही है। प्रस्तुत प्रसंग तो 
करम्महोम का चल रहा है ॥ ४५॥ 
२७ 


२१० | दाक्लयजुवे दसंहिता | अ० ३ 
मोषूण इन्द्रात्र पत्यु देवेर॑स्ति हि ष्मा ते शुष्मिन्नवयाः । 
1 ~ ध 
महश्चिद्यस्य मौदुषों यत्या हविष्मतो मरुतो वन्द॑ते गीः ।॥ ४६ ।। 


एन्रमरुदेवत्या विराट्‌ । तत्र दशाक्षराश्चत्वारः पादाः । अत्र चतुथं एकाधिकः । 'मोषृण इति 
यजमानो जपति' ( का० श्रौ° ५।५।११)। ृर्स्विति संग्रामवचनम्‌' ( नि° २।१७।२१) } हि इन्दर | पृत्सु 
संग्रामेषु वतमानो देवमंरुद्धिस्त्वया सह सख्यं प्रतमरन्नामके्देवैः सहिवस्त्वं मा विमन्थोर्मा हिसीः । मोशब्दः 
प्रतिषेधार्थको निपातः पुरस्तादाष्यातस्य भवति । चु' इति सौष्टववाची निषेधस्य सौष्ठवं वक्ति । मन्त्र 
आख्याताभावात्‌ यत्र॒ वै प्रजापतिः प्रजानां मरुतः पाप्मानं विमेधिरेः इति श्रु्ुक्तमध्याह्ियते । 
निषधतलाद्विनाशरूपनिषेध्यस्याक्षेपो वा । तथा चास्मद्धिनाशकेशोऽपि मा भूदित्यथैः । कः प्रसङ्गो 
विनाशस्येत्याशङ्कुय अस्ति हीत्यादिना प्रस द्गोऽभिधीयते। हे शुष्मिन्‌ ! बलवन्‌ ते तव अवया अवेक्षारूपो 
व्यापारः, अस्ति हि स्म विद्योतत एव । अवपुवंस्य अयतेर्‌ अवया इति रूपम्‌, यजतेर्वा । अवयुतो यागोऽवयाः 
यागाभावः। यद्यप्येवं तत्काखोचितत्वाच्जनाभावरूपोऽपराधोऽस्स्येवास्मासु, तथापि दयापारवश्यात्‌ त्वमस्मान्‌ 
मो सु किंश्िदपि मा हिसौः। मो निषेधा्थंक एव । मीढुषः वृष्टप्रदत्वेन सेक्तः । हविष्मतो हविर्भागयोग्यस्य तव 
यम्या यवमयः पिष्टः करम्भपात्रैनिष्पाच्या होमादिक्रिया महश्चित्‌ पूजा । तस्य तव यथोक्तपूजोपेतस्य तव 
छृपालुत्वं युक्तमेव । किञ्च, गौः स्तुतिरूपा मदीया वाग्‌ मरतेन भवत्सश्ीनु वन्दते नमस्करोति । नमो मरुद्धधः' 
इत्येवमादिकायाः स्तुतेमंरुद्िषयकनमस्कारेणापि तुष्टस्य तव पैव युक्तेति । 


उभ्वटरीत्या तु क उपकारः, उपकृत्य हि प्रत्युपकारः प्राथ्य॑ते, अस्ति हि यस्मात्‌ स्मेत्यनर्थकः । हे शुष्मिचू । 
अवयाः अवयुत्तो यागोऽवथाः । अवयाः श्वेतवाः पुरोडाश्च' ( पा० मू° ८।२।६७ ) । पृथक्‌ त्वदीययाग- 
भागोऽस्ति । महश्चित्‌ पुजा । यद्वा महतर्चिद्यस्य तव मोदुषो महृतः सेक्तुः । मत्तम्पादितः पृथग्‌ यगभागोऽस्ति । 
तस्मात्तवास्मायु पा युक्ता । यवमयं: करम्भपात्रहंविष्मतो हविर्योग्यिस्य तव मरुतः स्वभूतान्‌ गीः वाक्‌ 
स्तोतृणां स्तुतिरपवन्दते स्तौति । भमोपूण' भत्र 'सुजः' (षा० सु० ८।३।१०७) दति षत्वम्‌ । “अन्येषामपि दृश्यते 
( पा० सू० ६।३।१३७ ) इति दीषंः । "नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः ( पा० सु° ८४।२७ ) इति नस्य णत्वम्‌ । 
स्मेत्यस्यापि धूवपदातु सं्ञायामगः' ( पा० सू° ८।४।३ ) इति षत्वम्‌ 1 


अध्यात्मपक्षे हे इन्द्र परमेश्वर ! अत्र पृत्सु संसारसंघषंमयेषु संग्रमेषु नोऽस्माकं विनाशः पराभवो 
मेव भूत्‌ । कुत इति चेतु ? हे शुष्मिन अपुकतिबलशालिन ! अस्ति हि दवेद्यातिनवद्भिरिन्दरियमनोबुद्धिरूपैरनुष्टीय- 
मानः अवयाः त्वदायो यागभागः, त्वदाराघनबुद्धचाञ्नुष्ठीयमानस्वधमंलक्षणो मानसाराधनरूपो वा । तेनास्मासु 
तवानुग्रहोऽस्तु । स च तव महृश्चितु पूजा । यद्वा यस्थ महतो निरतिशयनब्हुवः, चिन्मीदुषोऽभीष्टवषंएशीलस्य 


मन््राथ- हे इन्र | इत सप्राम में देवताओं के साथ रह्नेवके तुम हमारा ङिन्जिन्मात्र मी नाक्च मत करना। 
हे शक्तसस्पत्न इन्द्र ! इस य्लमें तुम्हारा भाग पृथक्‌ है। ब्रृष्टिके द्वारा जलसिश्चन करने बाले तथा हवि के 
योग्य समभे जनेवाले तुम्हारो यवमय करम्भपात्र से की जानेवाली हवनक्रिपा पूजा ही है । उस पूजा का स्वीकार 
करके तुम हम पर अनुग्रह करो । हमारी स्तुतिशूपा वाणो मर्तु देवताओं को नमस्कार कर रही है । यजमान 
सोषणः दत्त सन्त्र का जप करे ॥ ४६॥ 


नाष्यसार-- भाष्य का अथ मन्राथंसे ही स्पष्टहो जाताहै। 


मन्त्रः ४६ | वेदाथंपारिजातभाष्यस्हिता २११ 


हविष्मतस्वव गव्यानि यवादिनिर्मितानि विविधानि हव्यानि वेदेषु प्रसिद्धानि तस्य तव मरुतः प्राणलूपानु 
गुणान्‌ गीः मदीया स्तुतिरूपा गीः वेदरूपा वा गौः सरस्वती वन्दते । तावतंव प्रसन्नः सनु संसारपराभवादस्मानु 
रक्ष जननमरणाविच्छेदलक्षणायाः संसृतेरुद्धत्य स्वास्मनावस्थानं सम्पादयति भावः । 


कश्चित्त-- हि राजन्‌ ! राष्टियानस्मान्‌ मा मारय प्रत्युत सम्यग्‌ रक्ष। हे बलशाकिन्‌ ! विनयिनः 
ससंनिकस्य तव पृथग्‌ भागोऽस्ति । राज्ञा प्रजाभ्यो नियतो निजभागोऽन्ना्यथं ग्राह्यः । तदथं प्रजोत्सादं न 
कुर्यात्‌ । सुखप्रवषंकाय राज्ञे अन्नं निमिताः पदार्था महान्‌ सत्कारः । अन्नरस्त्रादिभिश्च सम्पन्नानां 
प्रजागणानामधिकारिगणानां च वाणीयं वन्दते तस्येन्दरस्य तेऽवश्यं पृथग्भागः' इति, तदयं महीधरादि- 
भाष्येभ्योऽ्थं गृहीत्वा स्वाभिप्रायानुसारेण विकृति नीतवान्‌ । अथ चास्मिन्न इन्द्रशब्दस्य राजा, देवशब्दस्य 
संनिकाः, पृच्स्वित्यर्यं राष्टम्‌, अवया इत्यस्य राजभाग इत्यादयोऽ्याः किमूलका इत्यपि चिन्त्यम्‌ । 


शतपथे --मोषृण इन्द्रात्र पृत्सु देवैरस्ति हि ष्मा ते शुष्मिन्नवयाः । महश्चिद्यस्य मीदुषो यन्या हविष्मतो 
मरतो वन्दते गीः ॥' ( श० २।५।२।२८ ) । तामृचं पठति मोषृण इति । अवपूर्वाद्‌ यजेः (अवयाः श्वेतवाः 
पुरोडाश्च' ( पा० सू० ८।२।६७ ) इति निपात्यत इति सायणः । 


दयानन्दस्तु-हे इन्द्र ! शूरवीर ईश्वर वा । कपया त्वमत्र पृत्सु देतरविद्द्धिः सहितान्‌ नोऽस्माप्‌ सुरक्च 
मो हिन्धि। हे शुष्मिन्‌ स्म ते महो गीता यस्य मीदुषो हविष्मतो मरुतो वन्दते चिदेते त्वां सततं वन्दन्ते, 
अभिवाद्यानन्दयन्तीव । योऽवथा यजमानोऽस्ति स त्वदा्षया यानि यब्या यभ्यानि हवीष्यग्नौ जुहोति तानि स्वान्‌ 
प्राणिनः सुखयम्ति" इति, तन्न सङ्गतम्‌, मन्त्रे रक्षहिन्धिपदाभावात्‌ । मह इति पदं गिरो विशेषणं महुः पव्या 
गिरो वेदवाचकत्वे हेतुवंक्तव्यः। "एते त्वां सततं वन्दन्ते इत्यपि निपरंलम्‌ 1 शतपथविरोधस्तु स्पष्ट एव । 
सिद्धान्ते तु श्रतयक्तस्य॑व विमन्थीरिव्यस्याध्याहारः । भध्याहारोऽपि यावता विनाऽरथो नोपपद्यते तावत एव । 

यत्त॒ -हे इन्द्र॒ अजुन ! इन्द्रं शत्वात्‌, शुष्मिन्‌ महापरक्रम नः सुहृदो मैव ग्लासीः । अस्माकं राज्यं 
कपटयूतेनापहतं दुर्योधनादिभिः । न केवलमेतावदेव, इन्दरभरस्थान्निष्कासिता वयं वनं प्रेषिताश्च । दादशवर्षाणि 
वस्तव्यमरण्ये । त्रयोदशेऽक्ञातवासैः स्थातभ्यम्‌ । ज्ञाते पुनदंण्डादृत्तिः । कौदटशोऽस्माकमनागतसमयो बोभविता । 
दुस्तरे दुःखसागरे निमम्नान्न कश्चिदुद्धतुं करं गृह्णाति । वामो विधाता । नियतिरपि अतितरां दुःसहदुःखः 
दानदक्षा। न जने कदा को विपत्पवंतपातो नः शिरसि भवेत्‌, इत्यनुतापं मा कार्षीः । हि यस्मत्‌ पृत्षु 
प्रतिष्यमणिषु संग्रमिषु देतरैरिनद्रारन्यादिभिरनुगृह्यमाणस्य ते तव अवयाः, मवयजति पृथक्करोति इतरेभ्यो 
भिनत्ति कोऽपि विशेषः । अग्निना अक्षथ्यमहेषुधिदिग्यरथगाण्डीवधनूषि प्रदत्तानि । वनवासव्याजेन युधि 
प्रसादितात्‌ व्रिदूखपणैः पाशुपतास्त्रं तपसैव परिवुष्यत्‌ तातात्‌ सस्नेहं समाहतो भवान्‌ पञ्चवर्षाणि तत्पाद्‌- 
मृमुपासयैनः प्रहा रप्रतिसंहारफृत्स्नविधिसंयुक्तदिव्यास्त्रपश्चदशकंः, अन्येभ्योऽपि वरुणयमकरबेरेभ्यो दण्ड-पाशा- 
नर्धान-प्कषेपणास्वं च लप्स्यते । इन्दरेणैव गुरुदक्षिणां याचितोऽधि समृद्रं युधि उ्यापादितनिवातकवचाद्सुरगणः 


अध्यात्मपक्षसे-- संसार के संघषंमय संग्राममे हमारा परामव न हो। हमारे द्वारा स्तुति, पूजा आदि के 
दारा जो अच॑न कियाजारहारहै, बह सब तुम्हाराहीहो रहा है। उससे प्रसन्न होकर जन्म-मरणरूपी संसार से हमारा 
उद्धार करदो ओर अपनेमें हमे मिलालो। 

किसी अन्य व्याख्याकार ने महीधरादि के भाष्यो से ही अथंग्रहण कर अपने अभिप्राय के अनुसार उसे विकृत 
क्र दिया ह । अतः वहु उचित नहीं है । 


२१२ शुक्लयजुवंदसंहिता [ अण 


स्वगं प्रत्यावत्यं हिरण्यमयीं मालां देवदत्तं शद्धः दुरभदयकवचं हृत्‌ शक्रादवाप्स्यति । उतो रब्धविविधास्वरं 
भवन्तं कोऽपि जेतुं न शक्ष्यते, का कथा कौरवाणां वराकाणाम्‌ । तस्मादनवासोऽपि नाभिशापः, किन्तु वर एव । 
निखिलसपलविजयक्षमदिव्यशक्तेसम्पारनहेतुः दुदवोपनतदुबद्धिना दुर्योधनेन भवद्भयो वनवासं प्रयच्छता 
मूनं विहितः स्वपादे कुठाराघात: । उषित्वा वने न चेदिव्यानि देवानुग्रहसमासादितान्यस्त्राणि लभैथास्त्वं तदा 
कथं कथापथातीतपराक्रमान्‌ भीष्मद्रोणकणेप्रमुखानु जेतुं क्षमेथाः । अतो देवानुग्रहुलक्षणो विरोषस्त्वयि वतते । 
अतोऽनागतकालोऽतीव शोभनः । शत्र भिरपहूतं राज्यमनायासेन प्रत्यायास्यति"““ । किच्च, मीदुषोऽभीष्टवषकस्य 
देवगणस्य य्या यौति कृटुम्बिभ्यो वियुनक्तीति यवस्तपश्चर्या, तत्र भवा तत्साध्या महदेवेन्द्रादिसाक्षल्कृतिः, 
महश्चित्‌ महती प्रसक्ता एव । तस्य देववगंस्य हविष्मतो मरुतं महैर्वयं लक्षणं गीः वेदवाक्‌ वन्ते" इति, 
तदेतत्‌ सर्वं रोचकं दयानस्दादिव्याख्यानादतिसुन्दरमपि कल्पन।बहुलमस्वाभाविकमेव ॥ ४६ ॥ 


© ` € | 
अक्रन्‌ क्म कमंङ्कतः स॒ह वाचा मयोभुवं । 
देवेभ्यः क्म कत्वास्तं प्रेत सचाभुवः ।॥ ४७ ॥ 


आग्नेय्यनुष्टुप्‌ । अक्रन्‌ करमेत्येनां वाचयति प्रतिनयन्‌' ( का० श्रौ ५।५।१२ ) । पत्नी ऋत्विजो 
ब्रवीति हे सचाभुवः परस्परं यजमानेन तत्पल्या वा सचा सहावस्थिता ऋत्विजः कम॑कृतो वरुणप्रवासाख्य- 
क्मकारिण ऋत्विजः, मयोभुवा मयः सुखं भवति यया सा मयोभुस्तया सुखोत्पादयित्या वाचा मन्तरस्तुतिरूपया 
सह॒ कमं वरुणप्रघासाख्यं अक्रन : कृतवन्तः । देवेभ्यो देवाथ कमं कृत्वा वरुणप्रघासाख्यं कर्मानुष्ठाय 
अस्तं गृहं प्रेत गच्छत । मय इति सुखनाम । सचेति सहाथंमग्ययम्‌ । अस्तमिति गृहनाम ( निघ० ३।४।५ ) । 
सचाभुवः पर्या यजमानेन च सहे वतमानाः । अयमेव मन्त्राथं इति तित्तिरि राहु-- "अक्रन्‌ कमं कमकत 
इत्याह । देवानृणं निरवदाय अनृणा यृहानुपप्रेतेति । वा वैतदाहु' ( तं० त्रा० १।६।५।५ ) देवानुद्दिश्य कतंब्यो 
यज्ञ ऋणं तल्निरवदाय निःशेषेण परिहृश्येति सायणाचायंः । 


अध्यात्मपक्षे-है कर्मकृतः कर्माधिकारिणः ! यूयं मयोभुवा सुखभ्रसविनत्या मन्तरस्तुविलक्षणया वाचा 
सह कमं श्रौतस्मातंलक्षणम्‌ अक्रन्‌ कृतवन्तः । सचाभुवः सहभवनशीकाः परस्परं यजमानेन पल्या च कर्मसु 
सहावस्थिताः। देवेभ्यः पूजायां बहुवचनम्‌, देवाय परमेश्वराय तत्समपंणवुद्धया कर्मानुष्ठाय तत्प्रसादेन 
तद्धामलक्षणमस्तं गृहं प्रेत प्रगच्छ । वागादयो वा सम्बोध्यन्ते, तेषामेव कमेकतूत्वात्‌ । वाचा मन्त्ररूपया 
मयोभुवा सुखयित्या देवेभ्यः कमं अक्रन्‌ कृतवन्तः । ते च शरीरे सचा सुह दावेन वतंमानाः कमं कृत्वा भस्तं 


भगवद्धामलक्षणं प्रेत । यत्त॒ आतरूपं अस्तं यातेति तन्न, वागादीनां कंवल्यमोक्षेऽनन्वितत्वात्‌ । ब्रह्यन्धादयो 
भगवन्तं श्रीरामं श्रीकृष्णं वा वैकुण्ठं नेतुं प्राथेयन्ते। बहुवचनमादराथमु, अवतारानेकत्वाभिप्रायेण वा । 


स्वामी दयानन्द ने जो व्यास्याकीरहै, वह्‌ भी असंगतदहीदहै। किसी अन्य व्याख्याकार ने पाण्डवपरक व्याख्या 
कीहै, वह यद्यपि रोचक है ओौर दयानन्द की न्याख्यासे कहीं सुन्दर हं, तथापि केत्पना का बाहुल्य ह, जो 
अस्वाभाविक-सा प्रतीत होता हु ॥ ४६ ॥ 

मन्त्राथ- वरणप्रघास कमं करनेवाके ऋत्विजो ने सुखकारक मन्त्रात्मक स्तुतिके दारा उसकमको किया 


है । यजमान ओर यजमानपत्नी सहित हे ऋत्विजो ¦ वुभ रोग देवताओं के निमित्त वदणघ्रघास कमं का अनुष्ठान 
करके अपने धर जाओ ) "अक्रन्‌ कमं' इस मन्त्र को यजमान पत्नी से कहुलावे ॥ ४५७ ॥ 


मन्त्रैः ४७ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता २१३ 


हे भगवन्तः ! कमं विश्वपालनलक्षणं कुवंन्तीति कर्मकृतः, यद्रा दष्टनिग्रह-साधुपरित्राण-धमसंस्थापनलक्नणं 
कमं वुरवंन्तीति । देवेभ्यो देवानां हिताय अक्रम तवन्तः । मयोभुवा सुखयित्या वाचा भक्ता आश्वासिता 
इति शेषः । देवेभ्यो योतनात्मकेभ्यो भक्तेभ्यो हिताय श्रवणाय वर्ण॑नाय च दिव्यं कमं कृत्वा अस्तं स्वभवनं 
सचाभुवा पाषदैः भक्तैः प्रजाभिश्च सह वतंन् इति सचामुवा भवन्तः स्वभक्तैः सार्धं वैकुण्ठं साकेतं गोरोक वा 
प्रत प्रगच्छत । साधारणस्य स्वेकस्यंव गतिभंवति । 


दयानन्दस्तु -ये मयोभुवा वाचा सह्‌ सचाभुवः क्म॑करतः कर्माक्रिस्त एतत्कमं कृत्वा देवेभ्योऽस्तं सुखमयं 
गृहं प्रेत प्राप्नुवन्ति । पदार्थव्याख्याने कमं कतुंरीप्सिततमं कमं! ( पा० सु १।४।४९ ) कतुंयंदीप्सिततममभीष्ट- 
योग्यं चेष्टामयमुतकषेपणादिकमं “वाचा वेदवाण्या स्वकौयया वा' इत्याह, तदेतत्सवं प्रकरणविरुद्धम्‌ । वरुणप्रघासः 
सम्बन्धी मन्त्रोऽयम्‌ 1 तस्मान्नोकक्षेपणादिलक्षणं कम॑, किन्तु कमंसामाच्यमत्र गृहीतम्‌ । वाक्‌ चात्र प्रककतिविहितिमन्त्र- 
लक्षणा स्तुतिरेव । 


शतपथविरुद्धं चैतत्‌ । तथाहि- "अथैनां वाचयति । अक्रचु कमं कर्म॑करेत इत्यक्रन्‌ हि कमं कमङृतः 
सह वाचा मयोभुवेति सह हि वाचाऽक्र्‌ देवेभ्यः कमं कृत्वेति देवेभ्यो हि कमं कृत्वाऽस्तं प्रेत सचाभुव इत्यन्यतो 
होढया पह भवन्ति तस्मादाह सचाभुव इत्यस्तं प्रेतेति जघनार्धो वा एष यज्ञस्य यस्पत्नी तामेतस्राचीं यज्ञं 
प्रासीषदद्‌ गृहा वा अस्तं गृहाः प्रतिष्ठा तद्गृहेष्वेवैनामेतत्प्रतिष्ठायां प्रति छटापयतिः ( श० २।५।२।२९ ) । प्रल्या 
वाचनं विधत्ते अथैनामित्ि । वाचनीयं मन्त्रं पदशोऽनूद्य व्याचष्--कमं कुर्वन्तीति कम॑कृतः । ये यजमानस्या- 
मालया ऋत्विजस्ते हीदानीं करम्भपात्रहोमषूपं कमं अक्रन्‌ अकाषुः । द्वितीयपादस्याथंः प्रसिद्ध इत्याह-- 
सह हि भयोमुवो मयसः सुखस्य भावयित्या मन्तररूपया वाचां सह एतत्‌ क मं अक्रत । परस्परसहयोगेन 
यक्ञकम॑कतार श्त्विजो युयं वरुणप्रासाख्यं करम्भपत्रहोमाख्यं कमं देवाथ कृत्वा भस्तं यजमानस्य गृहान्‌ 
सचाभुवो यजमानपल्या सह॒ वतंमानाः प्रेत आगच्छत । सचाभुव इत्येतद्‌ व्याचष्टे--इत्यन्यत इति । अन्यस्माद्‌ 
देशात्‌ पल्यासनलक्षणाद्‌ ऊढया आहवनोयसमीपं प्रापितया पल्या सह खल्विदानीं वतन्ते, तस्मात्‌ सचाभुवं 
इत्येतद्‌ यथाथंम्‌ । जघनार्धो वा एतद्यज्ञस्य यत्‌ पत्नी । एतत्‌ एतहि प्राचीं प्राणच्छन्तीं पूवभागसम्बन्धिनीं 
यज्ंप्रासीषदत्‌ प्रापीपत्‌ प्रतिप्रस्थाता । गृहा वा अस्तमिति । सर्वाणि वस्तुन्थत्र क्षिप्यन्त इति अस्तम्‌ । गृहा 
प्रतिष्ठा । एषु प्रतितिष्ठति । तस्मात्तत्र ये प्रतितिष्ठन्ति तत्प्रतिष्ठायामेव प्रतितिष्ठन्ति । 


अस्यस्तु --"कमंङ्ृतो वाचा परस्परमुखशान्तिप्रदानं कुवन्तः कमं कर्‌; । हे कमंचारिपुरुषाः ! विदुषां 
राज्ञां धनदातृणां पूज्यपुरषाणां वा करते कार्याणि सेवां वा कृत्वा परस्परसाहाय्येन समर्थाः सुप्रसन्ना 
सष्यतार--'मय' शब्द 'सुख' की संज्ञा है । "सच" सहा्थंक अव्यय है । अस्तम्‌” शब्द गृह" वाचक हं । देना के 
उषश्य से किया गया यज्ञ देवऋण' का अपाकरण करता हे । 

अध्यात्मपक् मे--कमं के अनुष्ठाताओंसे क्हाजा रहाहं कि भगवत्समर्पण बृद्धि से कमंका अनुष्ठान करना 
चाहिये, जिससे भगवत्प्रसाद प्राप्त कर तुम वैकुण्ठादि धामको जा सको। वाणी को भी सम्बोधित कियागयाहै 
तथा ब्रह्मादि देवता भगवान्‌ श्रीराम अथवा श्रीकृष्ण से वैकुण्ठ ठे चलने की प्रार्थना कर रहे हैः । इत्यादवि अनेक अथं 
भाष्यकार ने किये हुं । 


स्वामी दयानन्द ने प्रकरण के विषुढ ही व्याख्या कौ हं । | 


२१४ शुक्लछयजुवे दसंहिता [ अ ३ 


गृहानागच्छत' इति, तदप्यविचारितरमणीयम्‌, “मयोभुवा वाचा" इत्यंशस्य सुखयित्या वाचेत्यथंः । परन्तु 
परस्परं सुख शान्तिप्रदानं कुवंन्तः कमं कुवंन्त्विति कस्य पदस्यार्थ; ? सचेति सहाथंकम्‌ । सचाभुव इत्यस्य 
सहभाविन इत्यथंस्य सत्वेऽपि सामथ्यंवान्‌ भूत्वा प्रसन्ना गच्छत इत्ययमप्यर्थो निमूल एवं ॥ ४७ ॥ 


अवभृथ निचुम्पुण निचेररंसि निचुम्पणः । अव देवेदेवकृतमेनोभ्यासिषमव मरत्यम॑त्यं कृतं 
| 
पुरु राव्णो देव रिषस्पाहि ।॥ ४८ ॥ | 


यज्ञदैवतं यजुः। मज्जयत्यवभृथेति" ( का० श्रौ ५।५।२९ ) । वरुणप्रघासकर्मान्ति तद ज्गुभूतमवभृथाख्यं 
कमं जलसमीपे क्रियते । तत्रानेन मन्त्रेण दम्पतीभ्यां स्नानं कारय॑म । अवाचीनानि पात्राणि भ्चियन्ते जलमध्ये 
्रियन्ते यस्मिन्‌ यज्ञविरेषे सोऽवभथ इति सायणः । है अवभृथ यज्ञ ! त्वं निचुम्पुण नितरां मन्दं गच्छ । 
“चुप मन्दायां गतौ" उणप्रत्ययो मुमागमश्च । निचेरुरसि नितरां चरतीत्येवं गीलोऽव्यन्तशीघ्रगमनशीलोऽसि 
तथाप्यत्र निचुम्पुणो नितरां मन्दममनशौलो भव । यद्वा-है निचुम्पुण इति सम्बोधनम्‌, नितरां मन्दं 
चोपति गच्छतीति निचुम्पुणस्तत्पम्बरुद्धी । यद्भा नीचेरपांशु कृणन्ति चलन्ति ऋ त्विजोऽस्मिन्निति निचुम्पुणः, 
“उपांशु अवभूृे्ट्या चरन्ति" इति श्रुतैः । (वीण-स्थूणत्रण-प्रुण' इत्यादिना नीचैरिष्युपपदात्‌ कणतेः 
णकप्त्ययान्तो निपातः । धातोः पुभाव उपपदस्य निचुम्भावश्च निपातितः । अवेभथोऽपि निचुम्पुण 
उच्यते । नीचैरस्मिनु कृणन्ति नीचैदंधतीति वा । “अवभूथ निचुम्पण इत्यपि निगमो भवति" ( नि० ५।१८ } । 
हे अवभृथदेवते वरुण ! नीचक्रणनो शूस्वा गृहे गृहे यज्ञेऽवतिष्ठसे । मन्दगमनस्य कि प्रयोजनमिति चेदुच्यते - 
देव॑विषयावचयोतनस्वभावैरिन्द्ियैदवकरतं देवेषु हविःस्वामिषु कृतमेनः पपं तदवयासिषम्‌ अस्मिन्‌ 
जलेऽहमवनीतवानसिम ! ठथा अमास्यैरस्मत्सहाय शूतंचऋतिवम्भिमत्यक्ृतं मर्त्येषु यज्ञदशंनाथमागतेषुं कृत मवन्ञापं 
यदेनोऽस्ति तदप्यहमवासिषमित्यनुवतंते । इदमस्माभिः परित्यक्तमेनो यथा त्वां न प्राप्नोति तथा हे अवभृथ । 


किसी अन्य व्यक्ति ने कमंचारी पुरुषपरक व्यास्याकीरह, वह भी अविचारितरमणीय दहं । मन्वरगत शाब्दो के 
स्वकल्पित नवीन अथं कर दिये हैं, जो निर्मल हैँ । अतः एरी व्याख्या को उपेक्षणीय ही समञ्ना चाहिये ॥ ४७ ॥ 


मन्त्राथं - हे अवध्य यज्ञ ! ( इस यत्न मे वरुणप्रधास कमं के अन्त में यज्ञपात्रों को ओंधा करे जल मे 
बाया जाताहै, इसव्ि इसे अवश्य कहते है । यह अवश्य संज्ञक कमं, वरणप्रधाक्त कम का अगभुत है । इक 
यज्ञ के कमं मन्द स्वरसे ऋत्विजो के द्वारा कि जाते, इसलिये इसे "निचुम्पुण" कहते हैँ । चप्‌ मन्दाया गतौ 
धातु है । नितरां चोपति मन्दं गच्कषति निचुम्पुणः । ) यद्यपि तुम अत्यधिक वेगयुक्त गमन करते हो, तथापि 
अपनी गति को मन्द कर लेना, अर्थात्‌ मन्दगतिवले हो जाभो, क्योकि हविर्भागो के स्वाम जो देवता हे, उनके 
विषयमे हमारी इन्विोके दारा कयि गये पोको हम जलम इवा रहै हैँ । उक्ती तरह हमार सहायता 
करनेवाले ऋत्विजो के द्वारा यज्लदक्ष॑नाथं भये हए लोगों का अपमान कर जो पाप किथाहै, उसेभी मे जल मे 
डवा रहा हँ । हमरे दरा त्यागा हुजा यह्‌ फाप तुम्हे व्याप्त न कर पाये, तदथं दुम मन्दगतिक्नील हो जाभो अर 
हे अवश्चथ यज्ञ ! तुम्हारे प्रसाद से हमारा विरु फलदा वधनहो, अर्थात्‌ हमें विरश्दध एल देनेवाला पाप न लगे । 
अवश्य कभ से 'अवश्चय०' दस्त मन्त्र से यजमान अपनी पत्नी सहित जक में स्नान करे ॥ ४८ ॥ 


भाष्यसार--हे अवमुथाख्य यज्ञ ! संसार-बन्धन से हमारी रक्षा करो । 


मन्व: ४८ | वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता २१५ 


मन्दं गच्छ । हे देव अवभृथाद्य यन्न ! रिषो वधात्‌ पाहि । रिषर्तेहिसाथस्य किंवबन्तस्य पच्म्यन्तम्‌ । कथम्भूताद्‌ 
रिषः ? पुरुराब्णः पुर बहू विरुद्धं फलं राति ददातीति पुरुरावा, तस्मात्‌ पुरुराष्णः । “रा दाने" । वधात्‌ पाहि 
पाल्य । व्वप्रसादाद्विरुद्धफल्दायिपापकमंरूपो वधोऽस्माकं मा भूदित्यथंः । यद्रा रुवन्ति शब्दं कुवन्ति प्राणिनो 
यस्मिन्‌ संसायंमाणाः स पुरुरावा संसारः, तस्मात्‌ संसारबन्धनरूपाद्‌ वधाद्‌ बन्धनाद्वा अस्मानु पाहि रक्ष । 


अध्यात्मपक्षे- हे निचुम्पुण समुद्र! समुद्रोऽपि निचुम्पूण उच्यते निचमनेन पूयंते' ( नि° ५।१८ }) । 
निचमनेन उदकेन लक्षणया । परमानन्दसमुद्र परमेश्वर ! अवभृथ अनेकशताश्वमेधावश्रृथादपि प्रणतानां पाकन ! 
(एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृथेन तुल्यः। दशश्वमेधी पुनरेति जन्भ कृष्णप्रणामो न 
पुनभवाय ॥' ( म° भा० शा० ४७९१ ) इति श्रीमन्महाभारतवचनात्‌ । अवचना पतितान्‌ बिभति धारयति 
पोषयति चेत्यवभरृथः पतितपावनः, तत्सम्बुद्धौ । त्वं बाललीलायां निचेरुनितरां चरणस्वभावश्चपलोऽपि 
निचुग्पुणो योगेश्वररूपैण नितरां मन्दगतिः निश्वलोऽसि, “यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसः सह । बुद्धिश्च 
न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥' ( कठो° २।३।१० ) इति श्रुतेः । यदा सोपाधिकरूपेण निचेरुरसि, 
निरुपाधिकशूपेणाचरोऽसि, (तदेजति तन्नैजति ( वा० सं° ४०।५ ) इति श्रुतेः । देवैक्तनिन्द्ियं; सह देवकरृतमेनः 
पापम्‌ अवायास्िषं त्वदीयज्ञानामृतावगाहनेन कथापृतान्धिपरिवतंन म्यंदवैः सह॒ मत्यंकृतं देहकृतमेनः 
पापमवायासिषम्‌ । हे देव स्वप्रकाश जगदृद्धरणक्रीडापरायण ! पुररान्णो रिष आलत्महुननलक्षणात्‌ पातकाद्‌ 
ब्रह्मात्मनिष्ठासम्पादनेनं पाहि । 


 अपरस्तु- हे अवभृथ ! नीच॑रुच्चैश्च भरणपोषणकारिवू हे मन्दगते ! नीचैः स्वरेण सभ्यतापूवंकवदनशोल 
्ञानिपुरूष' इत्यादि । दयानन्दस्तु - (अवभृथ विद्यार्मानुष्ठानिन शुद्ध निचुम्पुण धेयंण ॒शब्दविद्याध्यापकः 
दव्यादि । एतदुभयमपि व्याख्यानं कात्यायनसूतशरुत्यादिविरश्द्धमेव, तत्रास्य मन्त्रस्य अवभ्रृथस्नाने विनियृक्तत्वात्‌ । 


तथाहि --"वरुणप्रघासेर्वे प्रजापतिः प्रजा वरुणपाशात्‌ प्रामृश्चत्ता अस्यानमीवा अरकिल्बिषाः प्रजाः 
प्राजायन्ताथतैः साकमेधैरेतेरवे देवा वृत्रमघ्न्नेतंवव व्यजयन्त । येयमेषां विजितिस्तां तथो एवंष एतैः पाप्मानं 
द्विषन्तं ्रातृव्यछ हन्ति । तथो एव विजयत । तस्माद्रा एष एतंश्चतुथं मासि यजते स वै द्रयहुमनुचोनाहं 
यजतेः ( श० २।५।३।१ } । प्रजापतिवंरुणप्रधासेः प्रजा वरुणपाशादमुच्चत्‌ ताश्चिनमीवा अकिल्विषाश्च 
प्राजायन्त । एतंविधित्सितः साकमेधे: प्रजापतिः प्रजा विजितपापा अकरोत्‌ । देवाः साकमेधवृत्रमघ्नन्‌ । 
एतंरेव व्यजयत्‌ । एषां देवानां येयं वृत्रहुननकमंणा विजितिः प्रसिद्धा, तां विजितिमेतंरेवाप्नुवनु । एष 
यजमान एतरेव पाप्मानं- द्विषन्तं श्राव्यं हन्ति तथो एवं . विजयते । तस्मदेतंश्चतुथं मासि यजते । 
अनीकवत्युदीनां साकमेधगतानामिष्टोनां बहुल्यदेतंरिति बहवचनम । द्योरद्वोः समाहारो दचहुम्‌ । 
अनु सम्यगश्चतीति अन्वक्‌ । अन्वगेवानूचीनम्‌ । अनूचीन नैरन्तर्येण वर्तमानमहोऽनुचीनाहू यजते दिनद्वयं 
यावन्नैरन्त्ेण साकमेधंयंजते ॥ ४८ ॥ 


अध्यात्मपक्ष भे- हे परमानन्दसमुद्र परमेश्वर | हमे मात्महूनन पातक से बचोकर्‌ ब्रह्यात्मनिष्टठा कां सम्पाक्षन 
कराकर हमारी रक्षा करो । | 

स्वामी दयानन्द तथा अन्य किंसी भौरकाभी व्याल्यान दोनों ही सूत्र ओर शतपथ के विरुद्ध हं, अतः 
त्याज्य हूँ ।॥ ४८ ॥ 


२१६ शुक्छयजुर्वेदसंहिता | अ०३ 
पर्णा द॑वि पर॑पत्‌ सुपूर्णा पुनरापत । वस्नेव विक्रीणावहा इषमूजं, शतक्रतो । ४९ ॥ 
। ५ हा इष 


दरे रेन््रयावनुष्टुभौ । स्थाल्या दर्ग्यादत्ते पूर्णा दर्वि" (का० श्रौ ° ५।६।३० ) । चातुरमास्यस्य 
पर्वविजेषे साकमेधे किचित्‌ कर्मोच्यते । तत्र प्रथमयाभनुष्टुभाज्यस्थारीत ओदन ग्रहणं करोति, द्वितीयया तं 
जुहोति । यजमानोऽध्वयुर्वा वदति- हे दवि | अन्नप्रदानसाधनभूते काष्टनिमितपात्रविरेषरूपे ! त्वं पूर्णा स्थाल्याः 
सकाशादन्नं गृहीत्वा पूर्णत्वादेव परा उक्कृष्टा सती पत इन्द्रं प्रति गच्छ । सुपूर्णा कम॑फलेन सुष्टु पूर्णा सती 
पुनरापत भूयोऽस्मानु प्रत्यागच्छ । एवं दर्वीमुक्त्वा इन्द्रमाहु-ह शतक्रतो ! शतमनन्ताः क्रतवो यदुेश्येन 
प्रवतन्ते, अर्थाद्‌ बहुकर्म॑नु इन्द्र! त्वं चाहं चोभौ वस्नेव मूल्येनेव, तृतीयायाः पूवंसवणंः । वस्नशब्दो मूल्यवचनः। 
दषमभीष्हवीरूपमन्नमूजं हविदानिफलरूपं रसविक्षेषं परस्परद्रव्यविनिमयरूपं विक्रीणावहै विक्रयं करवावहे । 
तुभ्यमहं हविद॑दामि त्वं मह्यं फलं देहि । 


अध्यात्मपक्षे-हे दवि बुद्धिरूपे ! हृध्यरूपेण पूर्णानुरागरूपेण वा हविषा पूर्णा सती सवप्रकाशपरमत्मिरूपं 
परमात्मानं परापत प्रतिगच्छ, ततो ब्रह्यात्मभावेन तच्छृपाध्रसादरूपेण वा सृष्ट पूर्णां सती पुनरापत । हे 
शतक्रतो सृष्टयादिशतलोकोत्तराखौकिककमंङृत्‌ | वस्नेव मूल्येनेव आवामिषमूजं च विक्रीणावहै | 
यथा कषचदणग्‌ वस्तुविनिमयेन पण्यं ददात्येवमावां विक्रीणावदै । अहु तुभ्यं दृश्यमयं विर्वं हविः समपंयामि, 
त्वं च मद्यं स्वस्वरूपानन्दमनुग्रहुप्रसादं का प्रयच्छ । 


दयानन्दस्तु--या दर्वी परापत उध्वं द्यं गमयति य।ऽऽहुतिराकाशं गत्वा वृष्ट्या पूर्णा भूत्वा पूनरापतति, 
हे शतक्रतो ! तव इषया आवामृत्विगुयल्नपती वस्नेवेषमूजं च विक्रौणावहै व्यवहारयोग्यानि वस्तूनि दधावं 
गृह्णीयाव" इति, तदपि न संगतम्‌, संबोध्येनैव विक्रोणनस्य न्यायप्राप्तत्वात्‌ तव कृषपयेत्यध्याहारस्य निमूरत्वात्‌, 
क्रि देयं कि ग्राह्यामघ्यस्यानुक्तत्वाच्च । 


शतपथे तु -“जथाहाग्नये सिवष्छतेऽुतरूहि "`" ( श० २।५।३।१५ ) इत्यादिना स्वि्ृयगेडोपह्वान- 
समनन्तरं यत््राशनं तत्र गृह्याणां पुत्रपोत्रादीनाम्रत्विजामन्येषां च ब्राह्मणानां समावेश उक्तः। तत्र कुम्भोनिघानमु- 
'उथैतामनिरशितां कुम्भामपिधाय निदधाति पूणेदर्वाय मात्ृभिवंस्साच्‌ समवाञंन्ति' ( श० २।५।३।१६ ¦ । 
निःदोषेणाशिता निर्रशता तद्विपरोतमनिरशिता तां शेषस्षहिता पात्रान्तरेणापिधाय पूर्णदर्वाय पूर्णा दर्वी यस्मिन्‌ 
कर्मणि तल्पूणंदवं तस्म कमणे तदथं स्थापयेत्‌ । अस्यां रात्रौ वत्सानां मातृभिः सहवासं विधत्ते -मातृभिरिति ¦ 
तेन वत्ससंगमेन पशवोऽपि मेधमात्मीयं सारं दधते । अगिनिहोत्राथंमपि तस्यां रत्रौ पयो दोग्धव्यमिति 
द्रव्यास्तरं विधत्ते--तत्र॑व यवाग्वैतां रात्रिमग्निहोत्रं जुहोति । एवं समेषां वत्सानां मत्रृसमावजंनप्राप्तौ अजं 
गतिस्थानाजनेषु' पितृयज्ञाय दोद्धाया निवान्याया गोर्व॑त्सस्य बन्धनं कतंव्यमित्यभिंप्रत्याहू-- निवान्यां 


मस्त्रा्थ-- अन्नदान की साधनभूत हे काष्टनिमित बि ! तुमस्थालीमें ते अन्न को केकर पणंहो जाभो। 
पुणं हुई तुमको उठने पर तुम इन्द्रके समीपं जाओ। बरहाक न॑फक से पणं होकर पुनः तुम हमारे समोप जामो। 
हि इन्द्र! तुम ओरमं दोनों परस्पर मूल्य देकर एकदसरे से हविरूप अन्न भौर उस हवि्दान के फलखूप रत का 
क्रय करगे, यानी हिद! सें तुम्हँं हविर्दान करताहुं भरतु मुके फल दे । इस प्रकार हम दोनो परस्पर ठेन-देन 
करे । "पूर्णा डवि' इस सन्तर से द्वा ( करी ) के रा स्थालोने से ओदन का प्रहुण करे । यह कमं (साकमेधः 


संक तुतीय पवंकादह)) ४२॥ 


अस्त्रः ४९ | वेदाथंपारिजातभाष्यसदहिता | २१७ 


्ातर्हन्ति पितुयज्ञाय' (श ० २।५।३।१६) । स्वयं नष्टवत्सा अन्यदीयेन वत्सेन या गौदृह्यते सा निवान्या । तां प्रातः 
पितृयज्ञाथं यतो दुहन्ति वस्म्तद्रत्सस्य बन्धनं कतंब्यम्‌ । 'मातृभिवत्साचु संसृज्य निवान्यावत्सं बध्नाति 
( का० श्रौ० ५।६।२८ ) । अथ प्रातहंते वाते वा । यतरथा कामगरेत सोऽस्या अनिरशितायं कुमभ्यं दर्व्योपहन्ति 
पूर्णा दवि परापत ““““““"शतक्रतविति यथः पुरोऽनुवाक्यैवमेषैतयंवैनमेतस्मै भागाय ह्वयति" ( ण० २।५।२।९७ ) । 
पणेदव्याख्यस्य क्मंणः कालं विधत्ते-अथेति । प्रातः अग्निहोत्रे हृते वा अहते व्रा अनयोः पक्षयोः यतरथा येन 
प्रकारेण कामयेत तथैवानुष्ठेयम्‌ । होमाय समन्त्रकहविग्रंहणं विधत्ते--सोऽस्या इति । षष्ठ्यर्थ चतुर्थी । सोखाया 
गृहमेधीयङ्कम्भ्याः सकाशात्‌ पूर्णा दवि इति मन्त्रेण दर्व्या आघातेन उपह्निगृह्णीयात्‌ । मन्त्रार्थस्तूक्त एव । 
एतन्पन्त्रोच्चारणं प्रशंसति --एनमिति । एनमिन्द्रम्‌, एतस्मं पूणंदभ्याख्याय भागाय पूरोवाक्यास्थानीययां 
पुरावक्तव्यया एतया आह्वयति । श्रुतौ एनमित्यनेन शतक्रतुरेवोक्तः । वस्तुतस्तु याज्लिकसमयानभिज्ञतया एष 
यक्किक्ित्‌ प्रक्पति । 


यत्त॒--दति भोजनपरिवेषणसाधिके ! पूर्णा स्थारीं प्रवेश्य श्रृता भोक्तृभ्यः प्रपत प्रस्यावतंस्व । पुनवारं 
वारं वीप्साथंग्ितः पुनःशब्दः । सुपूर्णा अतिशयेन शोभनान्नादिना भृता आपत अगच्छ । धौम्योपदिष्टयुधिष्ठिरा- 
न्ितसूर्याराधनेन सूर्याल्कन्धा अक्ष्यभोजनस्थाी यावद्‌ द्रौपदो न भुङ्ते कृस्स्नस्यापि विश्वस्य परितपंणक्षमा । 
तस्यां द्व्या सह्रशोऽप्योदनाच्यादाने सा न क्षीयते स्म । स्थारी वस्ना वस्नेन मूल्येनेव विक्रोडावहै विक्रीडामहे 
वथं सपलीकाः पाण्डूतनयाः । शतक्रतो हे इन्द्र ! दषमन्नमूज बं दध्यादिरसं विशेषेण सम्पादयामः । विपूर्व॑कः 
क्रीडति: सम्पादनकर्मा । यथा मूल्येन किन्रिदामसाक्करियते तथा भास्कराराधनेन हीयमक्षय्यस्थारी लब्धेति 
भावः' इति, तदसङ्खतमेव, अक्षरार्थाननुगमात्‌ । "परापत" (जपतः शब्दयोगंमनलप्रत्यागमनरूपावर्थावपहाय 
परापतेत्यस्य प्रत्यावतंस्वेति, आपतेत्यस्य आगच्छत्य्थंकरणस्यासङ्खतेः, उधयोरैकार््यापत्तंः । एवं विक्रीणावहै 
इत्यस्यापि विक्रीडामहै इति वचनग्यत्ययः प्रकृतिग्यत्ययश्च निष्प्रमाणक एव । सम्बोध्यसम्बोध्रपेक्षया 
'विक्रीडावहैः इति द्विवचनमेव स्वाभाविकम्‌ । तयोए्वादानप्रत्यादानाभ्यामेव वस्तुविनिमयरूपं विक्रीडनं 
स द्धच्छते, विपूवंस्य क्रोडतेः सम्पादनायंतायां प्रमाणानुपलन्धेश्च । क्िञ्चोभयोः साकाडक्षत्वेन वस्तुविनिमयरूपो 
व्यापारो भवति । उभाभ्यां च स्वस्वलाभोऽभिप्रेयते। हविर्भुजो देवा यष्टारश्च कथञ्चित्तत्र युज्यन्ते । 
मुयंविष्ण्वादयस्त्वीश्वरा आप्तकामाः पूर्णकामा: स्वल्पेनप्याराघधनेन दथापरवशा उपासतकदितकामनया बहू 
प्रयच्छन्तीति न ते तत्रोपमानमर्हन्ति ॥ ४९॥ 


भाष्यसार--भाष्य का अथं स्पष्टहं।. 


जध्यास्मपक्ष मे-- मन्त्र को बुद्धिपरकं ख्गाकर बुद्धि को सम्बोधित किया गया ठै कि तुम अनुराग से पूणं होकर 
उस स्वप्रका् परमात्मा कै पास जाओ ओर ब्रह्मात्मभावसे पणं होकर वापस आभो । इस प्रकार अन्न ओर रसका 
हम लेन-देन करें । 


स्वामी दयानम्द की व्याख्या मे कोई संगति ही नहीं है, याज्ञिक परस्परा तथा उनके सिद्धान्तो का ज्ञान न रहने से 
इस प्रकार असंगत व्याख्या होना स्वाभाविक ही ह । 


किसी अन्य व्यक्ति ते इस भन्त्र को पाण्डवों की कथापरक बताया है, किन्तु वह्‌ भी असंगत ही है, क्योकि इसमे 
मत्त्राक्षरो का अनुगमन नहीं है ॥ ४९ ॥ 
२८ 


२१८ रुक्लयजुवंदसंहिता ॑ | अ ९ २ 
देहि मे ददामिते निमे धेहिनिते' दधे। 
निहारं च हरासि मे निहारं निहुराणि ते स्वाहां ॥ ५० ॥ 


देहि म इति जुहोति" (का० श्रौ° ५।६।२४) । इन्द्रो वक्ति --है यजमान त्वं मह्यमिन्द्राय देहि हविः प्रयच्छ। 
ते तुभ्यं ददामि अपेक्षितं फलं पश्चात्‌ प्रयच्छामि । पनरपि द्वितीयपादेनादरातिशयाथंमुच्यते-मे निधेहि, प्रथमं 
त्वं हविनितरां सम्पादय । अपेक्षितं फं ते तुभ्यं यजमानाय निदधे पश्चाच्नितरां सम्पादयामि । एवमिन््रवाक्यं 
श्रुत्वा यजमान आह्‌ नितरां ह्भियते निहारो मूल्येन क्रेतव्यपदार्थोऽर्थात्‌ क्रेतव्यवस्तुस्वशूपं फलं मे महयं 
यजमानाय हरासि प्रयच्छ । हरतेः “केटोऽडाटौ' ( पा० सू०° ३।४।९४ ) इत्याडागेमे हरासीति रूपम्‌ । उत्तरो 
निहारशब्दो मूल्यवाची ¦ तत्रापि नितरां दियत इत्येव व्युत्पत्तिः । निहारं मूल्यभरतं हविस्तुभ्यमिन्द्राय निहराणि 
नितरां प्रयच्छामि । स्वाहेति हविदनिात्मकः । पूर्वाधं पाददयेनेन्द्रेणोक्तमथंमृत्तरार्धेन यजमानः सम्यगद्धकरोति । 
है इन्द्र ! वस्ना मूल्येनेव आवामिषमिष्यमाणमन्नमूजं बलकरं रसं च विक्रीणावहै । त्वया दत्तं फलं स्वीकृत्य 
हुविर्दास्थामि त्वयि, मया दत्तं हविगृहीत्वा मह्यं फलं दास्यसि त्वम्‌ । एवं व्यतिहारेण कमं क्रीणावहा इति । 


यत्त कश्चित्‌ --"निहारं देयमभीष्टफलं निहृत्य अवचित्यावचित्य । निपुवंकाद्‌ हरतेण॑मुलन्तस्येदं रूपम्‌ । 
नितरां दियत इति निहारो धमन्तः क्रतव्यपद्राथंपर्याय इतीवा्भिमानो महीधरः स्वरदोषादमान्यः".“* इन्द्राय 
निहारं निहत्य चित्वा चित्वा यन्मत्समीपे सर्वत्तिमं देयं द्रव्यं तद्‌ निहुराणि निःशेषेण नितरां समपंयामिः 
इति, तदस द्गतमेव, वैदिके कमणि देयद्रव्यस्य तदीयमात्रायाश्च नियतत्वात्‌ । नहि यजमानगृहे यद्दुत्तं 
देयद्रव्यमस्ति तन्निःरोषेण दीयते, प्रकृत्तिनिवृस्यादेवेदवचनायत्तत्वातु । अत एव नातिथ्यादविपूजनवद्‌ वैदिककमंणा 
देवतापूजनम्‌ । अतिधियंद्‌ भोजनादिकं कामयते यावच्च कामयते तदातव्यं भवति । इह तु यद्‌ यावच्च 
दातब्यत्वेन विहितं तत्तावच्च दीयते । विहितत्वादेव स्वरोः काष्ठविशेषस्यापि होमो भवति । एवं फलमपि 
नियतमेव । नह्यवचित्यावचित्य यद्यद्यजमानाभीष्टं भवति तत्तहीयते । तथत्वे एकेनैव कमंणा सर्वाभीष्टसिद्धौ फल- 
भेदेन कमंभेदानुपपत्तेः । अत एव न केवलो महीधरः, किन्तु सायणाचार्योऽपि काण्वसंहितायां तथैव व्याख्याति । 
स्वरदोषस्तु व्यत्ययेनाप्यपाकतु शक्यः । 


दयानन्दस्तु-- त्वं यथा स्वाहा सत्या वागाहेत्येवं मे मह्यमिदं देहि, अहं च ते तुभ्यमिदं ददामि, त्वं 
मे ममेदं वस्तु निवेहि, अहं च ते तवेदं निदधे। त्वं मे मह्यं निहारं हरासि, अहं ते तुभ्यं निहारं 
निहराणि । सर्वैम॑नुष्यंदानिग्रहणनिशक्षेपोपनिध्यादिव्यवहाराः सत्यत्वेनैव कार्याः ˆ “““" इत्यादि, तदसत्‌ । देहि मे 
ददामि ते' इति दानप्रतिबोधेऽपि सवंन्यवहाराणां सत्यत्वेन कतंग्यतानवबोधात्‌, स्वाहाशब्दस्य नियतार्थातिरिक्त- 
सत्यवागथंत्वासिद्धेः । | 

अथषंभमाह्वयितवे ब्रूयात्‌ । स यदि र्यात्‌ स वषट्कार इत्यु हैक आहुस्तस्मिन्‌ वषट्कारे जुहृारित्यथो 
इनद्रमेवेतत्‌ स्वेन स्ूपेण ह्वयति वृत्रस्य वधायंतद्वा इन्द्रस्य रूपं यहषभस्तत्स्वेनेव॑नमेतद्रूषेण ह्यति वृत्रस्य 


मन्त्राथ-- हे यजमान ! तु मेरे लिये प्रथमतः हवि दे, मेँ इश्वर तुह अपेक्षित पुष्कल फल गा । इश के इस 
वचन को सुनकर यजमान कहता है किह इन्र! भूत्य देकर क्रय करने योग्य फलतु मुभे वे ओर मुल्यभुत हविद्र॑ष्य 
मे तुमक्तो देता है । यह हवि सुहत बनो रहे । देहि मे' इस मन्त्र से उप्त ओढन का होम करे । ५० ॥ 


भाष्यसतार-भाष्याथं सरल ह । 


मन्त्रः ५० ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता २१९ 


वधाय स यदि स्यादा म इन्द्रो यज्ञमगन्तसेनद्रो मे यज्ञ इति ह विद्याद न रुयाद्‌ ब्राह्मण एव दक्षिणत आसीनो 
बूयाज्जुहूधीति संव॑न्री वाक" ( श० २।५।२३।१८ ) । ऋषभध्वनौ होतव्यमिति विधित्सुराह्‌-अधेति । आह्ुयितवं 
आह्वातुं स॒ यदि आहूत ऋषभो स्यात्‌ स॒वषदट्‌कारः, तस्मिन्‌ वषट्कार जुहयादित्येक आहुः । तथा चोक्तं 
तैत्तिरीयके --“छषभमाह्वयति । वषट्कार एवास्य स' इति ( तं० ब्र १।६।७।४ } । तस्मिन्‌ वषट्कार 
जहयादिव्येकं मतम । पक्षान्तरमाह --अथो इति । योऽयमृषभस्य ध्वनिर्नासौ वषट्कारः, किन्तु इन्द्रस्य स्वश्रुतेन 
ऋषभाख्येन स्वरूपेण तमेव इन्द्रभ्‌ एतेन शब्देन ह्यति । किमथेम्‌ ? वृत्रस्य वधाय वृत्रमसुरं हन्तुम्‌ । एतदेव 
विवृणोति एतद्रा । अभिभवनशौलो वृषभ इन्द्रस्य रूपम्‌, नहीन्द्रादन्यस्याभिभवनसामथ्यंमस्तीव्यभिप्रायः । यदि 
स ऋषभः शब्दं कुर्यात्‌ तदा आम दन्दो यज्ञमगनु आगमत्‌ । तथा च मदीयो यज्ञ इन्द्रसहितोऽभवदिति 
विद्यात्‌ । यज्ञे ऋषभस्य शब्दाकरणेऽनृष्ठानप्रकारमाह -- यद्यु न रुयादिति । यदि शब्दं न कु्यत्तिदा दक्षिणत 
उपविष्टो ब्राह्मणो ब्रह्मैव जुहुधीत्यध्वर्यं प्रति ब्रूयात्‌ । संव इद्राह्वानार्था वाक्‌ । "स जुहोति देहि मे ददामि 
ते निमेयेहिनिते दधे निहारं च हरासि मे निहारं निहराणि ते स्वाहेति ॥' ( श० २।५।३।१९ ) । द्या गृहीतं 
हविः देहि मे" इत्यादिमस्त्रेण तयैव दर्व्या आहवनीये जुहोति । प्रातहुंत्वाऽुत्वा वा स्थाल्या दर््यादत्तं पूर्णा 
दर्वीति । छऋषभमाह्व यितवे ब्रूयात्‌ । रते जुहोति । अव्याहुरति ब्रह्मा जुहुधीत्याह । देहि म इति जुहोति, 
( का० श्रौ° ५।६।३०-३४ ) । पूर्णिमायां प्रातरग्निहोत्रं हृत्वाऽहुत्वा वा सशेषाया गृहुमेधीयचरस्थाल्याः 
सकाशात्‌ पूर्णां दर्वीति मन्त्रेण दर््याम्‌ ओदनं गृह्णीयात्‌ । अत्र दर्वीहोमे होममात्रं भवति न यजतयः। 
'परतस्त्रोत्त्तयो जुहोतिमात्राः' (का० श्रौ = ६।१०।२५) । परतन्त्र उत्पत्तिरयषां ते परतन्त्रोत्पत्तयो जुहोतयः । ते 
जुहोतिमात्रा होममात्रावस्तानाः । अर्थाद्‌ ये होमा अन्यस्य क्मंणः प्रयोगमध्ये विहितास्तेषां यानि होमस्वरूप- 
निष्पादकद्रग्यनिष्पादकानि सल्चिपत्योपकारकाण्यङ्खानि, ताहशाङ्कानुष्ठानपूवंकं होमाः कतंन्याः, न तु तदद्धत्वेन 
प्रयाजानुयाजायारादुपकारकाङ्घकलापानुष्ठानम्‌ । यथा वाजपेये सव्नहोमो विहितः, वादृशान्ननिष्पादकानि 
यान्यवहननपाकादीनि सन्निपत्योपकारकाणि तदनुषठानपुवंकहोमः कायः । ऋषभो यथा शन्दं करोति तथाह्वाने 
यलनं कुर्याद्‌ इति प्रैषाथंः । ऋषभे कृतशब्दे दर््या जुहुयात्‌ । छषभे शन्दमकुवंति ब्रह्मा जुहुधीति बरयात्‌ । देहि 
म इति मन्त्रेण जुहुयादिति सूत्राथः । 

अध्यात्मपक्षे- सर्वेश्वरो वेदभूखेन जीवात्मानं प्राहु-है प्रत्यगात्मन्‌ ! त्वं मे मह्यं शोधितत्व॑पदाथं 
त्वपदलक्षयं देहि समपय त्वंपदलक्ष्यस्य तत्पदलक्षया्थेनाभेदमनुसन्धेहि । अहमपि ते तुभ्यं स्वात्मस्वरूपं ददामि 
त्वेपदलक्षयार्थेनात्मनोऽभेदं पश्यामि । ते तत्पदाथंस्य प्रत्यक्‌ चंतन्याभेदेन स्वप्रकाशत्वं परमानन्दरूपत्वं भ्यज्यते । 
तवंपदार्थे च पूर्णत्वमपरिच्छिन्चत्वं च त्यज्यते । तदन्तरा तु तत्पदाथंः परोक्ष एवापरमानन्दरूप इव भवति । 
त्वंपदाथंस्त॒ अपरोक्षोऽपि परभानन्दशरूपोऽपि परिच्छिक्न इवापूणं इव च भवति । तदेवादरतिशयाथं द्वितीय 
पादेनापि , वदति-- मह्यं निधेहीति । नितरां सवंस्वं समपय । अहमपि तुभ्यं स्वात्मानं निदधे स्वात्मानं 
समप॑यामि । ब्रह्मविदपि तथेवाह-ह सर्वेश्वर ! निहारं भक्तिदुवंकं तुलस्यादिमूल्येन क्रतव्यं स्वात्मानं मे मह्यं 
हरसि प्रददासि, निहारं तन्मूल्य दुतं तुलस्यादिपुष्पफलादिसहितं स्वात्मानमहं ते तुभ्यं निहराणि समपंयानि । 


किसी व्याख्याकार ने समीप स्थित द्रव्य के निःलेषदेनेकी जो बात कही हं, वह असद्धत ह, क्योकि वेदिके केमं में 
देय द्रव्य ओर उसकी मात्रा नियत बताई गई ह्‌ । 

स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, वहं भी असंगत, क्योकिं मन्त्रगत पदों से वह्‌ अथं नहीं 
निकल रहा हं । 


२२० लुक्लयजुर्ेदसंहिता [अ०३ ` 


स्वाहा मदीयं सवंस्वं त्वयि सृहूतमस्तु, "तत्वमसि" ( छा° ६।८७ ) इत्यादिश्नुतिभ्यः, तुलसीदलमात्रेण जलस्य 
चुलुकेन च । विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तभ्यो भक्तवत्सलः ॥' इति सूक्ते, “त्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या 
प्रयच्छति" ( भण गौ ° ९।२६ ) इत्यादिगीतावचनाच्च । 


दध्यादिविक्रेतुं ग्रामान्तरं गच्छन्तं ब्रजसीमन्तिनीजनमवश्द्धय सगोपालमण्डलः कृष्णः कथयति-- 
देहि मे दध्यादिकम्‌, अहमपि तुभ्यं सवंविधं पुरुषाथं स्वात्मानं च ददामि । किच्च, त्वं मे मद्यं मनः स्वात्मानमपि 
निधेहि, ततोऽहं ते तुभ्यम्‌ ऋणित्वेन स्वात्मानं निदधे त्वदधीनमात्मानं सम्पादयामि, "न पारयेऽहं निरवद्यसंयुजां 
स्वसाधुक्ृत्यं विबुधायुषापि वः' ( भा० प° १०।३२।२२ ) इत्यादिवचनात्‌ ¦! निहार स्वंस्वं मे मह्यं हरासि 
अपंयस्ि तदाश्मपि ते तुभ्यं निहारं हरणीयं स्वात्मानं तुभ्यमहं निहराणि स्वाहा सुष्टु आहु--ये यथा 
मां प्रपद्यन्ते तास्तथ॑व भजाम्यहम्‌ ( भ० गौ° ४,११ ) इति गीतावचनं चेह संवादि । दध्यादिविक्रतु ग्रामान्तरं 
गच्छन्‌ दध्यादिकं याचितो गोपिकागणौ ब्रवीति-हे कृष्ण ! त्वं प्रथमं मे मद्यं स्वपादपद्यानुरागं स्वसच्निधिवसनं 
वा देहि, ततः परमहं ते तुभ्यं दध्यादिकं ददामि । त्वं मे शिरसि स्वकरसरोरुहं पेहि, ततः परमहं ते हृस्वै 
आत्मीयं स्वंस्वं निदधे । निहारमनन्यभावं हरासि मह्यं प्रापयसि, अहं नितरां हुरणीयं वस्तुजातं निहूरणि 
श्रीचरणयोः । भगवाननुमोदते सु आह साधु ब्रूते गोपिकागणः' इति, तन्तु सुन्दरमेव यद्यपि, तथापि कमं 
विनियुक्तानां मन्त्राणामन्यशेषत्वान्न प्रमाणान्तरासिद्धाथंसाधने सामथ्यंम्‌, स्वप्रधानत्वाभावात्‌ । न वाऽयमेवा्थं 
इति नियन्तुं शक्यते, अर्थान्तरस्यापि सम्भवेन विनिगमनाविरहात्‌ । 


इदमिह विचारणीयमध्यात्मपक्षीयेऽथं केथं नैष आक्षेप इति ? मवम्‌, सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति 
( कठोप० १।२।१५ ) इति रीत्याऽध्यात्मप्रतिपादनेऽपि वेदानां तात्पर्यात्‌, विनियोगाविरोधेनैवाध्यात्मा्थ॑स्य 
ग्राह्यत्वाच्च । 

यत्तु-- “अनेन साधकेन गुरवे देवाधिदेवाय च तनुरन्ते धनानि च समपंणीयानि। जनको भूपतिः 
स्वाचार्याय याज्ञवल्क्याय ॒तत्त्रयमपंयाञ्चकार--'नमस्तेऽस्त्विमे विदेहा अयमहमस्मीति ( ब० ४।२।४ ) 
इत्यादिना प्रथमचरणेन धनस्य, दितीयेन मनसः, उत्तरार्धन शरीरस्य समपंणम्‌" इति, तत्तु लोकमप्रतारणामात्र्‌, 
पादत्रयस्य तदथंत्वे मानाभावात्‌, मन्त्रस्य ताहशाथं विनियोगाभावाच्च, विनियोःनान्यपरस्य मन्तस्यान्यार्थ- 
बोधने तात्पर्याभावाच्च ॥ ५० ॥ 


। । | 

अक्षन्नमीमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत । अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नर्वि्या भती 
योजा गन्विन््ध ते हरी ।॥ ५१५६ 

४ + । 1 + = | । ७ 

ससन्दृा त्वा वयं मघवन्‌ वन्दिषीम हिं। प्र ननं पृणेबन्धुरः स्ततो यांसि वा 
अन योजा न्विन्द्र ते हरीं ॥ ५२ ॥ 

अध्यात्मपक्ष मे सर्वेश्वर वेदमुख से जीवात्मासे कह रहा हं कि है जीवात्मन्‌ ! तु मृन्े शोधित त्वम्‌" पदां 
का अपण कर । मँ भी तुले स्वात्मस्वरूप देता ह ॥ ५० ॥ 


मन्त्राथ --पित्रुयनसंल्क कर्ममे जो पितरह, उन्होने हमारे ध्िहृए्‌ हविका भक्षण क्या ओर सन्तष् 
होकर हमारी भक्ति को देख अपना शिर हिलाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कौ । स्वयम्प्रकाश ब्राह्मणों ने 
घारणा शक्ति से युक्त होकर तथा नवीन बुद्धि धारण कर उनकी स्तुति की। ( इस यजमान ने पर्याप्त मधु-अन्न 


मन्त्रः ५१-५२ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता २२१ 


एन्य पडकत्यौ । तयोः साकमेधगतपितूयज्ञकमंप्याहवनौयोपस्थाने विनियोगः । 'यज्ञोपवीतिनः सवे 
निष्करम्योदच्चोऽ्षत्नमीमदन्तेत्याहवनीयमुपतिष्ठन्तेः ( का० श्रौ° ५।९।१९ ) । कण्वोऽप्याह -- न््रीभ्यामुप- 
तिष्ठते । इन्द्रो ह्याह्वनीयोऽक्षन्नमीमदन्त' इति । अद्‌ भक्षणे" इति धातोर्टुटि घस्लादेशे अक्षन्निति रूपम्‌ । 
पितृयज्ञकर्मणि ये पितरः सन्ति, तेऽस्माभिदत्त ह्विःस्वरूपमन्नमक्षन्‌ भक्षितवस्तः । कथमेतदवगम्यते इति 
चेद्च्यते -यतोऽमीमदन्त हषं प्राप्ताः, “मदी हषे" । तृप्ता वा संजाताः, "मदी तृप्तौ । अत्रास्माकं भक्तिमवगत्य 
प्रोताः, अवप्रिया अतिप्रीताः, अधूषत स्वकीयं शिरः कम्पितवन्तः, श्रू कम्पने" । स्वभानवः स्वेनैव प्रकाशवन्तः, 
विप्रा मेधाविनः सन्तो नविष्ठया नवतमया मती मत्या युक्ता अस्तोषत स्तुति कृतवन्तः । यद्यपि ते स्तुति- 
भाजस्तथापि अहो स्वाद्‌ हविबैहु वत्तमहो भक्तिरिति भक्तिप्रशंसां तवन्तः । ह इन्द! नुक्षिप्रंते हरी हरिनाम- 
कावस्वौ योज गमनाय रथे योजय, अहं वा योजयामि, त्वदभीष्टायाः पिततः सम्पन्नत्व त्वद्गमनवेखछया 
अप्युपस्थित्त्वात्‌ । 

हे मघवन्‌ ! सुसन्दशं सु सम्यक्‌ पश्यतीति सुसन्टशं शोभनदशंनं त्वा त्वां वयमनुष्ठातारः, वन्दिषीमहि 
अभिवादयामः । पूणंबन्धुरः ( बन्धुरशब्दो रथनीडवाची } स्तोतृभ्यो देयंधंनैः सम्पूणंरथनीडपेती भूत्वा स्तुतः 
स्तूयमानः, वशानू कामान्‌ "वश कान्तो । अनु अस्मत्कामननुलक्ष् नुनं प्रयासि गच्छसि । अस्मत्कामान्‌ दातुमेव 
स्वस्थानं गच्छसि । हे मघवनु धनवत परमनन्दमयधनकषम्पन्न परमेश्वर ! युसन्टशं सृष्ट सम्यग्‌ ब्रष्टारं सुष्टु 
सम्यग्‌ दशंनीयं वा त्वा त्वां वन्दिषीमहि । स्तुतस्त्वं वशान्‌ कामयमानान्‌ भक्ताननृषट्य नुनं प्रयासि । पूणेबन्धुरो 
दातव्यपरिपूणंरथनीडोपेतो गच्छसि । स त्वं ह्री अश्व रथे योज । 

अध्यात्मपक्षे- हे इन्द्र परमेश्वर ! श्रोत्रादयः प्राणा दिव्यानि ब्रह्यात्मकानि त्वदीयदिन्य- 
शब्दस्पर्शादीनि, अक्षन्‌ अभुक्षत, यतो अमीमदन्त परमतूप्ता बाह्य विषयेभ्यस्तृ्िमुपगतास्ततो विरक्ता इत्यर्थः । 
प्रहा वा । अवग्रिया रोकोत्तरं माधुयंमनुभूय प्रीता अधूषत बाह्मरूपादिविषयिणीं तृष्णामवाधूषत 
व्यापादितबस्तः 1 स्वेनैवात्मनैव भानुः प्रकाशो येषां ते स्वभानवः, श्ोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यतु 
( केनोप० १।२ ) इवि श्रुतेः । विशेषेण प्रान्ति अखण्डानन्दं पूरयन्तीति विप्राः नविष्ठया नवतमया मती मत्या 
स्तुत्या त्वामेव प्रतिक्षणं अस्तोषत स्तुवन्ति । हे इन्र! नु क्षिप्रं तान्‌ स्वसमीपमानेतुं हरी अश्वौ योज योजय । 
"पराव्धि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूस्तस्मात्पराङ्‌ पश्यति नान्त रात्मन्‌ ` ( कटोप० २।१।१ ) इति स्वयम्भुवा 
निितानि पराश्चीन्द्रियाणि भगवद्वियोगेन स्व्हिसामवगत्य तपश्चेरुः । तत्तपस्तुष्ट इव भगवान्‌ स्वीयया 
अचिन्त्यदिन्यलीलशक्त्या स्वात्मानमदश्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्त्यमशम्दमस्पशंमरूपमगन्धमपि दिव्यशब्दस्पर्शादि- 


विशिष्टरूपेण प्रादुर्भावितवान्‌ । तेनवेन्द्रियाणां भगवत्स्वरूपानुभवेन पुणेतृप्तिभंगवत्प्रापतिश्च । 
यत्त--“अव अधूषत स्वीयानि शिरांसि अधस्तात्‌ कम्पितवन्तः । अवधूननं नाम कव्यस्वीकाराथंमधस्तात्‌ 


शिरःकम्पनम्‌ः इति, तच्च, अवेत्यस्य श्रियेति सम्बन्धेन गतार्थत्वात्‌, अत एव अवप्रिया इत्यस्य अस्माक 
अ्तिमवगम्य प्रीताः प्रसन्ना इत्येवार्थः । हविःस्वीकाराथंमधस्तात्‌ शिरःकम्पनं तु भोजनात्‌ प्रागेव सङ्गच्छते । 


हमको दिया । इस यजमान की भक्ति प्रकषंखनीय है)! अतः हि इन्र! हरित वणेकेदोधोडोंको अपने रथ में क्ञीघ्र 
जोतकर ओर तृप्त होकर पितरों के सहित गमन करो । साकमेधान्त्मत पितृयज्ञ कमं मे सब लोग यज्ञोपवीती होकर 
'अक्नत्तमीमशन्त' इत्यादि बो मन्त्रों से आहकनीय का उपस्थान करे ।॥ ५१ ॥। 

भाष्यस्षार--भाष्याथं स्पष्टहे। 

अध्यात्मपक्ष मे--भगवत्स्वरूप का अनुभव होने से इन्द्रियां पूणं रूप से तृष हो गदं ह ओर भगवल्मसि हो गई ह । 


२२२ शुक्लयजुवे दसंहिता [ अण०३ 


अत्र तु अक्षन्निति पितृयज्ञाख्ये कर्मणि श्रद्धया मयोपनतमन्नमक्षन्निति त्वयाप्य्थापितम्‌ । तदनन्तरं 
हविःस्वीकाराथंमधस्तात्‌ शिरःकम्पनस्य प्रसङ्गं एव नास्ति । यत्तु - अथवा कव्यदातार एव पितृन्‌ दृष्ट्वा 
परसन्नतातिशयेन सुदीप्तमृखा नवनवया स्तुत्या तानु स्तवन्ते' इति, तदप्यसङ्गतम्‌, विनियोगानुसारेण 
कव्यदातुणामेव मन्त्रौच्चारयितृत्वेन स्वकतंकस्तुतेस्तत्रोल्रेखासम्भवात्‌ । न च यजमानः प्रत्यक्ष पितुन्‌ पश्यति, 
तेषामतीन्द्रियत्वात्‌ । ईश्व रोऽनादिववंदो वा सवं्त्वेन शक्नोत्येव तथा वणयितुम्‌ । । 


सर्वमेतच्छतपये --"ते सवं एव यज्ञोपवीतिनो भूत्वा उदञ्च उपनिष्क्रम्याहवनरीयमुपतिष्ठन्ते । देवान्‌ 
वा एष उपावर्तते य॒ आहिताग्निभंवति यो दशपूणंमासाभ्यां यजतेऽथेतत्‌ पितृयन्ेनेवाचारिषुस्तदु देवेभ्यो 
निह्ववते' ( श० २।६।१।३७ ) । आहुवनीयोपस्थानं विधत्ते ते सबं इति । ते सवं च्छत्विजो यजमानाश्च 
यज्ञोपवीतिनो भूत्वा ( पूवं प्राचीनावीतिन आस्‌ ) उदङ्मुखाः पिण्डपितुयज्ञस्थानानिगत्य आहुवनीयमुपति्न्ते । 
य आहिताग्निभवति यश्च दशंपूणमासाभ्यां यजते एष देवानु उपावतंते उपगतौ भवति । देवतासम्बन्धगतस्य 
यजमानस्य देवान्‌ परित्यज्य यत्‌ पिण्डपितृयज्ञाचरणभूतेन देवानां मनसि क्रोधोऽमूत्‌, पृनराच्र्याहुवनीयोप- 
स्थानेन उदाषीनताजनितापराधं निह वते शमयन्ति । ?ेनद्रीभ्यामाहवनीयमूपतिष्ठन्ते । इन्द्रौ ह्याहवनीयो- 
ऽक्षत्रमीमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत । अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मत्त योजा न्विन्द्रते हरी ॥ सुसन्टशं त्वा 
वयं मघवन्‌ वन्दिषीमहि । प्र नुनं पूणंबन्धुरः स्तुतो यासि वशारऽअनु योजा न्विच्र ते हुरो इति' (श० २।६।१।३८) ¦ 
ननु पेन्द्रघा कथमग्नयुपस्थानम्‌ ? लि ङ्गविरोधादिति चेत्तत्राह - इन्द्रो ह्याहवनीय इति । परमेरवयेयोगादाहुवनीय 
एवेन्द्र: । अतस्तदुपस्थने एेन्द्रचाः करणत्वं न विरुद्धयते । अत एवेन्द्रयौ पठत्ति--अक्षत्निति । ग्याख्याते च । 
यद्रा सायणरीव्येत्थं व्याष्यानम्‌-अक्षत्‌ अस्माभिर्दत्तं हविः पित रोऽभृक्षत । अदेखडि 'लुडसनोधंस्ल' ( पा० सुर 
२।४।३७ ) इति धस्कदेशे "मन्त्रे घसह्ुरणश.'.” ( पा० सु° २।४।८० } इति च्छेलुकि गमहन ` ( पा० सू 
६।४।२९८ } इत्युपधालोपे रूपम्‌ । हि यस्मादेवंमनसः पितरो हविःस्वीकारेण अमीमदन्त तृप्ता अभवन्‌, "मद्‌ 
तृत्षियोगे' । वृपिरवि कुलो ज्ञायते तत्राह --मवश्रिया मत्मीयास्तनरुः पितरः अधूषत मुक्तस्य हविषो रसातिश- 
यस्यासिव्यक्स्य्थंम्‌ अवाकम्पयन्‌, "धूञ्‌ कम्पने" । तदनन्तरं स्वभानवः स्वायत्तदीपयो विप्रा मेधाव्रिनस्ते पित्तरो 
हविःप्रदातारं यजमानं नविष्ठया अतिशयेन नवा नविष्ठा तया नवतरया, मती मत्या स्तुत्या अस्तोषत । उपभुक्तं 
हविः प्राशंसन्‌ सम्यगेतत्‌ सञ्जातमिति । आहुवनीयस्थित हे इद्र | त्वमपिते त्वदीयौ हरी अश्वौनु क्षिप्र 
धोज योजयेति । हे मघवन्‌ धनवन्‌ आहवनीयरूपेन्र ! सुष्टु सम्यग्‌ दशंनीयं त्वा त्वां वन्दिषोमहि नुमोऽभिवाद- 
यामो वा। अस्माभिवंन्दितस्त्वं पणंबन्धुरो दत्तेन हविषा पूर्णेन रथनीडेन युक्तः स्तुतः सनु अस्माभिः कृतं स्तोत्रं 
हविश्च स्वीकृत्य वशानु कामान अनु यथाकामं यथेष्टं प्रयासि । 


दयानन्दस्तु -हे इन्द्र ! ते तव ये स्वभानवोऽवग्रिया विप्रा नविष्ठया मती मत्या हि खलु परमेश्वरमस्तोषत 
सतुवन्त्यक्षन शरेष्ठान्नादिकमदन्ति अमीमदन्तानन्दयन्ति च तरमात्ते शत्रून्‌ दुःखानि च न्वधूषत क्षिप्र धुन्वन्ति । 


किसी व्याख्याकार ने अव अधूषत" का अथं "शिरांसि अधस्तात्‌ कम्पितवन्तः" किया है, वह॒ उचित नहीं हं । 

स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, वह भी विश्णृह्भुल हं ॥ ५१ ॥ 

मन्राथ-हे इन्र ! तुम सभी पर अनुग्रह करने वाले हो, तुम्हारी हम स्तुति करते हँ । इस प्रकार हमारे दारा 
सतुति किये ये तुम कामना करनेवाले यजमान के यहां अवश्य जाते हो भौर जते समथ अपनी स्तुति करने वालो के लि 
देम दरध्यो को अपने रथ में भरकर ठे जाति हो । है इनदर ! तृम अपने हरित वणं के घोड़ों को रथ मं जोतो ॥ ५२ ॥ 


मन्त्रः ५२-५३ | वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता २२३ 


त्वमप्येतेषु स्वकीयौ ह॒री बल्पर क्रमौ योज संयोजय" इति, तदपि न सद्खतम्‌, निष्प्रमाणव्यत्ययाश्रयणादिदोष- 
बाहत्यात्‌ । ये, ते, शत्रून्‌, दुःखानि चेति पदानि मूले न सन्त्येव । किच्च, परमेश्व रस्तुतेदुःखावधूननहेतुत्वेऽपि 
भक्षणानन्दनयोः कथं तत्र हेतुत्वम्‌ ? हरी इत्यस्येन््राए्वत्वे तु निघण्टुः कोषश्च प्रमाणम्‌, किन्तु ब्पराक्रमा्थं 
प्रमाणं वक्तव्यम्‌ । कथं च परमेश्वरीयबलपरक्रमयोर्जविषु योगः सम्भवति, अन्यसमवेतस्यान्यत्र 
समवायायोगात्‌ । 


यदपि च--हि मघवन्निन्द्र! वयं सुसन्दशं स्वा त्वां नूनं वन्दिषीमहि, अस्माभिः स्तुतः पूणंबन्धुरः 
पूणश्चासौ बन्धुरो बन्धनहेतुर्वा, हिन्दीव्याख्याने तु पूणेबन्धुरिति संस्तवं वेशान्‌ कामानु यासि प्रापयसिते तव 
ह्रौ त्वमनूप्रयोज इत्येकः, वयं सूसन्हशं मघवन्‌ मघवन्तं पूणणबन्धुरं स्वा तमिमं सूथलोकं नूनं वन्दिषीमहि । 
स्ततः प्रकाशितगुणः सन्नयं वशानुक्ृष्टव्यवहारसाधकान्‌ प्रति यासि प्रापयति । हे विरद्रस्त्वं ! यथा तेऽस्येन्दरस्य 
हरी अस्मिन जगति युक्तं, तथव विद्याविद्धिकराण्यनुप्रयोज इति द्वितीयः इति, तदपि यक्तिञ्ित्‌, 
विग्युष्कुलत्वात्‌, बन्धुरशन्दस्य बन्ध्वथंत्वे मानानुपलन्येः ¦ त्वद्रीव्या सूयंलोकरो जडः, स कथं स्तुति ज्ञास्यति ? 
स्तुति विनापि यत्करोति तत्करिष्यत्येव, गणप्रकाशस्य तत्राकिञ्ित्करत्वात्‌ ॥ ५१-५२ ॥ 


२,५। + 
मनो न्वाह्वामहे नाराश्चरसेन स्तोमन । पितृणां च मन्मभिः | ५३ ॥ 


तिस्रो मनोदेवत्या गायत्यो बन्धु ऋचः । "मनो न्वाह्वामह इति गाहुपत्यं तिसुभिः' ( का० श्रौ° 
४५।९।१७ ) । उपतिष्ठन्त इत्यनुवतंते । नु लि प्रं मन आह्वामहे । ननु चित्तं प्रतिपुरुषं विद्यत एवेति चेत्सत्यम्‌, 
तथापि पितुयज्ञानुष्ठानेन पित्ृखोकं गतमिव भवतीति तदाह्वानं युक्तम्‌ । यद्रा मनःपदेन मनोऽभिमानिदैव- 
तस्येवाह्लवानमव्र क्रियते । केन स्तोमेन स्तोत्र॑ण, कोद्शेन नाराशंसेन नराणां मनूष्याणां शंसः प्रशंसनं येन सः, 
यद्वा नराः प्रशस्यन्ते दीर्घायुषः पुत्रवन्तो भूयासुरिव्यादिभिर्गणयन स नाराशंसः स्तोमस्तेन । यत्र देवाः स्तूयन्ते 
तवं स्तोत्रं यत्र मनुष्याः स्तूयन्ते तन्मानुषं स्तोत्रम्‌ । पनः कौशे: ? पितृणां च मन्मभिः। पितरो यः 
स्तोव्रंम॑न्यन्ते अवगम्यन्ते ते मन्मानस्तंः, पितृयाथा्स्यनोधकेः स्तोत्रैरिव्यरथंः। पितृणां मननीय 
स्तोत्रंमंन आह्लायामः ॥ ५२ ॥ 


भाष्यसार--भाष्याथं स्पष्ट हं । 
स्वामी दयानन्द ने जो व्यास्था की ह, उसमें अनेक दोष ह, जो भाष्य मे दिखाये गये हैँ ।॥। ५२ ॥ 


मरत्राथ पितुयज्ञ के अनुष्ठान से चित्त परलोक में मया हृआ-सा प्रतीत होताहि। इस कारण नाराक्षंत 
नामक स्तोत्रसे उसे हम ब्ुलाते है । ( मनुष्य की उचित स्तुति को नाराश्षंस कहते है ओर तत्सम्बन्धौ जो स्तोत्रहै, 
उसे भी नाराक्चंस कहा ग्याहै। यह्‌ स्तोत्र दव ओौर मानुष मेदसे दोप्रकारकाहै। जिससे देवताकी स्तुतिकी 
नाती है, उसे "दव ' ओर जिससे मनुष्य कौ स्तति की जातीहै, उसे "मानुष कहते हैँ । ) उसी प्रकार हुम पितरोको 
वननीय स्तोत्रां से भी पित्रुलोकगमन का आह्वान करते ह । "मनो न्वाह्वामहे' इत्यादि तीन मन््रों से सब लोग 
7ाहुपत्य का उपस्थान करं ॥ ५२ ॥ 


भेष्यतार--भाष्याथ स्पष्ट ह । मन्त्र ५३, ५४, ५५ का अथं संसृष्ट रहने से अग्रिमदो मन्त्रोको एक साथ 
देकर उनकी व्याख्या भाष्यकारने की हं ।॥ ५३ ॥ 


२२४ शुक्लयजुवंदसंहिता [ अ° ३ 
इत आरभ्य त्रयाणां मन्त्राणां संमृष्टथंत्वाद्‌ अधस्तान्मन्वरदयं व्याख्यायते ` ` 
भा न॑ एत्‌ मनः पुनः कर्वे दक्षौय जीवसे' । ज्योक्‌ च सूयं द्े ॥ ५४ ।। 
पुननंः पितरो मनो ददात्‌ देभ्यो जन॑ः । जीवं ब्रात॑र; सचेमहि ॥ ५५ ॥ 


आ एतु आगच्छतु नोऽस्माकं मनः पुनः । किमथ क्रत्वे क्रतुः सङ्कल्पो यज्ञो वा दक्षाय सङ्धुत्पसमृद्धये 
कमंण्युरसाहाय वा, "स यदेव मनसा कामयते इदं मे स्यादिदं कुर्वीयिति सर एव क्रतुरंथ यदास्मं तत्‌ समृद्धयते' 
( श० ४।१।४।१ ) इति श्रुतेः । ज्योक्‌ चिराय जवसे जीवनाय सूर्यं दृशे द्रष्टुप्‌ । 


हे पितरः ! पुनरस्माकं मनो ददातु दंब्यो जनो देवसम्बन्धी जनः । भवदनू्या देव सम्बन्धी जनोऽस्मभ्यं 
चित्तं पुन प्रयः प्रयच्छत्वित्यथंः । जीवं जीवनवन्तं त्रातं पूत्रपौत्रपश्वादिगणं स वेमहि सेवेमहि । 


अध्यात्मपक्षे तु- नोऽस्माकं मनः चेतः, एतु वशमागच्छतु किमर्थ क्रत्वे क्रतवे निगृणसगरणोपासनलक्षणाय 
तवे उपासनाय दक्नाय बलाय उपासनस्य दा्घ्याय जीवसे जीवितुम्‌, उपासनपरायणानामूपासनमेव जीवनम्‌ । 
ज्योक्‌ चिरकालं सूर्य॑ दशे स्वप्रकाशं परमात्मानं सगुणं नि्गणं च दरष्टुं साक्षा्ततुम्‌ । 


हे पितरः गुरवः ! भवदनुग्रहेण दैव्यो जनो देवानां सम्बन्धी जनो देवदेवः परमेश्वर, मनो 
ब्रह्माकाराकारितं मनः प्रयच्छतु । केवलस्य मनसः प्राप्तत्वादेव सामर्थ्याद्‌ विशिष्टं भगवदाका रःकारितं 
मनः प्रयच्छतु । तदथं जीवं जीवनवन्तं सप्राणं ब्रातं सत्यादित्रतानां समूहं सचेमहि सेवेमहि, दढपप्राणसत्यादिः 
सेवनस्य ब्रह्मात्मपाक्षात्कारस्पे मनसि हेतुत्वात्‌ । 


दयानन्दस्तु --"वयं नाराशंसेन स्तोमेन पितृणां मन्मभि्मंनो न्वाह्वामहे स्पर्धामहे । नराणां समन्तात्‌ 
शंखः प्रशंसनम्‌, तेन निधत्तम्‌ इत्यर्थे तिन निधत्तम्‌" ( पा° सू° ४।२।६८ ) इत्यणि नाराशंसेन स्तुतियुक्तन 
व्यवहारेण पितृणां पार्कानामृतूनां ज्ञानवतां मनुष्याणां वा । मनुष्यं ज॑न्मसाफल्याथं विद्यादिगुणयुक्तं मनः कतव्यमू | 
यथतंवः स्वान्‌ स्वान्‌ गणान्‌ क्रमेण प्रकाशयन्ति, यथा च विद्वांसः क्रमशोऽन्यामन्यां विदां सक्षात्ुवंन्ति, 
तथैव सततमनुष्ठाय विद्याप्रकाशौ प्राप्तव्या इति भावाथंः' इति, तदपि विग्बृङ्कलम्‌, म व्रशब्दस्तथार्थाननुगमात्‌ । 
मन्त्रे स्पष्टमेव मनस आह्वानमूक्तम्‌, व्या्यायां तु ^स्पर्धामहे' इत्युक्तम्‌, भावाथ तु विच्यादिगुणयुक्तं मनः 
करतव्यमित्यृक्तम्‌, हन्यां तु टं करोभीत्यक्तम्‌ । द्वितीयमनस्तरव्याख्यायामेतन्मतं यथा-- 'यन्मनश्चित्तं 
ज्योग्‌ निरन्तरं सूयं दृशे क्रतवे दक्षाय जीवसे चान्येषां शुभकमंणामनुष्ठानायास्ति तन्नोऽस्मानु पुनरा समन्तादेतु 
प्राप्नोतु" इति, एतदपि निरर्थकम्‌, निरन्तरजन्महेतुकमंभिजंन्मव्रापतौ चित्तप्रापेर्नान्तरीयकत्वेन तदथं प्राथनाया 


मन्त्राथं--हमारा मन यत्त का संकल्प करने के निमित्त तथा कर्मानुष्ठान में उत्साह प्राप्त होने के त्थि पनः 
हमे प्राक्त हो ओर चिरकाल तक जीवन प्राप्त करनेके च्यि तथा चिरकाल तक सूयंका अवलोकन करनेके ल्ि 
वह्‌ मन पुनः हमे भ्रस हो ॥ ५४ ॥ 


हे पिते ! तुम्हारी आज्ञा से देव्म्बन्धी पुरष हमार भन हमें पुनः प्रदान करे । तदनन्तर तम्हारे प्रसाद से 
जोवित पुत्र ओर पशुषभूह्‌ हमं प्रास्त हो ॥ ५५॥ 


भाव्यसार--भाष्याथं स्पष्ट हं । 


मन्त्रः ५४-५५ | वेदा्थंपारिजातभाष्यसहिता २२५ 


अनावश्यकत्वात्‌ । एतदीयं तृतीयमन्त्रव्याख्यानं यथा--हे पितरो जनका विदाप्रदाश्च भवच्छिक्षया दन्यो 
जनो विद्वान्‌ नोऽस्मभ्यं पुनर्मनोधारणावतीं बुद्धि ददातु येन वयं जीवं ब्रातं सचेमहि समवेयाम' इत्ति, तदपि 
यक्किच्िदसङ्खतेः। त्वद्रीत्या विदुष एव देवत्वेन देवेत्युक्त्येव समीहितसिद्धौ यनप्रत्ययभ्रयोगवेयथ्यपित्तिः । 
विद्रासः शिक्षया बुद्धिदातारो भवन्ति, धारणावत्या बुद्धः प्रदाने ते कथं क्षमन्ते ! 


शतपथविशुद्धं चतत्‌ । तत्र हि-- अथ प्रतिपरेत्य गा्हंपव्यमुपतिष्ठन्ते । मनो न्वाह्वामहे नाराशर$सेन 
स्तोमेन पितृणां च मन्मभिः । आ न एतु मनः पुनः क्रत्वे दक्षाय जीवसे ज्योक्‌ च सूयं दृशे । पुनन: पितरो मनो 
ददातु द्यो जनौ जीवं व्रातं सचेमहीति पित्रृयज्ञेनेव वा एतदचारिषुस्तदु खलु पनर्जीवानपिपद्यन्ते तस्मादाह 
जीवं त्रातं सचेमहीति" ( श० २।६।१।३९ ) । गाहपत्योपस्थानं विधत्ते- अथेति । प्रतिपरे्य आहवनीयस्थानात्‌ 
प्रतिनिवृत्य गाहंपत्यसमीपमागत्य गाहपत्यमृपतिष्ठन्त इत्यथः । तदथं त्रयो मन्त्राः पठिताः । तेषामयमथः-- 
अस्मदीयं मनो नु क्षिप्रं नाराशंसेन स्तोमेन साधनेन नरैः शंसनीयेन स्तोमेन स्तोत्रेण च पितृणां सम्बन्धिभिः 
मन्मभिः मननैश्च आह्वामहे । पितुयज्ञकरणादपक्रान्तं मनः पुनरस्मानेतु आगच्छतु । किमर्थं क्रत्वे क्रतुलक्षणाय 
कमंणे दक्षाय बलाय जीवसे जीवनाय ज्योक्‌ चिरकालं सूयं च दशे द्रष्टुम्‌, "ये विख्ये च' ( पा सू० ३।४।१। 
इति तुमर्थे निपात्यते । मनोऽन्तरा न क्रतुनं बलं न जीवनं न वा चिरं सूयंदशंनं सम्प्यतेऽतस्तदाह्वानं 
क्रियते । हे पितरः ! देव्यो देवसम्बन्धी जनो नः अस्मभ्यं मनः पूनः ददातु । जीवं जीवनवन्तं ब्रातं गणं पुत्र 
पौत्रादिसमू्हं सचेमहि प्राप्नुयाम । अन्तिमपादस्थजीवपदस्याभिप्रायं श्रुतिराह - पितुय्ेनेवेति । पित्रयज्ञे खलु 
एत इदानीमचारिषुः । अतः पितृयज्ञस्य कर्तार ऋत्विग्यजमानाः पितृसंभक्ताः सन्तः प्रजायुक्ता भवेयुः । तत्‌ तथा 
सति जीवं व्रातमनेन मन्त्रभागेन जीवान्‌ पृत्रपौत्रादीन्‌ स्वयं जीवन्‌ पनरपि गच्छन्ति । 


यत्तु--'विदूषिताच्नपानेन गोभिः सह मृतान्‌ गोपाछान्‌ पुनरुज्जीवयितुकामो भगवान्‌ कथयति- भो 
व्रजवासिनो न विद्यध्वम्‌, एतेषु मृतशरीरेषु मनः अन्तःकरणोपलक्षितं सूक्ष्मशरीरं आह्वामहे । केन ? नाराशंसेन 
आशंसनमाशंसः शुभाशंसनम्‌, नराणामाशंसो मनुष्याभिलषपूरकेण अमृतवषिकरपाषृष्टिसमूहैन पितृणां पितृतुल्यानां 
वरजौकसां वयोवृद्धानां मन्मभिः आकाङूक्षाभिः वयोबृद्धानामनुरोधाद्‌ टदृष्िपातमात्रेण लिङ्खशरीरमाहूय 
मृतशरीरेषु चानुप्रवेश्य गोभिः सहितान गोपाला पुनरूज्जीवयामि' इति, एतत्‌ कष्णचरित्रस्मारकत्वाद्‌ 
रोचकमपि कल्पनागौरवावहमेव । एवं युधिष्ठिरदत्तस्वप्रण्नोत्तरतुष्टहूदयं वरं दातुमुयतं यक्षं प्रति युधिष्ठिर आह- 
नः त्वदवज्ञावशान्भृतानामस्माकं श्रतुणां चेतन्यस्सम्पादकं मनो लिद्धशरीरं पुनरेतु तेषां शरीरेषु पुनः प्रविशतु । 
क्रत्वे श्रौतकर्माथं दक्षाय स्मात॑पूतंदत्तादिकमं समर्थाय जीवसे जीवनाय ज्योक्‌ च सूय दृशे चिरं पूयं द्रष्टुम्‌ इति, 
तदपि गौगाथंमेव मन्तव्यम्‌, नुतिसूत्रविरुद्धत्वात्‌ ॥ ५४-५५ ॥ 

अध्यात्मपक्च मे--हमारा मन सम्पूणं जौवन चिरकाल तक है भगवन्‌ ! तुम्हारी निगुण-सगुण उपासनामें लगा 
रहे तथा चिरकार तक तुम्हारा ही साक्षात्कार करता रहे । 


हे पितरों ! आपके अनुग्रह से देव्य अन हमं ब्रह्माकाराकारित मनदं। 
स्वामी दयानन्द की व्याख्या मन्त्र के शाब्दो के अनुसारनहो पने से विशृ ह तथा शतपथ के भी विरश्धदहे। 


किसी अन्य व्यक्ति ने जो व्याख्या की रह, वह भी गौण अथं से ही भरी ह॑ ओर श्रुति-सूत्र के 
विरुद्ध ह । ५४-५५ ॥ 
२९ 
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वयरऽसोभ ब्रते तव मनंस्तनूष बिश्रतः ! प्रजावन्तः सचेमहि ॥ ५६ ॥ 


अस्य मन्त्रस्य बन्धुक्ऋविर्गायत्री छन्दः सोमौ देवता जपे विनियोगः । पितृयज्ने सोमनामको देवोऽस्ति, 
सोमाय पितुमत इत्येवं हविषो विहितत्वात्‌, सोमाय पितृमते स्वाहा" { वा० सं° २।२९ } इति भ्नुतेः । वयं 
यष्ठारस्तव व्रते स्वसम्बन्धिनि कमणि वतमानाः । ध्रतमिति कम॑नाम' ( निघण्टु २।१।७ ) तनूषु भवदीयशरीरेषु 
नानावस्थाभेदभिस्ेषु मनो बिध्रतः अस्मदोयचित्तं धारयन्तः, त्वत्कारुण्यात्‌ प्रजावन्तः पत्रपौत्रादिसम्पन्नाः 
पचेमहि सवदा भवन्तं सेवेमहि - 

अध्यात्मपक्षे-हे सोम ! उमया पावत्या सहितः सोमस्तत्सम्बुद्धो हे सोभ! वयं तव॒ परमेश्वरस्य 
नोषणारयं ब्रते संसधने वतंमाना विविधासु त्वदीयासु तनूषु विशुदधसत्वोपहितचिन्मयशरीरषु मनोऽन्तःकरणं 
बिभ्रतो धारयन्तः प्रजावन्तः पुत्रशिष्यादिसदिताः, त्वां सचेमहि सेवेमहि । 

दयानन्दरव्या तु-- सुवति चराचरं जगदिति सोमस्तत्सम्बरद्धौ हे सोम परमेश्वर ! सूयन्ते वा रसा 
यस्मात्‌ स॒ ओषधिराजः, तव व्रते सत्याचरणसूमै वतमानाः, तनुषु विस्तृतसुषशरीरेषु मनोऽन्तः- 
करणस्याहुङ्कारादिषवृत्ति धारयन्तः प्रजावन्तः सन्तः स वैः सुखं: सचेमहि समवेयाम । सोमस्योषधिराजस्य 
वा व्रति सत्याचरणनिमित्ते तनुषु मनो बिश्रतः सन्तः प्रजावन्तो वयं सर्वेः सुखः सचेमहि" इति, तत्तु 
भ्रृतिविरुदधमेव, तद्रीत्या मन्त्रस्य देवताविशेषस्य सोमस्य स्तुतौ पयव्तानात्‌ । 

यत्तु -- 'राज्चीभिर्यथतः श्रीकृष्णः शैवाचा्याद्िपमन्योः शंवीं दीक्नामवाप्य भगवन्तं शिवं प्रार्थयते-ह 
सोन ! बयं तनूषु गौगात्मसु पत्रपौत्रादिसन्ततिषु मनो बिभ्रतः संल्लग्नचेतसः, तव्‌ ब्रत संराधने वतंमानास्त्व- 
ल्रसादाल्रजावन्तो भूत्वा त्वां सेवेमहि इत्यादिकम्‌, तत्त महाभारतादिसिद्धाथंयोतकमपि व्याख्यानं 


युक्तमेव 1 ५६ ॥ 


मन्त्रार्थं -हे सोम ! तुम्हारा कमं करनेवलि हम तुम्हारे शरीरम अपने चित्त को स्थापन करगे । तुम्हारे 
परसादसे पुत्र-पौत्नादिकों से युक्तं होकर सेवनीय वस्तुओं का सेवन करगे । "वयसमः इस सोमदेवताक गाय्री 
मन्त्र का उपयोग जपम होतादहै ।। ५६॥ 


( मभत्रसंख्या ५६ के आगे साकंमेध पव के त्यस्बक हवि से सम्बद्ध मन्त्र है )। 
भाष्यपतार ---भाष्याथ स्पष्टह । । 


अध्यात्मक्ष मे---पार्वती के सहित रहने वके हे सोम परमेश्वर ! हम भव्तमण (परमेश्वर कै सन्तोषाथं 
आराधना मै ठगो रहते दँ । तुम्हारे विशुद्ध मच््वोपदहित चिन्मय शरीर मे अपने मन कौ लगाने वाले पूत्र-सिष्यादिकों के 
सहित हम रोग तुम्हारी ही सेवा करते रहे । 


स्वामी दयानन्द कौ व्याख्या श्रृ तिविर्‌ द होने से उपेक्षणीय ह | 


क्रिसी व्याख्याकार ते महामारतादि प्रसिद्धाथं चयोतक व्याख्या कीं ओर वहु ठीकभी हं ॥ ५६ ॥ 


मन्त्रः ५७ ] वेदाथपारिजातभाष्यस्षहिता २२७ 


1 1 $ ॥ + 1 | 
एष ते रद्र भागः स॒ह स्वस्राऽम्बिकया तं जषस्व स्वाहुष ते रुद्र॒ भाग आखुस्ते 
परुः ।॥ ५७ ॥ 


अत्र द्रौ मन्त, उभयोबैन्धुक्रंषिः, रुद्रो देवता ( पवंमन्तरस्य प्राजापत्या बृहती ) याजुषी जगती च्छन्दः । 
पुवं मन्तरस्यावदानहोमे द्वितीयस्याखृत्करे पुरोडाशनिर्वापा्थं विनियोगः । "पात्र्यां कृत्वा दक्षिणाग्न्युल्मुकमादाय 
चतुष्पथे पलाशपत्रमध्यमेन होमः' ( का० श्रौ° ५।१०।७ ) । पुरोडाशानु पात्र्यां निधाय दक्षिणाग्न्युलमुकमादाय 
चतुष्पथे भत्वा तत्रोत्मूकं संस्थाप्य तत्र पलाशपत्राणां यन्मध्यमं तेन जुहुस्थानीयेन होमः कायं: । एष त इति 
जुहोति" ( का० श्रौ° ५।१०।१० } । है रद्र रुतो रोगान द्रवयतीति रुद्रः । "यदरोदीत्तदरुद्रस्य रद्रत्वमु" ( तं° 
सं° १।५।१।१ ) । रोदयति शत्रूनिवि वा रुद्रः 1 ते तव स्वस्रा भगिन्या अम्बिकानाम्न्या सह्‌ एषोऽस्माभिर्दीयमानः 
पुरोडाशो भागो भजनीय; स्वीकतु योभ्म्रस्तं जुषस्व सेवस्व । स्वाहा इदं हुविर्द॑त्तमस्तु । अम्बिकाया श्द्रभगिनीतवं 
च श्रत्युक्तम्‌ "अम्बिका ह्‌ वै नामास्य स्वसा तयास्यंष सह्‌ भागः' ( णर २।६।२।९ ) । योऽयं रुद्राख्यो देवस्तस्य 
विरोधिनं हन्तमिच्छा भवतति, तदानया भगिन्या क्ूरदेवतया साधनभूतया तं हन्ति । सा चाम्बिका शरदूपं 
प्राप्य जरादिकमृत्पाद्य तं हन्ति । रद्रात्मकयो शद्रतवमनेन हविषा शान्तं भवति । तथा च तित्तिरिः-- एषते 
शद्रभागः सह स्वस्रम्विकयेत्याह्‌ । शरदा अस्याम्बिका स्वसा तया वा एष हिनस्ति ! य» हिनस्ति । तयेवेनपः 
सह शमयति" ( तं° ब्रा० १।६।१०।४ ) । 


ननु रुद्रस्य पलनीत्वेनाम्बिका प्रसिद्धा, कथमत्र स्वसेत्युच्यते ? इति चेन्न, व्युत्पत्या स्वसृशब्देन पल्या 
अपि बोधसम्भवात्‌ । तथाहि - स्वमात्मानं सरति भजतीति स्वसा, आहोस्वित्‌ सुष्टु आत्मना अस्यते प्रप्यत 
दति स्वसा । असु गत्यादिषु" रूपसिद्धिः । 


'अतिरिक्तमाखृत्कर उपकिरत्येष त इतिः ( का० श्रौ° ५।१०१११ ) । यजमानस्य यावन्तः पृत्रभृत्यादयः 
पुरषाः सन्ति तान्‌ गणयित्वा प्रतिपुरुषमेकंकं पुरोडाशं ततोऽप्यधिकमेककं निवपेत्‌ । सोऽयमतिरिक्त उच्यते, 
त्रैयग्बकान्‌ निवपति रौद्रानेककपालान्‌ यावन्तो यजमानगृह्या एकाधिकान्‌" ( का० श्रौ ° ५।१०१ } इति 
काल्यायनोक्तेः । तत्र योभयमतिरिक्तस्तं न जुहृयात्‌, किन्तु मूषकोत्वातेऽतिरिक्तं रौद्रं रों मूषकंरुत्कोणं 
पांसुराशौ उपगहति पां गुभिरन्तहितं करोति--एष त इत्यनेनेति । हे सदर | एषोऽस्माभिरत्कीयंमाणोऽतिरिक्तः 
पुरोडाशस्ते भागो भजनीयः। तथा ते तव आचखुः मूषकः पशुत्वेन कल्पितः । भखुदनेन तुष्टो शुद्रस्तयाम्बिकया 
यजमानपदून्न मारयतीत्य्थ॑ः। यथाह तित्तिरिः--्रतिपुरुषमेककपालाननिवंपत्येकमतिरिक्तम्‌' (त° सं° १।८।६।१)। 
दति काण्वसंहितासायणभाष्यानुसारि व्याख्यान । 


"शतपये च - ते वै सौद्रा भवन्ति । रदरस्य हीषुस्तस्माप्रौद्रा भवन्त्येककपाला भवन्त्येकदेवत्या असश्निति 
तस्मादेककपाला भवन्ति । ते वै प्रतिपुरुषं यावन्तो गृद्याः स्थुस्तावन्त एकेनातिरिक्ता भवन्ति तस्परतिपृरुषमेवै- 
तदेकैकेन या अस्य प्रजा जातास्ता रुद्रियात्‌ प्रमुञ्चन्त्येकेनात्तिरिक्ता भवन्ति" ( श० २।६।२।३-४ ) । 'महाह्विषा 


मन्तरार्थ--हि श ! तुम अपनी अम्बिकानामक बहिन के सहित हमारे दारा दिये गये पुरोडाश्च ( हविद्रभ्य ) 
का सेवन करो । हमारे वारा दिया हज हवि सुहुत रहे । हे खर ! हमारे हारा दिवा गया यह्‌ पुरोडाश्च तुम्हारे हारा 
सेवन किया जाय । भूषकसंलक पशु को हमने तुम्हे अवित क्षिपा है। एष तेः इस मन्त्र से अवदानहोम 
करना चाहिये ॥ ५७ ॥ 
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ह॒ वै देवा षृत्रं जघ्नुः" ( श० २।६।२।१ ) इत्यादिना विधित्सितानां चयम्बकहुविषां शल्यनिहं रणहेतुत्वमितिहास- 
मुखेनोक्तम्‌ । तस्मिन्‌ संग्रामे देवानां मध्ये यनेवेन्दरपरभृतीनु वृ्रमुक्ता इषव आषछैनु प्राप्नुवन्‌ ताचु देवाच्‌ एतंरेव 
व्यम्बकहविर्भिस्तस्माच्छत्यान्निरहरन्त वियोजितवन्तः । निर्हरणप्रकारमाह- तानिति । व्यबरहुन्त शल्य प्रोतां- 
स्तान्‌ अस्माच्छत्याद्‌ एतंरेव त्यम्बकैहंविभिनिरहुरन्त । अभ्िकानाम स्त्री अस्य स्वसा । अतस्त्यम्बको रुद्रः । 
देवतावाचिना शब्देन लक्षणयात्र हवीष्युच्यन्ते । अथेदानीन्तनो यजमान एतयंजते । तेन वयम्बङृहुवि्यागिना्यापि 
यजमानस्य सम्बन्धिनं कमपि पुरुषं इषुर्नेव ऋच्छति । तस्य प्रजा जाता अजाताश्च प्रजनिष्यमाणश्च 
ताः सर्वा रद्रियात्‌ सुद्रकृताद्‌ हिसनात्‌ प्रमुञ्चन्ति, प्रतिपुरुषं संख्याय क्रियमाणैरूत्यम्बकैटंविर्भी रुद्रस्य 
प्रीणितत्वात्‌। रद्रा देवता एषां ते रौद्राः रद्रसम्बन्धी इषुस्त्रिपुरविजयाथं स्द्रस्यायुधत्वेन निमितः, 
"त॒ इषुं समस्कुवंत' ( तं° सं° ६।२।३।१ ) इति तरिपुरविजयप्रस्तावे उक्तत्वात्‌ । ते रद्रा एककपाला 
एकस्मिन्‌ कपे संच्छता एकदेवत्या असन्‌ भवन्ति । कियन्वरू्यम्बकाः कार्या इत्याह --ते वा इति । 
यावत्परिमाणविशिष्ा यजमानस्य गृह्या ज्ञातयः, तत्र प्रतिपुरुषमेकंकस्य एकंकः पुरोडाश इति गणयित्वा 
एकेनाधिकाः कार्याः । तेन जाता अजाताश्च प्रजा रुद्भियात्‌ प्रमञ्न्ति । 


सत्रीरूपाम्बिकासम्बन्धाद्‌ द्रस्यंते पुरोडाशा आदिवणंरोपेन उयम्बका इत्याख्यायन्ते 1 यावदुक्तचोदना 
ह्येते पुरोडाशाः, अतस्तेषां संस्कारप्रकारोऽपि तत्रैव पञ्चम्या कण्डिकयोक्तः । गाहुंपत्यस्य पश्चाद्‌ यज्ञोपवीती 
भूत्वा उदङ्मुख आसीन एतान पुरोडाशान्‌ निवपेत्‌ । शअहोतयोऽवषट्कारान्‌ ( का० श्रौ° ५।१०।५ । । 
त्रैयम्बका जुहोतयो न यजतयः। अत एव अवषट्कारानु प्रतीयात्‌ । प्रागुदीच्यां रुद्राधिष्ठितत्वेनोत्तरदिशो 
शद्रसम्बन्धित्वाच्च तत्कमंस्ववहुननादिष्वपि सवंत्रोदक्‌ सम्बन्धः कायः । पुरोडाशाश्च त॒ अग्येनाभिधारिता 
अक्ता एव स्युरित्येकः, अनक्ताः स्थुरित्यपरः पक्षः । "तानू साधं पव्या समुद्रास्य । अन्वाहायपचनादुल्मुक- 
मादायोदङ परेत्य जुहोत्येषा ह्येतस्य देवस्य दिक्‌ पयि जुहोति पथा हि स देवश्चरति चतुष्पथे जुहोत्येतद्धि वा 
अस्य जान्धितं प्रज्ञात मवसानं यच्चतुष्पथं तस्माच्चतुष्पये जुहोति" ( श० २1६।२।७ ) । पृरोडाशपात्यां साधमेव 
तान्‌ समृद्वास्य अन्वाहायंपचनादुल्मुकमादायोदडः परेत्य एतस्य रद्रस्योत्तरस्यां दिशि यः पन्था विद्यते तत्रोमूल्कं 
निधाय तस्मिन्‌ पुरोडाशान्‌ जुहुयात्‌ । यतः खलु स रुद्रो देवः पथा मार्गेण हि चरति । पथ्यपि किद्िद्विशेषं 
विधत्ते-- चतुष्पथे जुहोतीति । चतसृभ्यो दिग्भ्य आगताः पन्थानो यत्र सङ्धच्छन्ते तत्र जुहुयात्‌ । एतहूद्रस्य 
जान्धितं जनैः परिकल्पितं प्रज्ञातमवसानं स्थानं यच्चतुष्पथम्‌, "वटे वटे वैश्रवणश्चत्वरे चत्वरे शिवः! 
इत्यभियुक्तोक्तः। "पलाशस्य परशेन मध्यमेन जुहोति । त्रह्म वे पलाशस्य पलाशं ब्रद्मणवेतज्जुहोति स 
सर्वेषामेवावद्यत्येकस्यव नावद्यति य॒ एषोऽतिरिक्तो भवति" ( श० २।६।२।८ } । तस्मिन होमे साधनं विधत्ते- 
पलाशस्येति । पलाशवृक्षस्य पलाशेन मध्यमेन पर्णेन जुहुस्थानीयेन जुहोति । पसाशबवृक्षस्य ब्रह्यत्वश्रवणात्‌ 
पणंमपि ब्रहमौव भवति । देवा वै ब्रह्मन्नवदन्त तत्पणं उपाग्यणोत्‌" ( तं° सं° ३।५।७।३ ) । यावन्तः पुरोडाशाः 
कृतास्तत्रंकमतिरिक्तं विहाय सवषामेव सकाशात्‌ तस्मिन्‌ मध्यमपत्रेऽवद्येत । 


स जुहाति । एष ते श्द्र भगः सह्‌ स्वस्राम्बिकया तं जुषस्व स्वाहेत्यम्बिका ह्‌ वै नामस्य स्वसा तयास्यैष 
सहभागस्तद्यदस्यंष स्तिया सह्‌ भागस्तस्मात्‌ व्यम्बका नाम तद्या भस्य प्रजा जातास्ता रद्रियात्‌ प्रमुच्चतिः 


भाष्यसार- इस सद्रसंज्ञक देव की अपने विरोधीको मारने की जब इच्छा होती हं, तब वहु अपनी भगिनीके 
हारा उस विरोधो का नाह करवादेताहु। वहु भगिनी अम्बिका दारद्‌ रूप बनकर जरा आदि रोग-व्याधियों को उत्पन्न 
कर उस विरोधी का नाश कर देती है । उस समयक सद्रत्व की शान्ति इस हति से होती है । 
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( श० २।६।२।९ ) । इत्थं सर्वेभ्यः समवत्तस्य हविषः समन्त्रकं होमं विधत्ते स जुहोतीति । मन्तराथस्तृक्त 
एव । सह स्वसाम्विकयेति मन्तरभागस्याभिप्रायमाविष्कुरवंन तेषां हविषां च्यम्बकनाम निरते ~ अम्बिकाह्‌ वा 
इति । ततः तथा सति अस्य रुद्रस्य तया स्तिया सह एष भागः कल्पितः । तस्मात्‌ स्त्रीरूपाम्विकासम्बन्धात्‌ 
रद्रस्यंते पुरोडाशा आदिवणंलोपेन त्यम्बका इत्याख्यायन्ते । `अथ य एषं एकोऽतिरिक्तो भवति । तमाखृत्कर 
उपकिरल्येष ते रद्र भाग आयुस्ते पशुरिति । तदस्मा आखुमेव पशूनामनुदिशति तेनो इतरान्‌ परू न हिनस्ति 
तद्यदुपकिरति तिर इव वै गभस्तिर इवंतयदुपकीणौ तस्माद्रा उपकिरति तद्या एवास्य प्रजा जजति्ता 
रद्रियात्‌ प्रमुञ्चति" ( श० २।६।२।१० ) । अवदनिकाले परिशेषितस्यंकस्य पुरोडाशस्य विनियोगमाह--अथेति । 
आखुभिः कृते आखुत्करे तमतिरिक्तं पुरोडाशम्‌ उपकरिरति उपक्षिपति तेन मन्त्रेण आघुमेवास्मे रुद्राय पशुत्वेन 
निर्दिशति । तेन कारणेन नृगवाषवादिपशुनु स॒ रुद्रो न दिनस्ति । अतिरिक्तस्थेकस्य यदुपक्षेपणं विहितं तदप- 
पादयति- तिर इवेति। तिहिता इव हि गर्भा भवन्ति, उत्कीण च द्रव्यमपि ति रोहितं भवति, अतौ गभंस्थाना- 
मजातानां प्रजानां खुद्रकृतहिसनविमोचनाय पुरोडाशस्योपकौभ्॑वं युक्तमेव । 

अध्यात्मपक्ष-हे रुदर हे परमेश्वर ! “एको हि सुद्र न द्वितीयाय तस्थुः ( श्वे० उ० ३।२ ) इति 
भरते: । एष अपरोक्ष: प्रत्यगात्मा ते तव भागो भजनी्योऽशः, स्वता सौभाग्यवत्या पल्न्याम्बिकया पराशक्त्या 
तं जुषस्व, त्व-दोग्यरूपेण समर्पितस्तं जुषस्व सेवस्व । भक्ताः साधकाः स्वात्मानं भगवदूपकरणवल्युपहा रादिरूपेण 
परिकल्पयन्ति, जहमन्नमहमन्नम्‌' ( त° उ० ३।१०।६ ) इति श्रुतेः ' हे सद्र ! एष ते भगः, जचुः मूषकः 
तद्रत्सवंहरः कालस्ते पशुरुपभोग्यो नियोज्यश्च । आसखुमूंषकश्चौरो रागादिवां पशुः, तावद्रागादयः स्तेनास्तावत्‌ 
कारागृहं गृहम्‌" ( भा० प° १०।१४।३६ } इति श्रीमद्भागवतवचनात्‌ । 


श्रीदयानन्दरीत्या तु -'हे रुद्र स्तोतस्ते तवैष भागोऽस्ति, तं स्वछाम्बिकया सहं जुषस्व । हि ्द्र 
तवैष भागः स्वाहास्ति तं सेवस्व । तवष आखुः पणुश्चास्ति तं जुषस्वेत्येकः, योऽयं रुद्रः प्राणस्तेऽस्य रुद्रस्य 
योऽयं भागोऽयमम्बिकया स्वस्रा सह्‌ जुषस्व सेवते तेऽस्य रुद्रस्यंषोऽयं स्वाहाभागः, तथा यस्तेऽस्याखुः पशुश्चास्ति 
यमयं सततं सेवते तं स्वे मनुष्याः सेवन्ताम्‌ इति द्वितीयः । रुद्रपदेन रोदयत्यपकारिणो जनान सश्र स्तोता 
प्राणो वा, सुष्टु अस्यति प्रक्षिपति यया विद्यया क्रियया वा । अम्बते शब्दयति यया सा अम्बिका वेदवाणी तया, 
शोभनं देयमदेयमाह यया सा स्वाहा । आ समन्तात्‌ खनति द्णाति येन भोजनसाधनेन स आखुः पशुः, यो 
दश्यते भोग्यपदाथंसमूहः समक्षे स्थापितः । हन्यां तु- हे विषतु यस्तवष भोगयोग्यः पदाथंसमूहोऽस्ति, तं 
त्वमम्बिकया वेदवाण्या उत्तमविद्यया क्रियया वा सह्‌ जुषस्व । तथा यस्ते भागौ धमंसिद्धोऽशो वेदवाणी अस्ति 
तां सेवस्व । यश्च ते खननयोग्यं शस्त्रं वा पशुः भोग्यपदा्॑स्तं जुषस्वेति प्रथमः, य एष रद्र प्राणोऽस्ति तस्यंष 
भागो यमम्बिकयां वाण्या स्वस्रा विद्या क्रियया वा सह्‌ सेवते यस्य सत्यवाणीरूपो भागः, यश्च ते आयुः 
खनितृपशर्थो दशंमीयो भोभ्यपदार्थस्तं जुषस्व सेवते सवे तं सेवेरन्‌" इति, तदप्यकिच्ित्करम्‌, स्तोतृषु 
रोदधितृत्वानुपपत्तेः। सुष्टु अस्यतीति व्युत्पत्या क्रिया विद्या वा कथं बोध्यते ? न च भोग्यपदा्थंभोगे 
विद्याकमंसम्बन्धोऽनिवायः । एवमेव स्वाहापक्वादिशब्दार्थेऽपि चिन्त्यः 1 


अध्यात्मपक्ष मे- साधक भक्तगण भगवान्‌ के उपकरण--बलि आदिके रूपमे अपने को समना करते हं 
ओर अह्नि भगवदाराधना मे तत्पर रहा करते ह । 

स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की हं, वह मत्त्ाकषये के अनुगुण नहीं ह । शतपथ, निरतक्त अदि कै विरुद्ध होने से 
वह उपेक्षणीय ह । 
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निरुक्तं तु-- “रुद्रो रौतीति सतो रोरूयमाणो द्रवतीति वा रोदयतेर्वा यदरुदततद्रदरस्य र्रत्वमिति 
काठकम्‌ । यदरोदीत्तदूद्रस्य स्द्रत्वमिति हारिद्रविकम्‌" ( नि° १०।५ } इति । रुद्रः कस्मात्‌ ? रोत्तीति सतः । 
स हि स्तनयिल्नुणब्दं करोति, रोरूयमाणो द्रवतीति वा। शब्दं कुर्वाणो मेघोदरस्थो द्रवतीति । रोदयतेर्वा 
शत्रूनसौ रोदयति दुःखयति । ब्राह्मणमपि च भवति --'यदरुदत्तुद्रस्य रु्रत्वमिति काठकम्‌" । एेतिहासिकंस्त- 
त्सद्धच्छते । स किल पितरं प्रजापतिमिषुणा विध्यन्तमनुशोचन्नरुदततद्ुद्रस्य रश््रत्वं यदरोदीदिति हारिद्रविकम्‌, 
इति दुर्गाचार्यः । नहि स्तोतृष्वयमथंः सङ्गच्छते, न॒ वा प्रणि सम्भवति, रोदनदिः शरीरिधर्म॑त्वात्‌, 
पर्वोक्तशतपथवि रोधाच्च । - 


यच्च --पसुभद्राहरणानन्तरं बलरामोऽनुनाय कथयति--हे रुदर ! शत्रुरोदक, महाभारतसारानुसारेण 
रुद्रावतार वा, एष ते भागो भजतीयो वरवधृपहुरणलक्षणः, तं मयोपहुतं स्वस्ला मम पितुभगिन्या कुन्त्या सहेति 
पूनरुक्तिरादसार्था । पशुरनागत(दुर)दरशीं मानुषः, बुद्धिरिति यावत्‌, ते तव आखुः मूषक इव धरायामाखननेन 
यथाथंतत्वे अन्तः प्रविशत्ति ¦ सत्तरकादिना मीमांसवात्र खननम्‌' इति, त देतन्न मनोज्ञम्‌, तारशाध्याहारादीनां 
निमुंलत्वात्‌ ॥ ५७ ॥ 


॥ = 1 ष्ठ 
अव॑ रुद्र स॑दीमुह्यवं देव त्र्यम्बकम्‌ । य्था नो वस्यसस्करचथां नः शरयसस्करद्यथां 
नो व्यवसुपयर्थात्‌ ।॥ ५८ ॥ 


दे सौद्रयौ पडक्तिकक्ुभौ । बन्धोराषंम्‌ 1 यस्य द्वितीयः पादो द्वादशाक्षरः प्रथमतूतीयावष्टाक्षरो सा 
ककुप्‌ । द्योरपि जपे विनियोगः । आगम्थावरुद्र मदीमहीति जपन्तिः ( का० श्रौ ° ५।१०।१२ ) । अथ पृनरेत्य 
जपन्ति ¦ अव रद्र ` इत्याशीरेवैषेतस्य कमंणः' ( श० २।६।२।११ ) । अथ तदनन्तरं चतुष्पथादगिनिसमीपमागत्य 
अवरुद्र भेषजमिति च मन्त्रौ सवे जपेयुः । मन्त्राथंस्तु-अवादीमहि अवदीयामहे हुविभगिन रुद्रमयुत्य पृथक्‌- 
कत्य प्रजा रक्षामहै दुःखानि नाशयामः। "दीङ्‌ क्षये, दीङ्‌ रक्षणे" जोटि "बहुलं छन्दसि" ( पा° सू० २।३।६२ | 
शब्लुकि "घुमास्था “' ( पा० सु० ६।४।६६ ) इतीत्वम्‌ । देवं देवनशौलं व्यम्बकं स्त्ियाम्बिकया सहितम्‌ 
अवादीमहि । सच रुद्रो यथा येन प्रकारेण नो अस्मानू वस्यसो वसौयसो वसुमत्तमानु करत्‌ कुर्यात्‌, नो यथा 
श्रेयसः प्रशस्यतरान्‌ करत्‌ कुर्यात्‌, यथा नो व्यवक्ताययाद्‌ व्यवस्येत व्यवसितार्थान्‌ करत्‌ कूर्यात्‌, तथा अवादी- 
महीति । यद्वा-ुद्रं रागादिद्रावकं देवमसरौ रुद्र इति मनक्षावगम्य अवादीमहि । यथा त्वदनुग्रहादन्चं भक्षयेम 
तथा त्यम्बकं त्रीणि अम्बकानि नेत्राणि यस्यतं तादशं देवमवगम्य त्रिनेत्रोऽयमित्ति मनसावगम्य अवादीमहीः 
त्यनुवतंते, यथा नोऽस्मानु वस्यसः वसुमत्तमाचु करत्‌ कुर्यात्‌, यथा नः श्रेयसः प्रशस्यतरान्‌ कुर्यात्‌, यथा येन 


किसी ने इस मन्त्र को बलराम-अर्जुन संवादपरक लगाया ह । वहु भी उचित नहीं है, क्योकि जो अध्याहार 
आदि कयि है" वे सव निमृ हँ ॥ ५७ ॥ 
मन्त्ाथ --चित्तमें श का ओर त्यम्बक का ध्यान करके अथवा अन्य देषताओोंसे पृथक्‌ करके हमस््रको 
अन्न विक्ठाते है । वह रद्र हमे निवसनक्ील ओर ज्ञाति में शरेष्ठ कर दे । तथा वहु हमे समस्त कार्यो मे श्षीघ्र निर्णय छने 
की हाकि प्रदान करे, एतदथं हेम उसका जय करते हैँ । "अब रद्र मदीमहि" इत्यादि दो भन्त्रो का जप करे ॥ ५८ ॥ 
भाष्यत्नार --वह रुद्र हमें धन-पुत्र-घमं-दीपि को यथेष्टदे। हम अच्छी तरह से अपने पर में रह सकं, एसा गृहः 
सुन्दर यशप्रतिषछठा आर निर्णायक शक्ति हमे वह प्रदान करे । यह प्राथना की गई हे। 
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प्रकारेण नो व्यवसाययात्‌ सर्वेषु कार्येषु निश्चथयुक्तान्‌ कुर्यात्‌, तथ॑वेनं भजामः । यद्रा अवयूत्य अन्याभ्यो 
देवताभ्यः पृथक्‌कृत्य रुद्रं अदीमहि आदयामो भोजयामः। अद्‌ भक्षणे" इत्यस्मात्‌ छन्दस्युभयथा" ( पा० सू 
३।४।११७ ) इत्याधंधातुकत्वाल्लिडि णिचो खोप । अवगम्य त्यम्बकमादयामः । यचा नो वस्यसः वस्तुतरानु 
अतिशयेन वसनशीकान्‌ दीिमत्तमान्‌ वा करत्‌ कुर्यात्‌, स्वकार्येषु निश्चय युक्तान्‌ कुर्यात्‌, तथवेनं जपामः। 
धनपुत्रादिभिर्दीपिमत्तमानु स्थितिशीलान्‌ प्रशस्यतमान्‌ व्यवसितमतीन्‌ यथा भगवान्‌ कुयत्तिथा अपाम: । 


अध्यात्मपक्षे- रद्र सवंदुःखद्रावकं दुषटरोदकं वा देवं जगद्रूयेण क्रीडमानं द्योतमानं वा त्यम्बकं 
त्रिनेत्रं चिकालज्ञं वा भगवन्तं शिवं परप्रेमास्पदप्रत्यमात्मत्वेनावगम्य अदीमहि सवंदुःखमयं संसार नाशयाम, 
आत्मानं रक्षयामो वा । यथा भगवान्‌ नो वस्यसो ब्रह्मणि स्थिविशीलान्‌ करत्‌ कुयात्‌, यथा नः श्रेयसो 
ब्रह्मात्मरूपान्‌ करत्‌, यथा सोऽस्मान्‌ परावरे ब्रह्मणि व्यवसितमतीच्‌ करत्‌, तथा तमनुकुख्यामः । 


दयानन्दस्तू-वयं त्यम्बकं देवं रदं जगदीश्वरमुपास्य दुः खान्यवादीमहि अवक्षयायेम, स यथा नोऽस्मानू 
वस्यसोऽवकरत्‌, यथा नोऽस्मान्‌ श्वेयसोऽकरत्‌, यथा नो व्यवसाययेत्‌, तथा तं वसीरयासं श्रेयांसं व्यवसाय प्रदं 
प्रमेष्वरमेव प्रा्थयामः' इति, तदपि न क्षोदक्षमम्‌, त्रिषु कारेष्वेकरसं ज्ञानं यस्येव्यत्र कालाचयध्याहारपे्चया 
त्रीण्यम्बकानि यस्येति ्युत्पत्ेर्लघवयुक्ततवात्‌ । शतपथरीत्या तु मन्त्रस्य शद्रदेवपरत्वमेव युक्तम्‌ ॥ ५८ ॥ 


= | = * क ५ ५ भ 
भेषजम॑सि भेषजं गवेऽदवाय पुरु षाय भेषजम्‌ । सुखं मेषाय मेष्ये । ५९ ॥ 


हे रुद्र ! त्वं स्वरूपेणैव भेषजम्‌ ओषधमसि, सवंरोगमूखदुरितनिबहंणहेतुत्वात्‌ । अतस्त्वं सुखं सुप्र 
भेषजम्‌ भस्मदीयेभ्यो गवाश्वादिभ्यो देहि । यद्रा भेषजवत्‌ सर्वोपद्रवनिवारकोऽसि, अतोऽस्मदीयेभ्यो गवाश्व- 
परषेभ्यः सुखं प्राप्तुं शक्यं यद्‌ भेषजं सर्वव्याधिनिवारकमस्ति तेहि, यावन्त एव ग्राम्याः पशवस्तेभ्यो 
भेषजं करोति" ( तं० जा० १।६।१०।४ ) इति तित्तिरिशतेः । मेषाय मेध्यं च सुखं देहि, सु हितं सेभ्यः 
प्राणिभ्य इति सुखम्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु- हे रुद्र परमेश्वर ! त्वं भेषजमसि ब्ह्याकारवृत्तावभिव्यक्तः सन्‌ सवंस्यवावि्यातक्ता्या- 
त्मकप्रपच्रस्य बाघकत्वाद्‌ अस्मदीयगवे इन्दरियोपलक्षिताय बाह्यान्ते ःकरणसमूहय भेषजमसि भवदीयध्यानेन 


 अध्यात्मयश्च से--भक्त भगवान्‌ से प्राना करता हैँ कि वह हमारी बुद्धि को परावर ब्रह्य मे स्थिर कर दे । 
स्वामी दयानन्द ते शतपथ के विपरीत ही अथं किया ह, अतः उसे अप्रामाणिक ही कहा जायगा ॥ ५८ ॥ 


शन््रा्थे हे र्र! तुम भौषधि के तुल्य समस्त अपद्रवों के निवारक हो । अतः हमारे गाय, अश्व ओर शत्य 
आदि को सर्व्याधिनिवारक भीष पिदो ओर मेष तथा मेषो के प्राणों की हितकारक ओषधि को दो ५९॥ 


भाष्यतार--शद्रदेवता स्वरूपतः ही ओषधिरूप ह, क्योकि वे समस्त रोगों के मूलभूत पापों के नाशक हं । अतः 
तुम सूप्राप्त ओषध हमारे गवाश्चादिकों को दौ । 


अध्यात्मपक्ष मे--हे सद॒ परमेश्वर ! तुम ब्रह्माकारवृत्ति मेँ अंभिन्यक्त होकर सम्पूणं अविद्या ओर उससे उत्पन्न 
हुए प्रपञ्च के नारक हो । अतः हमारे बाह्याभ्यन्तर करणसमूह के लियं भेषज ( ओषध) रूपहो, अर्थात्‌ आपके 
अनुग्रह्‌ से रुमस्त करणो के दोष दुर हो जाते ह भर साद्गुण्यं कां राभ होता है । 
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भवदनुग्रहेण तस्य सर्वंदोषबाधात्‌ सादुगण्यसम्पत्तेश्च । पुरुषाय प्रत्यगात्मने च भेषजमसि, अविद्यादिदोषनिवत- 
कत्वात्‌ । मेषाय “मिषु सेचने" सेकतरे सर्वाभीष्टवषंकाय, मेष्यं सर्वाभीष्टवषित्ये बुद्धं च, अश्वाय व्यापनशौराय 
प्राणाय च सुखं देहि स्वात्मतादात्म्यापादनेन्‌ स्वातमरूपान्‌ कुर । 


दयानन्दस्तु-- हि रुद्र जगदीश्वर ! यस्त्वं शरीररोगनाशकत्वाद्‌ भेषजमसि, अआत्मरोगदूरोकरणाद्‌ 
भेषजमसि, एवं सर्वेषां दुःखनिवारकत्वाद्‌ भेषजमत्ति, स त्वं नोऽस्माकं गवेऽश्वाय पुरूषाय मेषाय मेष्यं सुखं देहि' 
इति, तत्तु श्रुतिसूत्रविनियोगविरुद्धत्वान्न सद्धतम्‌ ॥ ५९ ॥ - 


यम्बकं यजामहे सुगन्ध पुष्टिवधंनम्‌ । उर्वार्‌ कमिव बन्धनान्मत्योमक्षीय माऽम्‌ तात्‌ । 
1 {~ ~ 1 
यम्बकं यजामहे सुगन्धि पतिवे दनम्‌ । उर्वार्‌ कमिव बन्धनादितो मुक्षीय मामुतः । ६० ॥ 


ढे अनुष्टुभौ ! उभयोः परिक्रमणा्थं विनियोगः । "अग्नि त्रिः परियन्ति पितुवत्‌ सव्योषनाघ्नानस्त्यम्बक- 
मिति' ( का० श्रौ ५।१०।१३ ) । सर्वेऽप्रदक्षिणं दक्षिणेन पाणिना सव्यानुरध्ताडयन्तः परियन्ति । अथपसलवि 
त्रिः परियन्ति । सव्यानूहनुपघ्नानास्त्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पृष्टिवधंनम्‌ । उर्वारुकमिव "` मामृतादित्याशीरेवषेतस्य 
कम॑ण आश्षिषमेवैवदाशास्ते तदू दयेव शमिव यो मृत्योमुंच्याते नामृतात्तस्मादाह्‌ मृत्योमृं्षीय ममृतादितिः 
( श० २।६।२।१२ ) 1 अथाप्रदक्लिणं त्रिरमेः परिगमनं विधत्ते--जथापसल्वीति । व्यम्बकस्य हविषः कर्तारः 
सरवे चतुष्पयेऽग्निमपसलवि अपसभ्यं व्यम्बकमिति मन्त्रेण परियन्ति । कि कुव॑न्तः स्यान्‌ वामानुरून्‌ उपघ्नाना 
हस्तेन वादयन्तः । 

मन्त्रास्तु --त्रीणि अम्बकानि सूथंशशाङ्कुवद्भिरूपाणि नेत्राणि यस्य सः, यद्धास्त्री अम्बिका स्वसा 
पत्नी यस्य सः । सुगन्धि शोभनो गन्धो यस्यासौ सुगन्धिस्तं दिव्यगन्धोपेतं पृिवरधनं पृष्टधंनधान्यब्ुद्धवैभवादेः 
वंधंयितारं रद्र वयं यजामहे पूजयामः। तस्प्रसादादहुम्‌ उर्वारुकं ककटीफरं परिपक्वं सद्‌ यथा प्रसवबन्धनात्‌ 
प्वयमेव मुच्यते, तथा मृत्योर्‌ अपमूृत्योर्‌ मरणात संहारभूत्योवा मुक्षीय मुक्तो भूयासम्‌ । अमृताद्‌ अमर्णात्‌ 
स्व्मरूपाद्‌ मुक्तिरूपष्रा मा मुक्षीय मा वियोगो भवत्विति--आशीरेवैषा । ब्राह्मणं तात्पयंमाहु- मृत्योर्‌ मरणाद्‌ 


स्वामी दयानन्द की व्याख्या श्रुति-सूत्र प्रतिपादित विनियोग के विरुद होने से असंगत हं ।॥ ५९ ॥ 


मन्त्रां -. दिष्य गन्ध से युक्त, मृत्युरहित, धन-घान्थव्घंक, त्रिनेत्र जो रद्र, उसकी हम पुजा करते हैँ । उस्तकारण 
हम अपमृत्यु ओर संस्ताररूप मृत्यु ते मृक्त ही जायेगे । जिन्त प्रकार ककड़ी का फल अत्यधिकं पक्व होनेपर अपने ब्रन्त 
( वण्डलं ) से दरुट जाताहै ( सक्त हो जाता है ), उसी प्रकार हम भी, मू्युसे दूटं ( मुक्त ) जाणेगे । किन्तु अभ्युदय 
ओर नि.भरेयसरूप अभरत ते मात्र हमारा सम्बन्ध न दुटने पावे । ( अग्रि वाक्य करुमारिकाभों का है ) पति की प्रापि 
करानेवाका, सुगन्धविदिष्ट त्रिनेत्र जो इद्र, उसकी हेम पजा करती हैँ ! कक्ड़ी का फलं परिपक्व होने पर॒ जसे अपने 
दण्ठल से द्ुट जाता है, उक्षी प्रकार हम कुमारि माता, पिता, भाई आद मातृणृहु के बन्धुजनो से, उस कुल से, उस धर 
से दूर जयेगी । किन्तु उयम्बक के प्रसाद से हम अपने पति से दूर न जाय, अ्थातु पतिगोत्रमे ही बनी रहे । 


जिख प्रकार पितुमेध मे पु्रादिकोके द्वारा तीन बार उदी प्रदक्षिणा ( परिक्रमा ) करनी होती है भौर देवता 
के पूजन मे तीन बार सीधी प्रदक्षिणा ( परिक्रमा ) करन होती है, उसो प्रकार यहां पर सबको त्यम्बकपु' इस मन 


मन्त्रः ६० | वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता २३३ 


मुच्यते मुक्तो भवेत्‌ सोऽमृतान्न मुक्तो भवति, एतदेव प्राणिनां शमिव सुखं भवति । तदु हापि कुमायः परीयुः । 
भगस्य भजामहा इति याह वैसा रुद्रस्य स्वसा अम्बिका नाम साहु वे भगस्येष्टे तस्मादु हापि कुमायः परीयु- 
भगस्य भजामहा दति" ( श० २।६।२।१३ ) । अस्य परिगमनस्य भगप्रसिद्धिहेतुत्वमूपपादयति - तस्मादिति । तदा 
कुमायंस्तमग्निमृक्तप्रकारेण परीयुः । भगस्य सौभाग्यस्य कमणि षष्ठो, सौभाग्यं भजामहे प्राप्नुयामहे । अम्बिका 
नाम या रुद्रस्य स्वसा सा भगध्ये्े सौभाग्यस्य स्वामिनी । तस्माद्धगप्राप्िकामाः कूमार्योऽपि परीयुः । तत्र 
कमारीणां परिगमनेऽन्योऽपि मन्त्रस्तमाह--"तासापुतासां मन्त्रोऽस्ति । त्यम्बकं“ मामुत इति । सा यदित इत्याहू 
ज्ञातिभ्यस्तदाह मामत इति । पततिभ्यस्तदाह पतयो ह्येव स्रियं प्रतिष्ठा तस्मादाहु-मामूत इति' ( श० 
२।६।२।१४ ) । त्यम्बकं त्रिनेत्रं सुयंशशाङ्कुवल्लिनयनं पतिवेदनं पतिवि्यते भ्यते "विदू छभे' अनेनेति 
पतिवेदनः पतिलम्भयिता रद्रस्तम्‌ । अन्यत्‌ पूववदेव । चतुथंपादस्य तात्पयंमाह्‌ -इत इति । इदंशब्देन 
पितृकु परामृश्यते । अस्मात्‌ पितृकुलाद्‌ जातिभ्यः सकाशादहुं मृन्षीय मृक्ता भूयासम्‌ । अमूतोऽमुष्माद्‌ 
विवाहादुध्वं पत्युः कुलाद्‌ मा मुक्षीय विप्रयुक्ता न भवेयम्‌ । जनकस्य कुर गोत्रं च परित्यज्य पट्युगंहे गोत्र 
सवंदा वसामीति । अगिनिहोत्रादिधमें पत्या सहैव स्त्रिया अधिकारः। अवः स्त्रीणां पतय एव प्रतिष्ठा । एतेन 
नियोगेनेकादशपतिवरणमल्यन्तमेव वेदबाह्यमिति मन्तव्यम्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु--त्यम्बकं त्रिनेत्रं सगरुणसाकारं सूयंशशाङ्धुव्भिनियनं महाविराजं तदुपलक्षितं निगरणं 
निराकारं परमेश्वरं यजामहै भेदेनाभेदेन वा समचंयामः । सुगन्धिं दिव्यगन्धं सुयशसं वा, परमेश्वरस्य 
सवंकामसवंरससर्वंगस्धादिविशिष्टत्वादशेषविशेषातीतत्वास्च । सर्वाभिीष्टानां पुष्टेः पोषणस्य वधंयितारं प्राणाम्तः- 
करणादेविशिषटरूपेण तस्यव सवंबृद्धहेतुत्वात्‌, “जोवपेतं वाव किलेदं चियते' इति छन्दोग्यश्रतेः । बन्धनाद्‌ 
वृन्तादुवारुकमिवाहुं तत्प्रसादात्‌ संसारबन्धनाद्‌ मृक्षीय मुक्तो श्रुयसपर्‌ । तथैव परतिवेदनं जीवानां पत्युः 
परमेश्वरस्य प्रापकम्‌, तदनुग्रहादेव तत्प्ाक्िप्रसिद्धः, यमेवेष वृणुते तेन छभ्यः' ( कठोप० १।२।२२ ) इति श्रुतेः । 
इतः कमंबन्धनाद्‌ देह दिपञ्चकोशबन्धनाद्‌ वृन्तादुर्वारकमिव मुक्षीय, अमृतात्‌ पत्युः परमेश्वरस्य सान्निध्य 
लक्षणादमरतान्न मृक्षीयेति । 


दयानन्दस्तु--'वयं सुगन्धि पृष्टिवधंनं देवं यजामहे नित्यं पूजयेर्माहि । एतस्य कृपयाहं बन्धनादुर्वारुकमिव 
मृत्योमृक्षीय मृक्तो भूयासम्‌ । अम्रतान्मा मुक्नीमहि मा श्रद्धारहिता भूयास्म वयं घुगन्धिनं पतिवेदनं त्यम्बकं 
जगदीश्वरं यजामहे । एतदनुग्रहेण वयं बन्धनादुर्वारुकमिवेतो मृक्षीय, अमुतो मोक्षसुखातु सवस्य सुखफलाद्‌ 
धर्माद्‌ विरक्ता मा भूयास्म इति, तदपि शतपथविरुद्धत्वदुपेक्ष्यमेव । सुगन्धीत्यत्र॒गन्धपदेन कोतिग्रहुणं 
मष्याथं(गन्ध)त्यागस्व निमे एव । तस्मात्‌ व्यम्बकपदेन त्रिनेत्रः सुगन्धिपदेन दिन्यगन्धोपेतः सगणः 
से अग्तिकी तौन परिक्रमा उल्टी जोर तीन परिकमा सीधी छगानी चाहिये । उती तरहं यजमान के घर की कुमारिकाए 
भी उत्तराधं के “त्यम्बकमु' मन्त्र से अग्नि की तीन प्रदक्षिणा करे ॥ ६० ॥ 


भाष्यसार-- अग्निहोत्रादि धर्मानुष्ठान मे पतिके सहितदहीस््रीको अधिकारः अतः पति के रहनेमे ही 
स्वयां की प्रतिष्ठा हं । 
अध्याद्मपक्ष मे -ककडी के फल को तरह देहादि पञ्चकोष रूप बन्धन से हमारा दछृटकारा हो, किन्तु परमेदवर्‌ के 
सान्निध्य लक्षण अमृतसे हम दूरन हो पावे । 
३० 


२३४ दुक्छयजुवे दसंहिता [ अ०३ 
साकारश्व भगवानित्येव सिद्धचति । शतपथे द्वितीयस्य मन्त्रस्य कुमा रीणामभ्निपरिक्रमणे विनियोग उक्तः । 
एकस्यैवार्थस्य बोधकत्वे पौनरुक्त्यापातश्च । | 


यत्त॒--अर्जुनोऽन्ये वा व्यम्बकप्राथनया मृत्योः संसारभयात्‌ प्रतिज्ञाभङ्गभयाद्रा भगवन्तं प्रसायाभीष्ट 
प्राप्नुवन्ति 1 सौतारकमिणोसुभद्राद्या. कुमार्योऽपि भगवन्तमभ्यथ्यं स्वाभीष्टं पति रभन्ते । एतेन पोक्षात्पुनराब्ृत्ति- 
सिद्धान्तो जीवन्तं मृतं वा पति पतिकृखं परिव्यज्य परस्यन्तरस्वीकरणसिद्धान्तश्चापःस्तो वेदितव्यः ॥ ६० ॥ 


एतत्ते रदरव तेन॑ परो मूज॑वतोऽतींहि । अवततधन्वा पिनाकावसुः कृतिवासा अहिः 
सन्नः हिवोऽतीहि \॥ ६१ ५ 


द्यमपि रौद्री तारपङक्तिष्छन्दः । यस्या अन्त्यो द्रादशाक्षरावा्यावष्टक्षरी पादौ सा तारपडक्तिः। सवे 
च॑ते प्रजापतिरृएचातुर्मास्यमन्वाः । अथंतानू यजमानोऽञ्ज समोप्य । ऊर्ध्वानुदस्यति यथा गौनेदिाप्तुयात्‌ 
तदात्मभ्य एवैतच्छल्यान्‌ निमिमते। तान्‌ विक्तिप्सन्त उपस्पृशन्ति भेषजमेवंतत्कुवते तस्माद्वििप्सन्त 
उपस्पृशन्ति" ( श० २।६।२।१६ )। अत्र हृता्वाशष्टाना त्रयम्बकानां पुरोडाशानां प्रतिपत्ति विघत्ते--अथंतानिति । 
उपयुक्तदरव्याणां विधिनोत्स्गः प्रतिपत्तिः । एताच पुरोडाशान्‌ यजमानस्याञ्जरावध्वयुः संवत्‌ । यजमानश्च 
तान्‌ ऊ्वानूरिक्षपति यथा गौः पृथिवी तान्‌ पुरोडाशान्‌ नोदाप्नुयात्‌ उक्ताः पुरोडाशा यथां भूमो न पतन्ति 
तथान्तरिक्षे पुनरञ्जल्ना धारयेत्‌ 1 तदक्त कात्यायनेन 'रीद्रान्‌ यजमानोऽज्ञलिनोदस्यत्यगोः प्रापणम्‌ 
( का० श्रौ° ५।१०।१७ } । एतेन उदसनेन ( उत््ेपणेन } आत्मभ्य ऋत्विग्यजमानाः स्वस्वशरीरेभ्य 
एव शल्यान्‌ नि्मिमते निहरन्ति । तेषामुल्क्िपतानां पुरोडाशानां पुनग्रंहणाशक्तो उपस्पशंनं विधत्ते ~ तान्‌ 
विरिप्सन्त इति । रन्धुमिच्छन्तो किप्सन्तः, तद्विपरीता विलिप्सन्तः लन्धुमशक्ताः, भूमौ पतितान्‌ 
तान्‌ पुरोडाशान्‌ पश्चादुपस्पृणन्ति । ्रतिगृह्लत्येनानशक्य उपस्पशंनम्‌' ( का० श्रौ ५१०१८ ,। 
अशक्ये अन्तरिक्षात्‌ पततो ग्रहणे भूमौ पतितानूपस्पृशेदिति सूत्राथंः । तान्‌ द्योम्‌ तकयोरपनह्य वेणुयष्ट्या 
वा कये वोभयत आबध्योदङ परेत्य यदि दक्षं वा स्थाणु वा वेणुं वा वल्मीकं वा विन्देत्तरिमघ्नासजत्येतत्ते रुदरावसं 
तेन परो मूजवतोऽतीहीत्यवसेन वा अध्वानं यन्ति । तदेन सावसमेवान्ववा्जंति यत्र यत्रास्य चरणं तदन्वत्र ह 
वा अस्य परो मूजवद्धूयश्चरणम्‌ । तस्मादाह तेन परो मूजवतोऽतीहीत्यवततधस्वा पिनाकावस इत्यदि? सन्नः 


स्वामी दयानन्द ते जो व्यास्या की ह, बह शतपथ के विरुद्ध हं । मुस्याथं का त्याग करने म कोड कारण भी 
नहीं हं ।। ६० ॥ ४ 

मन्त्रा हे शव ! तुम्हारा यह अवस" संक हविःशेष भोज्य है ( "अवसः का अथं है प्रवास में किसी 
लरोवर के समीप विश्वाम करने पर भक्षण योग्य आदनविशेष ) ! उसके सहित तुम अपने धनुष की श्रर्यंचा को एक 
प्रान्तभाग से हटाकर मूजवबान्‌ पवत के उस पार जानो । ( मुजवान्‌ पव॑त पर सद्र निवास करते हैँ ) 1 प्रास करते 
समथ तुम अपने "पिनाक नामक धनुष को सब ओर से आच्छादित कर लेना, जिससे कोई मी प्राणौ तुम्हारे धनुष को 
देखकर भयभीत नहीं होगा 1 हि शुद्र ! तुम चर्माम्बर धारण करके हिसा न करते हए हमारी पुजा से सन्तुष्ट होकर 
भृजवान्‌ पवंत को रघ जाओ । ब्रीहि ओर यव कौ गड्डी बांधकर वांघ की कावडके दोनों घछीकोंमे हविद्रभ्य का 
अवशिष्ट भाग उालक्षर उस कावड को ऊचे वृक्ष पर, बास पर या बामी पर 'एतत्ते' इस मन्त्र से रख दे ॥ ६१ ॥ 


मन्ध: ६१ 1 वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता २३५ 


शिवोऽतीहीष्येवैतदाह कृत्तिवासा इति निष्वापयत्येवैनमेतस्स्वपन्तु हि न कश्चन हिनस्ति तस्मादाह कृत्तिवासा 
इति" ( श० २।६।२।१७ ) । द्रयोमूंतकयोः, यत्र॒ तृणमय आवपने त्रीह्ियिवादिधान्यमाबध्यते तन्मतम्‌, 
मूत्तमेव मूतकम्‌, तयोद्रंयो परंतकयोः, रौद्रान्‌ पुरोडाशानूपनह्य॒वेणुयष्टयामूभयत आबध्य यद् कुषे 
वेणुनिर्मितभाजनद्रययुक्तो यज्ञियवृक्षजो दारुविशेषो वीवधापरपर्यायः { तुलादण्डः ), तस्मिन्नुभयत उभयपाश्वंयो- 
वेणवभाजनयोस्तान्‌ पुरोडाशानाबदध्य स्कन्धेनादाय उदङ्‌ परेत्य उदङ्मुखो दुरं गत्वा वृक्षस्थाण्वादीनामन्यतम- 
स्मिन्नुपलब्धे मूतकद्रयोपेतां यष्टि वीवधं वा आसजति आलणयति । ततो गोभिराघ्रातुमशक्यत्वाद्‌ गावो रोगं 
न प्राप्नुवन्ति । तदप्युक्तं सूत्रकृता--'मूतयो कृत्वा वेणुयष्ठयां कपे वाऽऽसञ्ञोभयतः स्थाणुवृक्षवर्ऽशबल्मीकाना- 
मन्यतमस्मिन्नुर्ेपणवदासजत्येतत्त इति" ( का० श्रौ° ५१०१९ ) । आसजने मन्त्रमाह्‌ -- एतत्त इति । 

मन्त्रास्तु -हे रुद्र ! ते तव एतत्‌ तृप्िकरं हविःशेषाख्यं भोज्यम्‌ असवं पाथेयमन्तं तत्स्वीकृत्य तेन 
साधनेन मूजवतः परो मूजवान्नामोदीच्यः पवतः तस्य परः परस्ठत्‌ भागमू अतीहि अतिक्रम्य गच्छ। 
मास्मानधितिष्ठेति भावः। मूजवान्नाम कर्चित्पवंतो रुद्रस्य वासस्थानं “मूजवान्‌ पवंतः' ( नि ९।८ ) । अवस- 
शब्देन देशान्तरं गच्छतो मागे तडागादि्षमीपे भोक्तव्यो भोज्यविरोष उच्यते । हे रुद्र} एतेन मूतद्वयगतेन हविः 
रोषाख्येन भोज्येन सहितस्त्वं मूजवत्तः परस्ताद्धागमतीहि अतिक्रम मच्छ । कथंमूतस्त्वम्‌ १ मवततधन्वा 
आरोपितधनुष्कः, अस्मद्विरोधिनां निवारित्वादित उध्वं ज्याक्षमारोपणस्य प्रयौजनाभावादवरोपणमेव युक्तम्‌ । 
` पुनः कीदशः ? पिनाकावसः। पिनाकः प्रतिपिनष्टि अनेनेति" ( नि° ३।२१ ) पिनाकाख्यं त्वदीयं घनुरावस्ते 
सर्वत आच्छादयतीति पिनाकावस्षः। यथा धनुर्वा प्राणिनो न बिभ्यति तथा त्वदीयं धनुरव॑स्त्रादिना प्रच्छ 
गच्छेत्यादि सायणसम्मतोऽर्थः । कृत्तिवासा इति । अनपेक्षमेत्योपस्पृशन्त्यपः ( का० श्चौ° ५।१०।२०-२१ } इति । 
कृत्तिवासा इति मन्त्रेण आसक्तानवरग्नान्‌ पुरोडाशान्‌ निश्ची कुयात्‌ । उन्नते वृक्षादौ मूतद्रयमवसनज्य 
प्रत्यायतंमाना मूतद्यस्यविक्षणमक्रत्वा वेदिसमीपे समागत्योदकमुपस्पृशेयुः । 

शतपथाथंस्तु -हे रुद्र ! त्वं कृत्तिवासा हस्तिच्मम्बिरो नोऽस्मारनाहिसत्‌ हिसामक्रुकन शिवः अस्मदीयपूजया 
सन्तुष्टः शास्त: कोपरहितो भूत्वा अतीहि पवंतमतिक्रम्य गच्छ । पूर्वोक्तशतपथत्राह्मणे मन्वरगतमवसमिति शब्दं 
प्रशंसति - अवसेन वा इति । रोके अवसेन अन्नेन पाथेयेन हि जना दूरमध्वानं यन्ति । वत्‌ तथा सति एनं रद्र 
ावस्षं वससहितमेव अस्मात्‌ स्थानाद्‌ अन्ववाजंति अनुगमयत्ति रुद्रस्य गन्तन्यप्रदेशम्‌ । यत्र यत्रेति । यस्मित्‌ 
यरिमन्‌ स्थाने अस्य देवस्य चरणं वतंनं भवति तत्ततस्थानमनुरक्षय मूजवत्तः परस्ताद्‌ भागमतीहि । परो मूजवत 
इति भागध्यानिप्रायमाह-अत्र हु वेति । अस्य रुद्रस्य अतर मूजवत्पवंतसम्बन्धिनि परः परस्ताद्‌ भागे चरणं 
वर्तनं भवति । तस्मात्‌ तेन पयो मूजवतः। द्वितीयभागमनुद्य व्याचषट-- अवतततघन्वेति । अवततमनारोपितज्यं 
धनुयंस्य स तथोक्तः । पिनाकावसः पिनाक इति तस्य धनुषो नामधेयम्‌ । तस्य अवसो व्यापारो परमो यस्य 
स तथा एतेन विज्ेषणद्वयेन फलितमथंमाह --अहिसच्निति । हे रुद्र ! नः अस्माक हिसामकुवनु शिवः सुखकरः 
सन्नतीहि अतिक्रम्य गच्छेति । अन्तिमं भागमनूद्य तात्पयंमाह कृत्तिवासा इति । कृत्तिः त्वम्‌ वास आच्छादनं 


भाष्यसार- हृतावरिष्ट वैयम्बक पुरोडाशो की प्रतिपत्ति का विधान कियागयाहै। रुदरके लिय तुस्षिकर पया 
पाथेयके रूप मे यह हविःरोष है, उसको स्वीकार कर के उत्तर दिशा मं स्थित मूजवान्‌ पव॑त के उस पार चले जाजो । 
हमारे बीच में मत रहो । 

अध्यात्मपक्ष मे--हे सद्र परमेश्वर ¦! तुम्हारा जो यहं वेदान्त प्रसिद्ध श्र नाम हं, वह भत्तो के लिये पाथेय रूप 
है । भक्तों के चवे तुम स्वात्मतादात्म्य रूप से प्राप्त हो जाभो । 


२३६ शक्लयजुतंदसंहिता [ अ०३ 


यस्य सः । निःष्वापयत्येवैतत्‌ स्वपम्नुहि न कष्ठन हिनस्ति । कृत्तिवासा इत्यनेन विशेषणेन कृत्त मृदूत रत्वेन 


सुखकरत्वात्‌ शद्रस्वापो भवति । स्वापोऽपि किमथमित्यत आह--स्वपन्चुहीति 1 अत्र खलु लोके स्वपन्‌ निद्रालुः 
परुषः कश्चन न हिनस्ति 1 भतो सुदरकृतबाधाविरहाय तस्य स्वापो युक्तः । 


अध्यात्मपक्े तु-हे रुद्र परमेश्वर ! ते तव एतत्‌ प्रसिद्धं शटरनाम वेदान्तप्रसिद्धं जगदुतपत्तिस्थितिलयरों 
स्वरूपं वा अवसं पायेयं भक्तानामिति शेषः । शब्दादिमतो जगतः परः परस्ताद्‌ भागमतीहि अतिक्रम्य प्रपञश्चा- 
तीतरूपेण इहि भक्तसाक्षात्कःरगोचरो भव । शब्दाथंकस्य मूज्‌धातोश्छान्दसं द॑घ्य॑म्‌ । सगुणरूपेण अवततधन्वा 
अवतारितज्यधनुष्क आच्छक्नपिनाकः कृत्तिवासास्त्वं नोऽस्मानु अहिसत शिवः कल्याणरूप; सत्नतीहि 
स्वात्मतादात्म्येन प्राप्तो भव । 


दयानन्दस्तु-हे रुद्र शूरवीर युदधविद्याविचक्षण सेनाध्यक्षं ! भवततधन्वा पिनाकावसः कृत्तिवासाः परः 
रकृष्टसामथ्यं संस्तवं मूजवतः पवंतात्‌ परं शत्रूनतीद्यल्लद्घय तस्मात परं गमय । यदेतत्तं तवावसं पालनमस्ति 
तेन नोऽस्मान्‌ ओहिसन्नतीहि' इति, तदस ङ्धतमेव, सम्भवति शक्याथं भाक्तस्याथंस्याग्राह्यत्वात्‌ 1 सुद्रपदस्य 
वेदेतिहासपुराणप्रसिद्धस्य सेनाध्यक्षपरत्वे मानाभावात्‌ । बहुनां शत्रुरोदकानां मध्ये सेनाध्यक्षस्यंतन्नामत्व 
विनिगमनाविरहाच्च । किञ्च, अतीहीत्यत्रापि ण्यथंताद्धीकारोऽपि निमूंल एव । पिनाकपदं शिवधनुषि प्रसिद्धम्‌ । 
तथा चामरसिहः-- "पिनाकोऽजगवं धनुः" ( १।१।३५ ) । कत्तिवद्वास इत्यपि गौणाथतव, कृत्तिर्वासो यस्येत्यथंस्यंव 
स्वाभाविकत्वात्‌ । शतपथवि रोधस्तु स्पष्ट एव । 


यत्त॒ कर्ित्‌-"पिनाको रुद्राङ्कुशो रद्रधनुर्वा, तेनैवावसं रक्षणं कुशलं यस्य सः, स्वधनुष्कृतकुशल- 
स्त्वमसि । वस्त्रापरपर्यायोऽवसशब्दो महीधराभिप्रेतो न मनोज्ञः" इति, तत्तुच्छम्‌, हित्वनुक्तेः । सङ्कल्पमात्रेण 
सवंसंहारकस्य रोगदोषादीनां द्रावकस्य नित्यनिरस्तारात्यादिसमस्तानथंत्रातस्याकुशलत्वाप्रसक्त्या धनुष्कृत- 
रक्षणानवेल्षणात्‌, भक्तानां रक्षणाश्वासनायंव तु धनुरादि धायते । भक्तविरोधिनां निवारितत्वेन यथा अवततज्य- 
धनुष्कत्नमक्तम्‌, तथैव छोकभयवारणाय पिनाकाव रणस्यंवपिक्षितत्वात्‌ । 


यत्त--हे रद्र प्राण ! एतद्‌ ब्रह्माण्डं ते अवसमन्नम्‌, तेन साधनेन परः श्रेष्ठः सनु मूजवतो नाडवेष्टितः 
हूदयस्थलस्योन्नतस्थान मतिक्रम्य भ्रुकुटि गच्छ" इति, तदस ङ्गतमेव, प्राणस्य जडत्वेन प्राथनाप्रेरणयोरविषयः 
त्वात्‌, मूजवस्पदेन हूदयोन्नतस्थलग्रहणे प्रमाणाभावाच्च । अवततधन्वा अवरोपितप्रणवधन्वेत्यप्यस दतम्‌, 
प्राणस्य प्रणवधन्वत्वाभावात्‌, साधकस्यंव तत्त्वाद्‌ श्चुकुटीं प्रति प्राणप्रवेशाय समाततप्रणवधनुष्कत्वापेक्षणात्‌ । 
पिनाकः प्रणवोऽवसः अन्नं यस्य॒ तथाभूतः स्वात्मनि प्रणवस्य छ्यस्य कारकं इत्यपि वालभाषितम्‌, प्रणवस्यैव 
प्राणादीनां लयाधिकरणत्वात्‌, माण्डुक्यादौ व्यष्टिसिमष्टिमयस्य स्थुरसृक्ष्मकारणप्रपञ्चस्य प्रणवे खयप्रतिपादनात्‌ । 
 समष्टिप्राणो हिरण्यगर्भभपि तत्रंवान्तर्भूतः, "यच्चान्यत्त्रिकालातीतं तदप्योद्धुार एव" ( माण्डूवयोप० ११) 
इति श्रुतेः। कृत्तिगर हमेव वासो यस्य' इत्यप्यस द्खतम्‌, प्राणस्य पाण्डरवासस्त्वप्रसिद्धः । अत एवाजातशत्रवे 
बहन्‌ पाण्डरवासाः सोमो राजेति गाग्येण प्राण उपदिष्टः । पाण्डरं शुक्लं वासो यस्य सोऽयं पाण्डरवासाः, 
अप्‌शरीरत्वात्‌ प्राणस्य । अजातशत्रुणा सृतं पुरुषं प्रति बृहत्‌ पाण्डरवासः सोम राजनित्यादिभिः प्राणः 


स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्याकी हु, वह असंगतदहीरं, क्योकि शवक्याथं के संभव रहते भाक्त ( खाक्षणिक ) 
अथं ग्राह्य नहीं होता । यह्‌ व्याख्या शतपथ के विरुद्ध भीं ह, अतः उपेक्षणीय ही उे समञ्मना चाहिये । 


मन्तः ६१-६२ | वेदाथंपारिजातभाष्यसदहितां २३७ 


सम्बोधितः ( बृ° उ० २।१।१५ ) । गगनमण्डलमतिक्रम्य प्राणप्रेषणादिप्रलापोऽपि मूढजनप्रतारणायंव, मन्त्र 
तद्बोधधकपदाभावात्‌ । 


एवमेव बाणासुरयुद्धप्रसद्खे बाणरक्षणायागतं शिवं जम्भणास्त्रेण मोहयित्वा श्रीकृष्णो रद्रमाह -- गच्छ 
रद्र ! स्वस्थानं मुञ्जवन्नामपवंतं ततोऽपि वा परस्ताद्‌ गच्छ शिवमिच्छसि चेत्परित्यज भक्तपक्षपातम्‌" इत्यादि, 
तदुन्मत्तप्ररपितमेव , श्रीमद्धागवतविरुद्धत्वात्‌ । `यदात्थ भगवंस्त्वं नः करवाम प्रियं तव । भवता यदु 
व्यवसितं तन्मे साध्वनुमोदितम्‌ 11" ( भा० पु० १०।६३।४९ ) इति हि श्रीमइामवतीययं पम्‌ । अनेन भगवता 
कृष्णेन भगवन्तं शिवं प्रति श्रद्धेव प्रकटिता ॥ ६१ ॥ 


+ 1 1 = 1 + 
व्ायषं जमद॑गनेः कदयपस्य त्यायुषम्‌ । यदेवेषु उ्यायुषं तच्च अस्तु उ्यायषम्‌ ॥ ६२ ॥ 


आशीरदेवतोष्णिक ! यस्थाश्चत्वारः पादाः सक्ाक्षराः सौष्णिक्‌ । ्रयायुषमिति यजमानो जपतीति 
( का० श्रौ ५।२।१९६ ) । जपसश्चायं वपनकालिकः । मन्तव्राथस्तु- कश्यपस्य कश्यपनाम्नः प्रजापतेः सम्बन्धि 
त्यायुषं त्रयाणां बाल्य-यौवन-स्थविररूपाणामायु्षा समाहार्पमु ॥ = तथा जमदन्नेस्तक्नामकस्यषस्त्यायुषं 
देवानामिन्द्रादीनां च यत्‌ त्रयायुषमस्ति तत्‌ च्यायुषं सवं ममास्त । अर्थात्‌ कश्यपादीनां बाल्यादिषु यादशं चरितं 


तादशं चरितं मम भूयात्‌ । 


अध्यास्मपक्षेऽपि--साधका भगवन्तं प्रति जमदग्न्यादीनामिव बरह्यात्मसाक्षात्कारोपयोगिवहिरङ्खन्त- 
रङ्सवेविधसाधनमुक्तं व्यायुषं प्रार्थयन्ते । योगाभ्यासेन तपस्यया दीर्घायुष्ट्‌वं भवत्येव, “कषयो दीघंसन्ध्यत्वादु 
दीर्घमायुरवाप्नुयुः' ( म० स्मृ ४।९४ ) इत्यादिस्मरणात्‌ । माकंण्डयादौनां दीर्घायुष्ट्वमपि स्मयते । 


यत्त॒ कष्चित्‌--“आयुषां पूर्णत्वमभिग्रेतम्‌' इति, तत्तच्छम्‌, तथात्वे कश्यपस्य जमदग्नेदवेष्विति 
परयोगवेयर््यापत्तेः । न च कश्यपादीनामिवायुष्ट्वं सम्भवति, मनुष्येषु तादृडमन्तरपरायणानामपि 
तादृशायुष्ट्वादशंनात्‌ । 


दयानन्दस्तु-े सद्र जगदीश्वर ! तव कृपया यद्‌ देवेषु त्यायुषं यज्जमदग्नेस्त्रायुषं यत्कश्यपस्य ज्यायुषं 
तश्नोऽस्तु "` ` इति, भावा्थवर्णनप्रस ङ्खे तूक्तम्‌--अत्र चक्षुरिन्दरियाणां कश्यप इरवरः सखष्टणामृत्तमोऽस्तीति 
विन्नम्‌ । व्यायुषमित्यस्य चतुरावृत्या त्रिगुणादधिकं चतुगुंणमप्याहुः । संगृह्येतस्प्राप््यथं जगदीश्वरं प्राथ्य 
स्वेन पुरुषाथंर्च कतव्य: । तद्यथा हे जगदीश्वर ! भवत्कृपया यथा विद्वांसो विद्यापरोपकारधर्मानुष्ठानेनानादितया 
श्रोणि शतानि वर्षाणि यावत्‌ तावदायुर्भुञ्ञते । तद्वयं प्राप्य त्रिशतवषं चतुःशतवषं वायुः सुखेन भुञ्जीमहि' इति, 
तदेतत्सवं मूखंजनव्यामोहुनमेव, प्रकृते चक्षुष इन्दरियोत्तमत्वस्य कश्यपस्य लद्द तमत्वस्य चात्रक्तत्वति्‌, मन्त्र 


किसी अन्य व्याख्य।कार ते भी जो मनमानी व्याख्या की हं, वहं भी हेतु" पूवक न रहने से निःसार हं । मन्त्र 
ने तदथंबोधक कोई शब्द ही नहीं हँ । शब्द के विनां मी अथं बताना प्रतारणा मात्र है । श्रीकृष्ण-रद्र संवादपरक व्याख्या 
तो उन्मत्तप्रखापके समानदही की गई है ६१ ॥। 


मन्त्रार्थं - जमदग्नि, कश्यप ओर इन्द्रादि देवताञों ने अपनी बात्य, योवन अर वार्धक्य अवस्थाओोंने जो 
्क्ष॑सनीय चरित्र किये, वसे चरित्र हमसे भी सम्पन्न हो 1 'यायुषमः इत मन्त्रे का जप्‌ यजमान करे ॥ ६२।। 


२३८ शुक्लयजु्वेदसंहिता [ अ०३ 


तादृशा्थंबोधकपदाभावाच्च । न चात्र जमदग्निकश्यपपदाभ्यां चक्षुरीश्वरथोविवक्षा, तयोस्त्यायुषत्वाप्रसिद्धः 
कश्यपस्य प्रजापते म॑हषजंमदर्नेर्दवानां च बाल्ययौवनवाधंक प्रसिद्धिः । देवानाममरत्वमिव निजंरत्वमप्य पेक्षिकमेव । 


यदुक्तम्‌ -"चकषुरवे जमदग्निऋंषियंदेनेन जगत्पश्यत्यथौ मनुते तस्माच्चक्षुजंमदगिन ऋषिः" (श० ८।१।२।३ 
"जमदग्नयः प्रजमिताग्नयो वा प्रज्वक्ताग्नयो वा तंरभिहृतो भवति ( नि० ७।२४ ) 1 अनेनापि प्रमाणेन 
रूपगुणप्राहकं चक्षु ह्यते । कश्यपस्य आदित्यस्येश्वरस्य } प्रजापतिः प्रजा असृजत यदसृजताकसरोत्तयदकरोत्तस्मात्‌ 
तक्म: । कश्यपो वं क्रुमंस्तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः काश्यप्य इति' ( श० ७।५।१।५ ) । अनेन प्रमाणेनेश्व रस्य 
कष्यपसंज्ना । एतन्निमितं त्रिगृणमायुलभेमहि' इति, तदपि न सद्खतस्‌, प्रकृतभन्तरे तदस ङ्खतेरुक्तत्वात्‌ । न च 
नित्यस्येश्वरस्यायुः परिमितम्‌, नित्यत्वेनैवेश्वरस्यानन्तत्वात्‌ । अतत एव त्रिगुणितत्वमपि न तस्य सम्भवति, 
अनन्ते त्रिगुणस्वायोगात्‌ । न चेश्वरेण त्रिगणं किच्िदायुनिमितमित्यत् प्रमाणमस्ति । न चायमेव मन्त्रस्तत्र 
प्रमाणम्‌, तस्य प्रसिद्धप्रजापतेस्त्यायुषानुवादेनापि साथंकत्वोपपत्तेः । 


किच्च, नात्र वस्तुवस्चक्ुरेन जमदग्निः, किन्तु गुणवृत्य॑व चक्षुषि जमदग्नित्वारोप एव, त्वदुदुधुतनिरुक्त- 
विरोधात्‌ । तत्र हि जमदमेहोतरतवं प्रज्वटिताग्नित्वं चोक्तम्‌ ! न च तच्चक्षुषि सम्भवति, शवपथोक्तिवि रोधात्‌ । 
तथाहि शतपथस्यष्टमः काण्डश्चितिनाम्ना प्रसिद्धः । ततर प्रथमाध्यायारम्भ एव प्राणधृत्संलकानामिष्टकनामुपधानं 
विहितम्‌ । तत्र प्राणभृतां प्राणरूपत्वमृक्तम । तत्प्रशंसार्थानि--श्राणा वं प्राणभृतः प्राणानेवेतदरपदधाति' 
( श० ८।१।१।१ ) इत्यादीति वचनानि । याः प्राणभरदाख्या इष्टकास्ताश्चक्षुरदिप्राणात्मिकाः । एतेन प्राणभृदुप- 
धानेनाग्नौ प्राणनेवोपदधाति । ताश्च प्राणभृदाख्या इष्टकाः पञ्चाशत्संख्याका दश दश उपधेया इत्यपि 
तत्रैवोक्तम्‌ । "ता दश दशोपदधाति' (श० ८।१।१।२) । दशसंख्याकाः प्राणाः सप शीषेण्या द्वाववाश्ची नाभिदं शमीति 
संख्यासामान्यात्‌ वासां प्राणरूपता सिद्धेति । ताश्च दशदशसंख्याका इश्काः पञ्चकृत्व उपदधाति । तेनाध्वयुः 
पच्वसंख्याकान्‌ पञूनुपदधाति । एकैकस्मिन्‌ पणौ दश दश प्राणान्‌ स्थापितवान भवति । तव एव तासामुपहितानां 
पशुशीर्षाणां समीप उपधानं विहितम्‌ । “अनन्तहिताः पगुभ्य उपदधाति" ( श० ८।१।१।२ ) इति । तत्रैव 
तृतोयकण्डिकायां प्राणभृदुपघानेन प्रजापतेविन्लस्तप्राणानामूपधानमृक्तम्‌ । पृष्ठसाम्नो वशिष्ट उत्पन्न इत्युक्तम्‌ । "ष्ठ 
निरमिमीत" ( श० ८।१।१।५ ) । तत्रैव प्रसद्धंन "वशिष्ठ ऋषिः । प्राणो वे वशिष्ठ ऋषिः । यदं नु श्रेष्ठस्तेन 
वशिष्टोऽयो यद्रस्तृतमो वसति तेनो एव वसिष्ठः" ( श० ८।१।१।६ ) इति श्रं््ययोगेन भ्राणो वसिष्ठ उक्तः । 
तथैव "मनो वै भरद्वाजः ( श० ८।१।१।९ ), तथंव--'यदेनेन जगत्पश्यत्यथो मनुते तस्माच्च्ुजंमदगिनिऋषिः' 
( श० ८।१।२।३ ) इति । तेन गौण्या वृ्यंव चक्षुषो जमदग्नित्वमृक्तपु । यथा योषाया अग्नित्वम्‌ । नं तावता 
परसिद्धजमदग्न्यादिमःहूर्षीणामपलापः सम्भवति । जमदगिनप्रसङ्खस्तु निरुक्तं (७।२४) इत्थं प्रतिपादितो दुर्गाचा्येण -- 
छन्दोभयन्नेषु दाशरात्रिकेषु य्मुक्तं तत्सौयंवैश्वानरम्‌, तदस्यै वाग्ने: । कुतस्तत्र द्येतद्विशिष्टं पाथिवामेर्वाचकं 
लिद्धं भवति--'जमदग्िभिराहुतः' ( आण श्रौ° ८।९ ) इति । जमदग्नयो द्येनमाहुतिभिचजुंहुति ना्दित्यम- 
विधानादसम्भवाच्च । तध्मादन्नापि वैश्वानरकिद्धं तदप्यस्य पाथिवस्यागेव्यंज्ञकं भवंति । 


भाष्यसार--भाष्याथ सुबोध ह । 

अध्यात्मपक्ष मे-- साधक मनुष्य भगवान्‌ से प्राथंना कर रहा हँ कि जमदग्नि आदि के समान ब्रह्मसक्षाक्तारोप- ` 
योगी बहिरङ्ख-अन्तर द्ध स्वंविध साधनयुक्त व्यायुष हमें प्रात हो । योगाभ्यास से दीर्घायुषं पराप्त होता ह । 

किसी व्याख्याकार ने आयु की पूणंता अभिप्रेत बताई है" किन्तु वह्‌ व्याख्या ठीक नहीं हूं । 


सन्तः ६२ | वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता २३९ 


वृषा पावक दीदिहि इति मन्त्रभागः। वृषा वर्षिता ह वैश्वानर पावक ! द्युमद्‌ दीप्तिमदु यस्त्वं 
जमदग्निभिराहुतः अभिहतः स त्वमरमाकं कर्मसु नित्यं दीदिहि दीप्यस्य । के जमदग्नय इत्यत आह- नित्यं 
प्रजमिताग्नयः प्रभूतागनयः प्रज्वक्ताग्नयो वा । इत्येवमत्र न जमदग्निपदेन चक्षुरुष्यते, किन्तु ये प्रभूताग्नय 
ऋषयो ये यज्ञां नित्यं प्रज्वल्िताग्नयस्त एवात्र जमदग्निपदेनोच्यन्ते । तैरेवाग्नेरभिहुतत्वमपि सम्भवति । 
नात्र जमदग्निपदेन चक्षुषो ग्रहणं सम्भवति, तस्याहुतिकत्रंत्वासम्भवात्‌ । तथव कश्यपस्य प्रजापतेः 
क्म॑स्वोक्त्यापि न तस्स्वरूपापलछापः सम्भवति । अत्रापि करममुपदधाति रसो वै कु्म॑ः' ( श० ७।५।९१।१ ) 
इत्यादिना क्रर्मोपधानमृक्तम्‌ । तत्रैव करुमंस्य पृथिव्यादिलोक त्रयात्मकत्वमुक्तम्‌ । तस्य यदधरं कपालम्‌ । अय, 
स॒ लोकः" यदृत्तर सा द्यौः" यदन्तरा तदन्तरिक्षम्‌ः (श ७।५।१।९ ) । अतः कु्मोपिधानेन 
लोकत्रयस्योपधानं सम्पद्यते । अथ क्रमं इति नाम्नः प्रवृत्तिनिमित्तं दशंयति--'स यल्करु्मो नाम । पएतद्वं सूपं 
करत्वा प्रजापतिः प्रजा असृजत ! यदसुजताकरोत्त्यदकरोत्तस्मात्‌ कुमः । कश्यपो वै क्रु्मस्मादाहुः सवाः प्रजाः 
` काश्यप्य इति" ( श० ७।५।१।५ ) । एतत्कुमंसम्बन्धिरूपाटमनः कृत्वा प्रजापतिः प्रजा असृजत । असृजतेत्यस्य 
व्याख्यानमकरोदिति । तेन कृमंल्येणाकरोत्‌ । यस्मात्तदकरोत्तस्मात्‌ कमं इति नामधेयम्‌ । करोतेरौणादिके 
'्रषुयुधीन्दि० ( उ० सू० १।१० ) इति मकृप्रत्यये बहुलं छन्दसि" ( पा० सू ७।१।१०२ ) इत्युत्वे 
"हलि च' ( पा० सू० ८।२।७७ ) इति दीर्थे क्रमं इति रूपं भवति । कुमंशब्दस्य करणप्रवृत्तिनिमित्तकत्वात्‌ 
कश्यपस्य प्रजापतित्वेन प्रजाकारकत्वातु कश्यपः क्रमं: खलु । अत एव सर्वाः प्रजाः काश्यप्य इत्याहुः । अतश्च 
कमस्य कश्यपात्मकस्वात्‌ कु्मोपिधानं प्रशस्तमिति निगंलिताथेः 1 तेन नात्र कश्यपप्रजापतेरपछपः । परमेश्वरस्य 
सर्वाधिपत्वेऽपि प्रजापतिशब्देनावान्तर सृष्टिकर्ता एव विवक्ष्यन्ते । तेन मन्त्रे कश्यपप्रजापतेयत्‌ त्यायुषं जमदन्ने- 
ऋषेयंत्‌ च्यायुषं तथा देवेषु यत्‌ त्यायुषं ताद्य सुचरितं व्यायुषं ममास्त्वित्यवं प्राथ्यंते । नत्र त्रीणि चत्वारि 
वा वर्षाणां शतानि प्राथ्प्र॑न्ते, ताह्ग्थ॑बोधने प्रमाणाभावात्‌, ताहशायुष्मतामदरांनाच्च । ईए्वरस्य नित्यत्वादनन्त- 
मेवायुर्भवति । न तस्य तरिगरुणितत्वं सम्भवति । तस्माद्यत्किञ्चिदेव ताह व्याख्यानम्‌ । 


अत एव 'जमदगनेमहषयत्प्रमाणं व्यायुषं कण्यपनास्नः प्रजपतेयंत््रमाणं त्यायुषमिन्द्रादिदेषेषु यमाणं 
त्यायुषं तत्‌ तावल्पमाणमस्माकं यजमानसहितानां व्यायुषं बाल्यतारुण्यवाधकानामायुषां पूणत्वमस्तु' 
इति यत्‌, तदप्यसद्खतम्‌, केषाच्िदपि यजमानानामूत्विजां च देवघ्रमाणायुष्ट्वादशनात्‌ । सम्भावितमेव 
प्राथ्यंते नासम्भावितम्‌ । तस्माद्यादहशं जमदग्नेमंहषस्तपोमयं सुचरितं शास्वसम्मतं व्यायुषं याहं च कश्यपस्य 
दैत्य रानवकाद्रवेयवैनतेयादिविविधप्रजावत्तवेऽपि सहिष्णुत्व-सामरस्यस्वंहितकारित्व-ब्रह्मात्मनिष्ठत्वयुक्तं व्यायुषम्‌, 
यादशं च देवेष्विन्द्रादिषु विविधंश्वयंवक्वेऽपि सत्त्वमयं भगवदाध्ितं त्यायुषम्‌, तथंवास्माकमपि धमंब्रह्मभावोपेतं 
शास्त्रीयसदाचारधंयंविवेकतमत्वायुपेतं व्यायुषमस्त्विस्येव तु युक्तम्‌ । यद्यपि माकण्ड्यादोनां दीर्घायष्ट्वमपि 
स्मयते» तथाप्यनेन मस्त्रे त्रिगणितायुःप्रप्त्यथं जपो विधौयत इति निमूंलमेव, ताहग्विधानस्यादशंनात्‌ । 


यत्त- पुरा भारते बभूवुस्त्रोण्यायुवधेनप्रयोगभवनानि--जमदग्नेः, कश्यपस्य, इन्द्रादिदेवस्य च। 
प्रथमे भवने शतायुष पुरुषाय अपरे द्रे आयुषी शतवषेपरिमिते स्वाविष्कारप्रभावत्प्रदाय शतत्रयपरिमितजीवनें 
तं नरं विधातुं क्षमन्ते । तद्ध वनानुगृहीता जनास्त्रीणि शतानि वर्षाणि जीवन्ति स्म। द्वितीयभवने एकमायुदंश- 


स्वामी दयानन्दने जो अथंक्ियार, वहु भी मूर्खो के लिये व्यामोहन मात्रही दहं, क्योकि उस अथं के बोधक 
कोई शब्दं यहां नही हं ।॥ ६२ ॥ 
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सहृखपरिमितं प्राकृतजनानां शतं दिनानि दशाधिकास्त्रयो मासास्तेषामेकदिनमासीत्‌ । एकमायुदंशसहख परिमितं 
प्राकृतजनानां शतं दिनानि दशाधिकास्त्रयो मासास्तेषामेकं दिनमासीत्‌ । अतस्तत्परिमाणानुरूपं तदीयं 
वषशतं प्राकृतजनानां वषंदशसहसरम्‌ । तस्मात्तेष्वाधितं जनं वरिशद्रषंपरिमितायुष्कं कतुं रोकिरे । तृतीये 
भवने मानवानां षटत्रिशद्रषंसहल्रत्मकं तत्त्िगूणितं षटसहस्ाधिकलक्षपरिमितं जायते । तदेवं तद्भवनं 
परपन्नास्वावसें जीवितं समपिदिरे' इति, तदप्यविचारितरमणीयम्‌, तद्बोध्कश्रुतिस्मृतिपुराणादिवचां 
प्रमाणत्वेनोपस्थापयितन्यत्वात्‌। न चोपस्थापितमर्‌ । प्रमाणमन्तरा सुसूक्ष्मस्यापि कत्पयितुमशक्यत्वात्‌ । 
ताहशानि भवनानि भारते बभूवुरिति तथ्यापेतं वचः। किच्च, प्रकृतमन्तरे तु प्रथमो जमदग्तिद्रितीयः कश्यपः 
स्तृतीयकोटौ देवाः समायान्ति । कश्यपस्तु प्रजापतिर्देवानामपि जनकत्वेन प्रसिद्धः। उपनिषत्सु देवानन्दपेक्षया 
प्राजापत्यानन्दस्योत्कषं उक्तः। इति द्वितीयपेक्षया तृतीयस्य दीर्घायुष्ट्वमसङ्गतमेव । देवानां षण्मासा 
दक्षिणायनं रात्रिः । षण्मासा उत्तरायणं दिनम्‌ । कृष्णपक्षः पितृणां दिनम्‌ । शुक्लपक्षश्च रात्रिः । 


अथ प्रसद्धप्राप्तं कारविभागनिषूपणं प्रस्तूयते । तद्यथा मनुस्मृतौ -- 
निमेषा दश चाष्टौ च काष्ठा त्रिशत्तु ताः कला । त्रिशत्कला मूहूत्तः स्यादहोरात्रं तु तावतः ॥ ( १।६४ ) 


अक्षिपक्ष्मणोः स्वाभाविकस्योन्मेषस्य सहकारी निमेषः । तेऽ्टादश काष्ठानाम कालः । तविशच्च काष्ठाः 
कलासंज्नकः कालः । विशत्कला मूहर्ताख्यः कालः । त्रिशन्मुहते रहो रात्रं भवति । 


अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुषदंविके । रात्रिः स्वप्नाय भरतानां चेष्टायं कमंणामहुः ॥ ( १।६५ ) 


मानुषदेवस्रम्बन्धिनौ दिविसरात्निकालौ सूर्य॑ः पृथक्करोति । तयोमंध्ये भूतानां स्वप्नां रात्रिभेवति, 
कर्मानृष्ठानाथं चाहो भवति । 


पिन्ये रात्यहुनी मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः । करम॑चेष्टास्वहुः कृष्णः शुक्छः स्वप्नाय शवंरी ॥ ( १।६६ ) 


मानुषाणां मासः पितृणामहो रात्रे भवतः । कर्मानृष्ठानाय कृष्णपक्षोऽहः । स्वापाथ शुक्लपक्षो रात्रिः । 
दैवे राव्यहूनी वषं प्रविभागस्तयोः पुनः। अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्याहृक्षिणायनम्‌ ॥ ( १।६७ ) 


मानुषाणां वर्षं देवानामहोरात्रं । तयोरप्येवं विभागः- नरणामृत्तरायणं देवानामहः, दक्षिणायनं तु रात्रिः । 
ब्राह्मस्य तु क्षयाहस्य यल्प्रमाणं समासतः । एकंकशो युगानां तु क्रमश्स्तत्निबोधत ॥ ( १।६८ ) 


हयणोऽहोरात्रस्य प्रत्येकं युगानां कृतादीनां च यत््रमाणं तत्संक्ञेपवः प्रवक्ष्यामि, श्यृणुतेद्यथं;ः। ° 
चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां त्कृतं युगम्‌ । तस्य तावच्छती सन्ध्या सरध्यांशश्च तथाविधः ॥ { १।६९ ) 


= ६ श 


देवानां मानेन त्रिशता अहोरात्रर्मासः, द्रादशभिश्च मासवंषंः । अर्थान्मानुषाणां त्रिशता वर्षेदवानां मासः । 
षष्टचत्तरतत्रयवर्षेश्च ( ३९० वषं ) देवानां वषं: । एतेन मानेन कृतयुगस्य चतुरवंषंसहलाणि, अर्थान्मानूष 
वष॑प्रमाणेन ४०००६ ३६० == १४४००० वर्षाणि कृवयुगस्य कालः, अर्थाच्चत्वारिशत्सहुस्रोत्तरचतुदंशलक्षवर्षाणि । 
तथा देवानां भानेन चतुवंषंशतानि, अथल्मानुषवर्षेण ४०० >< २६० = १४४००० स्ध्याकालः। एतावानेव च 
सन्ध्यां शकालः, अर्थाच्चतुस्चत्वारिशत्सहसरोत्तरलक्षैकवषंमितः सन्ध्याकारुः । तावानेव सन्ध्यांशकालः । 
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तथा च सन्ध्यासन्ध्यांशसदहितस्य कृतयुगस्य १७२८००० मानुषवर्षाणि कारः । अष्टाविशतिसहस्ोत्तर- 
सप्तदशलक्षमानववर्षाणि यावत्‌ कृतयुगस्य कालः । युगस्य पूवं सन्ध्याकालः, युगस्यानन्तरं सन्ध्यांशकालः । 
तदृक्तं विष्णुपुराणे-- 


तत्ममाणैः शतैः सन्ध्या पूर्वा तत्राभिधीयते । सन्ध्यांशकश्च तत्तुल्यो युगस्यानन्तरो हि सः ॥ 
सर्यासस्ध्यांशयोरन्तयं; कालो मुनिसत्तमः । युगाख्यः स तु विज्ञेयः कृतत्रेतादिसं्कः ॥ इति । 


( १।३।१२३-१४ ) 


इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्याशेषु च त्रिषु । एकापायेन वतंन्ते सहस्राणि शतानि च ॥ ( १।७० } 


अन्येषु त्रेता-दवापरःकलियुगेषु सन्ध्यासन्ध्यांशसहितेषु एकहान्या सहखाणि शतानि च भवन्ति । तथा 
च देववर्षाणि ३००० ( अर्थात्‌ ३००० >८ ३६० = १०८०००० मानुषवर्षाणि ) तरेताकाखः । तस्य सन्ध्याकालः 
३०० दैववर्षाणि ( अर्थात्‌ ३०००८ ३६० = १०८००० मानुषवर्षाणि ), सन्ध्यांशकारश्च ३०० द॑ववर्षाणि 
( अर्थात्‌ ३०० >९ ३६० = १०८०५०० मानुषवर्षाणि सम्भूय १२९६००० मानुषवर्षाणि ) वैताकालः । द्वापरस्य 
च २००० दैववर्षाणि ( अर्थात्‌ २००० > ३९० = ७२९०००० मानुषवर्षाणि ) काकः । तस्य सन्ध्याकालः २०० 
दैववर्षाणि ( अर्थात्‌ २००>८ ३६० ७९००० मानूषवर्षाणि ); सन्ध्यांशकाखश्च तावत्परिमाण एव, सम्भूय 
८६९४००० वर्षाणि द्वापरकाकः । कखयुगस्य च १००० दैववर्षाणि ( अर्थात्‌ १००० ०८२६० ~ ३९६०००० 
मानुषवर्षाणि ) । तस्य सन्ध्याक।खः १०० दैववर्षाणि ( अर्थात्‌ १०० >८ ३६०३६००० मानुषवर्षाणि ), 
सन्ध्यांशकालश्चंतावानेव । सम्भूय ४२३२००० वर्षाणि कलियुगस्य कालः । तथा च ४२९०००९ वर्षाणि, 
[विशतिसहस्रत्तरत्रिचत्वारिशस्लक्षवर्षाणि चतुयुगीसमभः। 


यदेतत्परिसंख्यातमादावेव चतुर्गम्‌ । एतद्‌ दादशसाहलं देवानां युगमुच्यते ॥ ( १।७६ } 


यदेतच्चतर्यगं परिसंख्यातं देवानां वष॑मानेन कृतस्य चत्वारि शतानि सन्ध्या चत्वारि शतानि 
सन्ध्यांशश्चत्वारि सहृस्राणि कृटस्य भोगः, तरेतायास्त्िशती सन्ध्या विशती च सन्ध्यांशस्त्रीणि सहस्राणि त्रेताया 
भोगः, द्वापरस्य दे शते सन्ध्या दे शते सन्ध्यांशो द्वे सहश्च च द्वापरस्य भोगः, शतमेकं सन्ध्या शतमेकं 
स्ध्याशः सहस्रमेकं च कठेर्भोगः, तदेतत्‌ सम्भूय देवानां मानेन द्वादशसहखवर्षाणि चतुर्युगीमानम्‌ । मानुष 
यच्चतुर्युगं तदेव देवानां युगमिति । 


दैविकानां युगानां तु सहं परिसंख्यया । ब्रह्ममेकमहनञेयं तावती रात्रिरेव च ॥ ( १।७२ ) 


देवथुगानां सहम्‌, अर्थान्मानुषचतुयगसह्ं मानवषसंख्यया ४३९००००००० दात्रिशत्कोटचुत्तर- 
चतुरर्बुदवर्षाणि यावद्‌ ब्राह्मेकमहः । एतावन्त्येव मानववर्षाणि यावद्‌ रात्रिः! तदेवं ८६४००००००० 


२४२  शुषेलयनुवेदसंहिता [अण ३ 


चतुःषष्िकोटधुत्तराष्ट्बुदवषंपरिमितं ब्रह्मणोऽहोरतवं भवति । ब्रह्मण एकर्मिन्‌ दिने चतुदंशमनवो ग्यतियन्ति । 
तदेवं साग्रमेकसप्ततिदंवयुगमेकस्य मनौर्भोगकालः । तथा च मनुः -- 


यत्प्राद्रादशसहशमदितं दैविकं युगम्‌ । तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिहोच्यते ॥ ( १।७९ ) 


कृतयुगे निरपद्रवा अरोगाश्च मनुष्या जायन्ते । तथा च मनुः-- 
अरोगाः सवंसिद्धार्थाश्चतवषंशतायुषः । कृते वेतादिषु ह्येषामायुहंसति पादशः ॥-( १।८३ ) 


इयेता्थुपरि निदिष्टानि मनुसंहितायाः प्रथमाध्यायगतानि प्रमाणानि | 


एवं तु ब्रह्मणो वष तथा वषंशतं भवेत्‌ । गते वषंशते ब्रह्मा परमात्मनि रीयते ॥ ( अग्निपु° ) 
ब्रह्मा विष्णुदिने चैकः पतत्येवं वदन्ति ते । मनीषिणस्तथा विष्णुरहन्युग्रस्य शङ्धुरः ॥ 
ईश्वरस्य तथा चासौ स सांख्यप्रकृतेस्तथा । अतः परं परे धाम्नि कारसंख्या न विद्यते ॥ 


इति शब्दकल्पद्ुमे । 
चतुर्युगसहस्ेण ब्रह्मणो दिनमुच्यते । पितामहुसह्ण विष्णोश्च. घटिका रमृता ॥ 
विष्णोर््रादशलक्षाणि कलाधं रोद्रमुच्यते । शद्रस्यार्बुदसंख्यानां ततो ब्रह्माक्षरं भवेत्‌ # 


दति पच्वाद्धेषु । शिवमहापुराणरोत्या तु- 


चतुय गसहललाणि ब्रह्मणो दिनमुच्यते । रात्रिश्च तावती तस्य मानमेतत्‌ क्रमण हं ॥ 
तेषां त्रिशटिनैर्मासो दादशषस्तेश्च वत्सरः । शतवष॑प्रमाणेन ब्रह्लायुः परिकौतितम्‌ ॥ 
ब्रह्मणो वषंमात्रेण दिनं वैष्णवमुच्यते । सोऽपि वषशतं यावदात्ममानेन जीवति ॥ 
वैष्णवेन तु वर्षेण दिनं रौद्रं भवेद्‌ ध्रुवम्‌ 1 हरो वषंशते यति नररूपेण संस्थितः ॥ 
( श्द्रसंहितासुष्टिखण्डे १०।१६-१९ ) 
श्रीकृष्णस्य निमेषेण ब्रह्मणः पतनं भवेत्‌ ( १।१४।१९ ) इति च नारदपव्वरात्रे । 


यद्यप्यायुरवेदेषु तस्त्ेषु च त्रिगभ॑कुटौ रप्रवैशपूवंकततत द्रसायनसेवनेन बरह्मविष्ण्वायुष्ट्वमानन्डकन्दादौ 
वर्णितम्‌, परं प्रकृतमन्त्रे ताशी चर्चापि नास्ति । ॥ 

यदपि च अपि वा चतुथंचरणस्य नः अस्माकं चतुर्वक्त्र-चतुंज-पश्ठवकत्राणां त्रि इति लुप्तषष्ठ । 
त्रयाणां रजःसत्त्ववमोगरणानां हरेबरह्यणः शिवस्य आयुरेव ्यायुषम्‌, स्वाथिकोऽम्‌, इति, तदप्यसत्‌, यत्तदोः 
सम्बन्धविच्छेदापत्तेः, यज्जमदम्न्यादिषु व्यायुषं तत्‌ च्यायुषं नोऽस्त्विव्यस्यंव श्लिषटत्वात्‌ । यथाश्रुतसमस्त- 
पदार्थानुपपत्तावेव त्रीत्यस्य लुप्षष्ठीकत्वं कल्पनीयम्‌ । न चात्रानुपपत्तिः, सायणादिरीत्याप्युपपन्नत्वात्‌ । 
कथश्चित्तदभ्युपगमेऽपि ्रयाणामित्युपस्थितत्वात्‌ प्रथमं बाल्यादीनमेवोपस्थितिनं गुणानाम्‌, तेषामप्रस्यासन्नत्वात्‌, 
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गुणानामपि स्वीकारे ततो विष्ण्वादिग्रहणे लक्षितिलक्षणाप्रस ङ्गात्‌ । यदपि च--श्राह्याहोरात्रपरिमाणेन वषशतं 
दविपराघंपरिमितं यद्‌ ब्राह्ममहस्तत्ते श्रुयात्‌' इति, तदतीव मन्दम्‌, त्यायुषमित्यसम्बद्धत्वात्‌ । 


यदपि च--'त्ो देवानां प्रत्यबुद्धयत स॒ एव तदभवत्‌ तथर्षीणां तथा महूर्षीणामित्यत्र ऋषिमनुष्याभ्यां 
सह॒ देवस्य पाठो दृष्टः, तस्माद्यदैवेष्वित्यस्मिन्‌ मन्त्रे देवसहचरिता मनुष्या ऋषयश्च ब्राह्या; । तदेवं 
जमदग्निपदेन मनुष्यस्य कश्यपपदेन ऋषेश्चोपलक्षणान्मानुषमाषं देवं चतुथं च ब्राहममायुः प्॑वस्यति । आष 
मानुषादधिकं दशसहल्परिमितभ । मानुषाणां शतं दिनानि ऋषीणामेक दिनमित्युक्तमेव । युक्तं चेतद्‌ 
यस्पुव्णंकारस्य प्रहरणं शतं तदेक मयस्कारस्येति न्यायेनात्पशक्तेय च्छतं तत्तूस्यं बलवत एकमिति लोकप्रसिद्धः" 
इति, तदपि निमूंखमेव, यतो हीद्शेन स्यायेनायस्कारस्य स्वणंकारापेक्षया शतगणायुष्ट्वापत्तेः । तेन मानुषा- 
युषपिक्षया ऋष्यायुषः शतमगुणितत्वे किमप्याषं वचनमपेक्षितम्‌ । तदरित चेद्पस्थापयितव्यम्‌ । चतुर्थस्य ब्राह्यायुषः 
सत्वेऽपि प्रकृतमस्त्रेण तस्य कः सम्बन्धः ? तस्मात्‌ सर्वमेतत्‌ प्रङापमात्रमेव । भवनत्रयकल्पनमपि निमूलमेव, 
प्रमाणवन्त्यदृष्नि कल्प्यन्ते सुबहुम्यपि । अदृष्टशतभागोऽपि न कल्प्यो ह्यप्रमाणकः ॥ ( तस्त्रवात्तिके, 
२।१।२ ) इत्युक्तेः । 


यच्च सम्प्रति तपस्यता तेन षटपदार्थान्‌ शिवो याचित इत्याहु, अथवा युधि शोर्यानुरूपात्‌ शिवं प्रति 
साक्षेपवचनान्न सौऽकुप्यदित्यत आह- नमस्कुवं निनति, तत्त्वसम्बद्धमेव ।॥ ६२ ॥ 


शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नम॑स्ते अस्तु मा मां हिणसीः । निवतेयाम्यायुपेऽ्नादाय 


1 † 
प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सवो्याध । ६२ ॥ 


[ अस्य मन्त्रस्य स्वामिपादविरवितं भाष्यं नोपरन्धमिति तत्स्थाने उव्वट-महीधरभाष्ये दीयेत । | 


उव्वरभाष्यम्‌ 


रोहशषुटमादत्ते--शिवो नामासि । हे क्षुर ! यतस्त्वं शान्तनामासि, यस्य च तव स्वधितिः पिता) 
स्वधितिः वः । तस्म नमः ते तुभ्यं भवतु । मामांमा हिसीः भा विनाशय । वपति-निवतंयामि। निपूर्वा 
वपतिरिह मुण्डनाथंः । मृण्डयामि त्वामर । आयुरथम्‌, अन्नार्थम्‌, धनस्य पोषाथंम्‌, शोभनापत्यतायं, शोभन- 
वीर्धीय च ॥ ६३॥ 


महीधरभाष्यम्‌ 


षुरदवतं यजुः । "शिवो नामिति लोहक्षुरमादाय' ( काण श्रौ° ५।२।१७ ) । हैष्षुर ! त्वं नाम नाम्ना 
शिवः शान्तोऽपि । स्वधितिः वसं ते तव पिता। ते तुम्यं नमोऽस्तु । मां मा हिसीः । (निवर्तंयामीति वपति' 
( का० श्रौ° ५।२।१७ ) 1 यजमानदैवतं यजुः । निपूर्वो दृतिमुंण्डना्थंः । है यजमान ! त्वां निवतयामि 
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मण्डयापि । किमर्थम ? आयुषे जीवनाय, अन्नाद्यायान्नभक्षणाय, प्रजननाय सन्तनाय, रायो धनस्य पोषाय 
पुष्टयै, सुप्रजास्त्वाय शोभनापत्यतायं, सुवौर्याय शोभनसामर््याय ॥ ६३ ॥ | 


॥ इतिं तृतीयोऽध्यायः ॥ 


मन्त्रा्थ-हे श्वर ! बुम्हारा नाम क्षान्त है । वुम्हारा पिता वन्न है \ सें तुम्हें नमस्कार करता ह । तुम {हसा 
मत करना । हे यजमान [ बहुत दिनों तक जीवित रहने के लिये, अन्न भक्षण करने के लिये, सन्तति के लये, द्रभ्यन्रूदि के 
लिये तथा उत्तम अपत्य उष्यन्न होने के ल्यि ओर उत्तम सामथ्यंकी प्रप्तिके ल्पिमे तुम्हारा वपन ( मुण्डन ) 
करता हं । `क्िवो नामासि" इस मन््रसे कह श्युर ( उस्तरे ) का ब्रहुण करे ओर 'निवतयामिः इस सन्त्र से 
पन करे ॥ ६३ ॥ 


॥ इति तृतीयोऽध्यायः षमाक्तः ॥ 


का न (त क ज 


